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सथ के निर्वाचित सर्वेच्च पदायिकारी) 

स्थानीय कार्यं व कार्यकर्ताओं के पालक! 

मित्य चलनैवाली शाखा के कार्यक्रमों फो सचालित 
करनेवाला । 

शाखा क्षेत का प्रमुख । 

शाखा क्षे के एक छोटे भीगोलिक भाग का प्रतु 
सधकार्य हेतु पूर्णत समर्पित अधैततानिक कार्यकर्ता! 
सस्कार निर्माण हेतु नित्यप्रति का एकत्ीरकरण । 
णक्‌ स्थान पर चलने वाली विभिन्न शास्र । 
विचार-मथन व सामृरिक निर्णय-प्रक्रिया हेतु एकन 
वैटने की प्रक्रिया। 

यैचारिक प्रवोधने का कार्यक्रम भापण। 
अनुशासन के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक कार्यनम । 
कार्यक्रम प्रारम करने हेतु म्बयसेवकों को निश्चित 
रचना मै खडा करने कौ आज्ञा। 

शाया-कार्यकम की समाप्ति की जतिम अन्ना। 
लाटी) 

एक साथ मिल-वैटकर जलपान करगा। 
अपने-अपने घरे सै लाए भोजन को एक साथ 
मिल-यैटकर्‌ करना | 

कप 

सघ की कार्यपद्धति सिखाने देतु क्रमवद्ध त्रिर्पीय 
प्रशिक्षण योजना ॥ 

शिविर तथा वर्गे का अतिम सार्यलनिक कतर्यकम) 
वर्ग का केवल शिकषार्थिर्यो के लिए दीक्षात कार्यक्रम । 
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सन्‌ १६४० सै १६७३ तच्छ श्रीद्युरुखी ने 
प्रतिवर्ष दौ बार चूर्ण भारत का अघक्रायर्थि 
प्रवास कछया इस स्र मे देसे प्रवा क्के दीरान 
श्वयसेवव्छे क शिविर, यम्मैकन., बैठक्छो तथा 
लनसयभाघ्री मै दिध शड्‌ भालणे तया चचध्ि च्छा 
सक्रलन 





गई है । 


दिशा दशन 
विभिन्न ञ्जवसये पर व्छर्यकतभ्र के चम्ुखदियिष्ए 
श्री ्षुरुषी छे क्छ चुने हुए बौद्धिक वर्गो के साराश्शा 


१ कार्यक्रमो का मूल देश्य 


(२३-२८ मार्च १६५० को चंद्रपुर मेँ उस्र समय 
के मध्यप्रात के प्रीढ स्वयतसेवकों का एक शिविर 
हआ 1 उस समय पूजनीय डाक्टर रेडगेवार स्वास्थ्य 
लाम के लिए राजगीर (विहार) गए हए थे। इस 
शिविर के स्वयसेवकों के नाम पुर्जनीय डाक्टर जी 
ने राजगीर से एक पत्र भेजा या । पत्र मेँ स्वयसेव्कों 
को सकार्यं वढाने की दृष्टि से एकं महत्वपूर्ण 
सूचना दी धी कि आगामी तीन वर्पो र्म विशिष्ट 
सीमा तक स्वयत्तेव्को तथा शाखाओं की सख्या 
वढाई जाए पत्र में यह भी लिखा था कि शिविर 
मेँ सपर्ण समय उपस्थित रहकर श्री गुरुजी 
स्वयतसेवकं का मार्गदर्शन करेगे । उस समय श्री 
गुरुजी सरकार्यवाह ये । उस शिविर मेँ दिया गया 
वीद्धिक) 


सध कै विविथ कार्यक्रमों क मल म जो उदेश्य है, उसे यदि हम 
भूल जारे, तव केवल कार्यक्रमों से अपना कोई मी कल्याण नही होया । 
इसलिए सघ मेँ वीद्धिक वर्ग तथा इस प्रकार के शिविरों की योजना की 


श्रीश्षुरुी समन् खड २ 


+` 
॥ 


हम विचार कर करि सघकार्यं करते समय केवल कार्यक्रमो के नाल 
भेदतो नहीं फेस गए है? अपने कार्यक्रम केवल निर्जीव रूढि तौ नर्टी ले 
गए हे? पूजनीय डाक्टर जी का आज ही पत्र आया ह, जिसमे उन्दने 
आह्वान किया हे कि लोकसख्या के अनुपात मँ आमीण विभाय र्ये एक 
प्रलिशत ओर शग विभाग रँ तीन प्रतिशत प्रतिन्ञित तथा गणवेशधारी 
तरुण स्वयस्ेवकों की सख्या वढाने का सकल्प सभी स्वयसेवक कर । यह 
योजना अपने नितात आदरणीय सरसघचालक जी ने रखी हे। इसलिए 
करिवद्ध टो जाना चाहिए 1 इस विशाल भारत के लिये पारतत्य के गर्त मे 
गिग हुर्ई, अत्यते सकटग्रस्त अपनी मातुभूमि के लिये पचास-साट हजार 
स्वयसतेवकं का सगटन दरिया मेँ खसखस के समान £ै। सख्या के विना 
सगटठन व्यर्थं हे। इसलिए हमे सख्या-वल पर निर्भर रहना होगा 1 अपने 
मगटन की सख्या इतनी वदी हो कि उसे देखकर ही शचु घवरा जाए । कुठ 
लोग कहते हं कि "यदि मुदोभर तेजस्वी आदमी मिलते है, तो दुनिया 
हलचल पैदा की जा सकती हे # उनका कथन सही है! परतु एेते मष्रीभर 
तेजम्बो आदमी मिलने तो चादिए एक वैजानिक कटा करता था कि यदि 
उसे पृथ्वी के बाहर खडे रहने के लिये स्थान मिले, तो केवल एक उगली 
कै सहारे वह पृथ्वी को नीचे गिरा सकता हे। 


कछ लोग कते ह कि अपना कार्य पेते के चिना वदना संभव नही 
है। परतु भेरा मत हे कि मनुष्य पैसों का अनुसरणं नही करता, पेखा हठी 
उसके पीछे आता हे} यह कना भूल रै कि पेसे से सगटन वढ सकता है। 
आज जो अपना सगठन वढा हे, वह क्या पैसे से वढा हे? हने कर्तृत्ववान 
ओर स्वार्थत्यागी व्यक्ति मिले, इसलिण अपना सगठन वढा ओर सपत्ति भी 
चदढी । स्ययसेवक निष्टावान हुए तो पैसों की कोई कमी नीं हे। रार की 
सच्ची सपत्ति हे राष्ट्र के व्यक्ति! चे प्राप्त होने पर अपने कौ किसी भी वाते 
की न्यूनत्ता नही रदेमी । उन्टे सघ मेँ लाते समय एक वात ध्यान मेँ स्खनी 
चाषिए कि जो सध मे जर्परगे, उनके मन यें स्वार्ध-भावना का प्रवेश न हने 
पाए देश-कार्यं म तन्मय होकर एकरूप लेकर ओर स्वार्थ छोडकर किरया 
गया कार्यं ही देश को उपकारक होगा, अन्यथा वह हानिकारक होगा । इसी 
दष्ट से सघ येतनमोगी नीकर रखकर कर्य करना नदीं चाहता} 

स्वयस्ेवक का तन-मन-थन सघ के लिये हे, फिर सय को सौं की 
चिता करने का क्या कारण 8? निष्टावान, स्वार्थत्यागी, सघ के लिपु 
तन-मन-धन अर्पण करनेवाने म्वयस्ेवक कैत प्राप्त होगे, इसी एक वात की 
५) श्ीश्ुर्ली सम्य खड २ 


चिता करते हुए उत्साह से अधिक काम करने का सकल्प करे ओर अपने 
पपू सरसघयालक जी को आश्वासन दे कि हम सधकार्य अवश्य सफल कर 
दिखार्एगे । 

सिचि 


२ अमा केहरक्छोनेमे फले 


(लाहोर, १६ जनवरी १६४१) 
समर्पित क््तृत्ववान सयचालक 


भुवई के सघचालक माननीय दादा नार्हक की मृत्युहो जाने के 
कारण पनाव का प्रवास अधूरा छोडकर सज्ञे मुवई जाना पडा था! मुई 
शहर चहुत वडा हे । वहां सव समाजो, सव मर्तो, सव प्रकार के लोग रहते 
दै, इसलिए वह अजायवघर जैसा है । वरहो पडोस में कीन रहता है, लोग 
नही जानते। सन्‌ १६३४ मेँ वरहो शाखा का काम प्रारभ हज । मुव्ई मेँ लोग 
छोटे-छोटे गुटों मे वेट हुए थे, एक दूसरे के प्रति सवेदना नहीं धी । समाज 
की एेसी अवस्था मेँ सगटन कैसे होगा, शाखा का काम कसे खडा ोया- 
यह समस्या कार्यकर्ताओं के सम्मुख थी । अपने सगठन का विचार ओर 
सिद्धात समञ्लना तो आसान दे, परतु प्रत्यक व्यवहार कटिन हे । चुनाव या 
किसी लोकप्रिय राजनैतिक पार्टी की ओर से चुनाव में खडे रहने के लिए 
सघ-शाखा छोड देनेवाले स्वयसेवक तो मिलते ह, परतु स्वयतसेवकों की 
सुसस्कारिते ओर चारित्र्य-सपन्न वनाने के लिए अविश्रात परिश्रम करने 
वाले कार्यकर्ता कम ही मिलते हे। 


एसी कटिनाइर्यो होते हए भी श्री दादा नाईक ने मुहं में सघ का 
काम प्रारभ किया। शाखाओं को सघस्थान चादिए, इसलिए जगह की 
व्यवस्था की 1 शाखा चलानेवाले कार्यकर्ता खडे किए) प्रारभ मँ व्हा की 
उपस्थिति २० थी, उसे छ वर्पो के अपनै अथक परिश्रम से १८०० तक 
पदुचाया । मुवई मे लोग तथाकथित आधुनिक टे। रेसे लोग मिर्नोँकोभी 
अपने घर मेँ नदीं ठहरने देते। परु दादाजी ने एेसे वहत सै लोग तैयार 
किए जिनके घर मेँ स्ययतेवक रते ये । दादाजी सुविख्यात नहीं ये, थोडे 
लोग ही उन्हें जानते ये! जो जानते ये, चे भी चवालटीयर दल तैयार 
करनेवाले" के नाते। 
श्रीश्युरुखी यमग्र खड ३ ॥ 


हृदय मे आग 


मुश्मे कर्तृत्व नष्ट, ठेसा कोई भी अपने वारे मे न समन्चे) यदि वह 
चारै तो अपने अदर की सुप्त शक्तियों जागृत कर सकता हे । सध का काम 
करने की लगन व इच्छा उत्पन्न करने की आवश्यकता रहती हे । स्वत की 
शक्ति का अनुमान हर किसी कौ नहीं होता प्रवल इच्छा टो ओर अपने 
काम पर अत करण का कद्रीकरण हज, तो कर्तृत्व जागृत होता टै । “जीवन 
मे करने योग्य सघकार्य ही एकमात्र कार्य हे ~ यह चात दादाजी के मन 
त जंच गई थो। अत्तकरण इस वात पर केदित होने से उनका कर्तृत्व 
जागृत हज । उनका नाम मुबहुः के सारे सुचिद्य लोग जानने लगे । उन्टौनि 
मानो शून्य से जगत्‌ चेदा किया1 जो मरुस्थल मानां जाता था, वो चाग 
का निर्माण किया । उनकी शवयात्रा नँ २००० स्वयसेवक थे । मामूती लगने 
वाले आदमी की एेसी शवयात्रा मुवई के लोगों ने देखी नीं थी। 


जैसा काम दादाजी ने मुवई मे किया, वैसा टम अपने यलं करना 
है 1 अपने मन मेँ समाधान, आनद, प्रसन्नता उत्पन्न कर सुखासीन करनेवाला 
नही, अपितु लगन पेदा करनेवाला काम करना हे। अपने हदय मे आग 
लगनी चादि कि अभी तक काम नहीं कर सका। किया भी तो कुछ 
अधिक नहीं कर पाया । काम के पीछे नींद, भूख-प्यास न लगे- एेमी अगार 
अपने हदय के अदर नटी जगी, विन बीत गया, परतु सव का कार्य नहीं 
हआ, इस विचार से दिल मानो जल रहा हो रेसी वेचेनी हमरि अदर 
उत्पन्न होनी चाहिए । दिन में हम कितने फिजूल, अषितकारक, स्वार्थी काम 
करते है? इसकी ओर हमेशा अपना ध्यान रहे । 


सघस्थान च्छा इक घटा 


एक घटा सघ में जाना सघ का कार्यक्रम हे, कार्य नषीं। प्रत्येक 
स्ययस्ेवक के साय हम भ्रातुभाव का अनुभव करं । घर-घर का हिसाब 41 
कि कितने आदमी अपने कार्य से आकर्षित हुए हे । शाखा का कार्यक्रम 
कार्य का एक अश हे, जँच-पडत्ाल है । २३ घटे के व्यवहार यें अपने 
प्रमुख सिद्धातो के अनुसार टमारा आचरण हज या नहीं इसका हिसार्व 
रि 1 हिंदुओं के प्रति आत्मीयता ओरं प्रेम, अपनी भारत माता ओर उसके 
पुत्ररूप समाज के नाते जो हमारा यट हिद-राषटर हे, उसके प्रति सर्वस्व 
अ्पेण करने की प्रवृत्ति सध के इन मृलभृत विचारों के अनुसार २३ घटी 
भे अपना व्यवहार रा या नहीं रहा, इसका टसाव सघस्थान के एक धटे 
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मे करना चाहिए । दुष्टता ओर स्वार्थ के विचार यदि २३ घटे चलते रटे, 
तौ एक घटा सघ मँ आकर दिल-जमर्ई नहीं हो सकती ! हरमे अपने जीवन 
भे मानो एक नए अध्याय का प्रारभ करना पडेगा। 


हयेशा प्रगति पर रहना जीवमान होने का लक्षण है । २३ घटे कैसे 
वीतते है ~ यह देखने की आदत डालने से अपने प्रत्येक शब्द, विचार ओर 
आचार मेँ सघ प्रकट ठोगा। इससे सस्थान पर उपस्थिति भी वदढेगी ओर 
हृदय प्रसन्नता का अनुभवे करेगा । 


काम की लगन 


वीमार होते हए भी दादा वरहो के शिविर मे उपस्थितं थे, व्योकि 
शिविर हो ओर वे घर पर रहे, एसा हो ष्टी नहीं सकता था। गणवैश ओर 
दिल पर सरकारी आदेश से पावदी थी, फिर भी शिविर में सख्या अधिक 
र्मी । इसका उन्हें विश्वास था। स्वयसेव्को की व्यवस्था ठीक सेदो, वे 
अपने कार्यक्रम कर सके, इसलिए उन्टोने बहुत काम किया । पावदी के वाद 
भी शिविर की सख्या १२०० रही । सभवत उसी परिश्रम के कारण उनका 
देहात हुआ । आदमी जव अपने को भूलकर, पेट का ख्याल छोडकर ओर 
दिल लगाकर काम करता है, तव कार्यं होता हे 1 हम सव यह निश्चय कर 
किं इतनी लगन से, ससार की व्यक्तिगत स्वार्थ की सारी वाते भूलकर कार्य 
करेगे ओर जैसे मुवई मेँ २४ घटे काम करनेवाले लोग तैयार ढो रे दै, वैसे 
अपने यरो भी तैयार करेगे । 


अयबीलबोद्धो 


स्वयसेवक के अत करण की तीव्रता वटी कि उन्म सघ का वीज बो 
दो ओर देखो कि उसका अकुुर कैसे निकलता दे, वढता है। तव ध्याने में 
आएगा कि काम इतना दे कि उसके लिये दिन के रे षट भी कमरहै। ठम 
अपने परिवार का कितना काम करते है? परिवार की चिता मेँ रोटी, धोती, 
ओरत-वालवच्वो के लिए काम करते-करते २४ घंटे खर्च करते है । अपने हिर 
समाज कां परिवार तो वहुते वड़ा हे। इसी प्रमाण मेँ समाज का विचार करना 
चाहिए । अपने निजी परिवार का आवश्यक, उतना ही काम करके, बाकी सारा 
समय भगवान का नाम लेकर सध कँ इस काम में लगा । अपने घर का वाकी 
काम भाग्य पर छोडकर ईश्वर का कार्य खुद कर ओर उसके लिए कष्ट उठा! 
इस तरह लगन सै काम कर सघ की प्रभा समाज के टर कोने मेँ फैले- एेसी 
अवस्था उत्पन्ने करने का निश्चय ठम करर! 1: 21: : 
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३ वर्तमान कर्तव्य 
(६ मार्च १६४२, नागपुर) 


सघकार्य का आगामी वर्षं वटूत टौ मरत्वपूर्ण लेगा । एम यलो पर 
पिले वर्ष मे किए ए अपने कार्य का अवलोकन करें ओर भविष्य मे मे 
जो कुछ करना रै, उसका निश्चय करं । लोग कटते ह कि आज की 
परिस्थिति में यदि टम अपय समाज को पुग सुसग्ति म करे, तो हमारी 
दुर्दशा की कोई सीमा नली रटेमी । भे आज की इस सकटमयी परिस्थिति कौ 
दूसरे टी दृष्टिकोण से देखता हू। मेरी समदम ये मारे लिए आज की 
कठिनाद्या कुट नई नटीं हे, टमरे ऊपर सकट आने की परपरा पुरानी ह1 


सगठित अवस्था-समालज का वास्तविक श्वरप 


आज का सकट पहले से कुछ अधिक भीषण अवश्य टै । अतएव 
आज ठे अपने समाज को सुसगटित करे फी अत्यत आवश्यकता प्रतीत 
हो री हे, कितु यह आवश्यकता भी समाज के लिए नई चीज नहीं र। 
समाज का वास्तविक स्वरूप सगित स्वरूप टी हे। समाज में प्रत्येक व्यक्ति 
एक दूसरे के प्रति आत्मीयत्ता का भाव रखता टै । यदि समाज का हर व्यक्ति 
स्वार्थं छोडकर दूसरों के प्रति सदूभाव न रखे, तो वह समाज नर्ही हो 
सकता । समाज को प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन समष्टि जीवन में विलीन 
करता हुआ, समष्टि की उ्रति का प्रयत्न करता है आज हमारे समाज का 
यी सगटित स्वरूप प्रकट होना चाहिए । सगटित्त स्वरूप की आवश्यकता 
पहले भी धी, वीच मेँ कभी इस भावना मे रियिलता भी आई, परतु आज 
हम सव लोग उसे ओर ध्यान देते हुए, अपने सगित समाज-जीवन का 
पुन अनुभव करमा चाहते है ओर यट उचित ही हे। 
कुछ ही दिन पूर्वं विदर्भ के कार्यकर्ताओं से मिलने का मीका आया 
था। मुञ्चे वर्हौँ यह ज्ञात हुआ कि विदर्भं के प्रत्येक कार्यकर्ता ने वहत कष्ट 
उखाकर प्रत्येक गौव मै, यहां तक कि वीरान गोव मेँ भी जाकर सघकी 
दृष्टि से समाज की परिस्थित्ति का अवलोकन किया हे। उनके अनुभव के 
अनुसार सव के कार्य के लिए इतनी अनुकुलल परिस्थिति इसके पहले कभी 
नहीं धी । यदि यह चात विदर्भ के लिए सच &, तो समस्त भारतवर्षं के लिए 
भो सच डे1 हम जहौ जाते हे, चहो लोग सघ को अपनाने के लिए तैयार 
दिखाई देते हे । राष्ट्र-उत्थान के कार्य मे वे ल्लोग सघ्योग देने के लिए 
उत्सुक हे । आज हमारे दिदू-समाज के लोग अत करण से चाहते हं कि वे ) 
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अव विखरे हुए न रहँ । वे कहते है कि अभी तक ठम अधेरे मे ये, आपने 
हे प्रकाश दिया । हम आपके कहने के अनुसार चलने को तैयार हं । अत 
अपने उन भाईयों से मिलजुलकर हम उनके साथ सहदयता का व्यवहार 
करे ! जिस प्रकार शरीर को प्रत्येक अवयव चाहता है कि शरीर स्वस्य रहे 
तथा उसकी स्वस्थता वनाए रखने के लिए वह निरतर प्रयत्न करे, उसी 
तरह आज हमारे समाज के हरेक व्यक्ति की यह इच्छा है 
कि समाज स्वस्थ रहे, उसकी स्वस्थता वनाए रखने के लिये प्रयत्न कर । 


कितु मुञ्चे इस वात कादुख टे कि इस अनुकूल परिस्थिति का मे 
जितना लाभ उटाना चाहिए, उतना लाम हम नरह उटा रहे। भूमि विल्कुल 
अनुक्छल दे, सिर्फ वीज वोने की देरी है। ठम भूमि पर किसी प्रकार की 
मेहनत न करते हुए, केवल फसल देखना चाहते है । कितु यह किस प्रकार 
सभव है? हमारी दशा उस आलसी मनुष्य जैसी दे, जो जामुन के पेड के 
नीचे लेटा टे, फिर भी चाहता हे कि ऊपर से टपकनेवाला जामुन भी कोई 
दूसरा आकर उसके मह मँ डाल दे। यह अनुकूलता यद्यपि सव जगह 
समान नही है, तथापि क्या हमने प्रतिकूल परिस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
करने की कभी चेष्टा की है? एसा कौन सा कारण हौ सकता हे जिसके 
कारण हम उस प्रतिकूल परिस्थिति को दूर नीं कर सर्केगे क्या कारण 
है कि हमारा कार्य अभी भी अपर्याप्त है? क्या इसपर किसी नै विचार 
किया हे? 
देहाती ्राङ्यो के प्रति उदासीन नष्टौ 


केवल शहरवासियो मेँ ही कार्य करने से काम नीं चलेगा। हम तो 
अपने देहाती भाङ्यो को अनपढ समञ्जकर उनके साथ काय करना शक्ति 
का अपव्यय मानते थे। केवल तक॑मात्र से हमने उनके सवध मेँ यह मत 
वना लिया था। हरमे इसर्मे वदल करना होगा। 


हरमे अपने देहाती भार्यो के प्रति अव तक की उदासीनता छोडनी 
हयेगी। यदि देहाती जनता सघ को एव हिदुत्व कौ समञ्ने मे असमर्थं है, 
कई साल से सघ शाखाओं के रहते हुए भी सघ से सर्वथा अपरिचित दै, 
तौ इसका दोप किसपर है? यह वात जां शरे के सुशिक्षित लोगो मेँ पाई 
जाती है, तो वँ ग्रामीण लोर्गो जँ सघ कै प्रति इस प्रकार की अज्ञानता 
तथा उदासीनता देखी जाए, तो आश्चर्य ही क्या? मुवई शाखा के भूतपूर्वं 
सघचालक स्वर्गाय दादा नाईक की शवयात्रा मेँ हजारों की सख्या मँ 
श्ीशुरुणी समग्र खठ {द 


स्वयसेवको की उपस्थिति देखी, तव अधिकाश मुवईमिवासी जनता को 
राष्ट्रीय स्वयसैवक संघ तथा उसके स्वर्गीय कार्यकर्ता के सवध मे प्रथम वार्‌ 
परिचय हुआ। यदि कोई शटरी या देहाती भाई हिदुत्व से ओर सष से 
अपरिचित है तो वह दीष हमारा ही है। 

ठभ तो घर-घर जाकर अपने प्रयत्नं से उनको सथ का परिचय 
कराना हे। कोड अपने आप उठकर हमारे पास नही आएगा) हमे टी 
दूढ-दरंढकर लोगों को अपम मे मिलाना होगा। 


हर एक व्यक्ति के पास हरमे पर्हुवना होमा ओर उते सथ की अच्छी 
आदत लगाकर, उसके व्यक्तिगत जीवन की चुरी आदत्ते हटानी होगी । यदि 
बुरी आदतें प्रयत्नपूर्वक लगाई जा सकती हे, तो क्या सघ जीवन की अच्छी 
आदतें प्रयत्न करने पर भी नही लग सकैमी? आवश्यकता है केवल सद्‌ 
प्रयत्न ओर परिश्रम की । यदि हम लोग अपने सव भार्यो के साथ सव्ये 
प्रेम ओर सहानुभूति का वरताव करने लभै, तो वे लोग हमेशा के लिए 
हमारे होकर रहेगे, बूर जाने की वै इच्छा त्तक न करेगे। लोगो के स्थे 
हमारे स्नेह-सवथ अत्यत निष्ठ ठौ । समाज के लोगों से एकरूप होते दी 
यह घनिष्टता विल्कूुल सरलता ओर सुगमता से हो सकेगी । यट देखने मै 
आता हे कि शराती भादर्यो मे अपने देहाती भार्यो के प्रति पुणा, तुच्छता 
तथा उदासीनता के भाव जड पकडे हुए है । इन वातो को प्रथमत हटाना 
लोगा। लोग कहते ह कि देत मे रहनेवाले अनप, मूर्खं ओर भले होते 
ह । लाख वार समञ्नाने पर भी वे न तो हमारी वातं समन्ते टै, न मानते 
ह। पर यह दप उनका नही, हमारा हे । क्या हमने उनके जीवन को सच्चे 
दिल ते कभी समञ्जने की कीशिश की हे? उनके साथ रहकर, उनके ग्रामीण 
जीवन मे समरस होकर क्या हमने उन्टे अपनाने का कभी सदुप्रयत्न किया टै? 


हेम अपने आपकी वडा सुशिक्षित, विद्वान ओर उच्च श्रेणी का 
मनुष्य सम्लते है, इसलिए अपने देदयती भाइ्यों से मुँह मोडते हे । अतएव 
इसन अवस्था मे यदि ग्रामीण जनता हमें आशका ओर पराएपन के भाव सं 
देखती हे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? ग्राम-सुधार या गोव सफाई की 
केवल योजना वनाने से काम नदीं चलेगा । अपने सफेद कपडो पर धव्या 
न लगे इस भाव से शहरी लोग यदि देहात मे जाते हे ओर वें के लोगो 
को निरा पशु समन्नकर उन्दः सुारने का बहाना करते है, तव कार्य की 
सफलता असभव हे। उन्हे निराशा व र्हैसी के सिवाय कुछ दाय नटी 
आएगा । यै अपने कौ देवदूत समज्ञकर यामीण जनता से अलग रहती टै । 
{न} श्री ्ुरुखी समन्य खड २ 


अपने कार्य मे असफलता मिलने पर सारा दोष ग्रामीण जनता के मत्ये 
म॒ठते 1 


श्रामीणौ का प्रेमपात्र बने 


हरे चाहिए कि हम देहात मे सदूभाव से जार्णँ ओर प्रथमत बां 
की जनता के विश्वास पात्र वनँ ! वडप्पन की अपनी गलत धारणा कौ दिल 
से हटा दे। फिर पता लगेगा कि देहाति्यों मेँ कितना सद्भाव ओर दृढ 
निष्ठा है । आज सघ की अवस्था किसी नए दुकानदार जसी है । उसे अपनी 
दुकान जमानी हे। एक वार विश्वास जम जाए, अपनी पहचान हो जाए, 
फिर अगि का काम सरल हो जाएगा ! हम अपनी असफलता ओर आलस्य 
का दोप दूसरों पर लादना नहीं चाहते । यह वात राष्ट्रीय स्ययसैवक सघ 
के सिद्धातो के विरुद्ध है। ठमारी असफलता का दोप हम पर है, म 
अपना दिल टटोर्ले, आत्मनिरीक्षण करे तथा अपनी शक्तियो की जागृत करर 
ओर स्वावलवी वर्ने । 


श्वावलबी षेना चाहिए 


सघ समाज में स्वावलवन की वृत्ति वढाने का प्रयत्न कर रहा हे। 
किसी भी समाज की उन्नति उसके स्वत के पेयो की ताकत पर निर्भर है। 
ह्मे दूसरों की सद्ययता के विना अपने पैरों पर खडा होना चाहिए । हम 
न अधर, न लगडे । फिर व्यो हम दूसरों पर अवलवित रहे? अपनी उन्नति 
के लिए दूसरों का मुंह क्यों ताके? क्यो हम दूसर्यो के पव से अपना पौव 
योधि? एसा करने पर सिवाय नीचे गिरने के ओर कुछ हाथ न आएगा । यदि 
हम दूसरों के पेयो से पैर वोंधना हयी चाहते है, तो ह्मे यष विश्वास होना 
चादिए कि जिसके साथ हमारा पैर वैधेगा, वह हमें घसीट न ले जाए, वरन 
हम उसको अपने साथ खीच सर्केगे । दुर्बल आदमी का, वलवान के पैर के 
साथ पैर वोधने की चेष्या करना निरा आत्मधात है । अतएव दुर्बल मनुष्य 
स्वावलवी वने ओर अपनी दुर्बलता नष्ट करे । 


हमको ही कार्यकर्ता बनना होगा 

इतनी अनुकूलता छते हुए भी एक वडी विकट समस्या हम लोगों 
के सामने हे। चार्यो ओर से कार्यकर्ताओं की मोग हो री है। आज हमारे 
पास कार्यकर्ताओं का अमाव मालूम होता हे । हे इस बात पर गभीरतापूर्वक 
विचार करना चादिए । कार्यकर्ता आकाश से टपकते नी, उसके लिये ठे 


श्रीश्युर्खी मय्य खड ३ {99} 


स्वत प्रयत्न कर कार्यकर्ता निर्माण करप लगे जीर उनका निर्मणि हम 
लोगोंमेसेद्ी हौगा। 


कार्यकर्ताओं का अभाव दूर करना हमारे हय मे ट। यदिद्म 
निश्चय करं लँ कि कार्य कीई दूसरा करे अथयां न करे, मै अपना कर्त 
पूरा करने के लिए सर्वप्रथम अग्रसर होगा, तव म कुछ परिमाण मँ 
कार्यकर्ताओं की कमी कौ अवश्य दूर करं सर्केगे । यदि प्रत्येक स्वयसेवक 
इस प्रकार सोचे ओर कार्य करे तो उसके उवादरण से दूसरे को भी सर्ति 
मिलेगी । स्वयसेवक अपने को अकेला अनुमव नर्टी करेगा । 


सघ प्रारभ करते समय डाक्टर साहव अकेले ये। उस एक व्यक्ति 
ने सथ का यहे विशालं काम किया! आज तो हम लाखों की सख्या मे ६ै। 
हम तो सगठन का ब्रत लेकर आगे आए है, फिर सको ओर आपततियो 
से क्यो उर? सयम ओर तपस्या के विना किसी व्रत की सिद्धि नहीं हेती) 
व्रत मे कष्ट ओर किनाइ्यो का हौना अवश्यभावी होता है । स्वार्थं ओर 
भय कौ जव तक नीं छोडेगे, तव तक हमे सफलता प्राप्त नहीं होगी । म 
लोग दूस के त्याग की भृरि-श्रूरि प्रशसा करते है, कितु अपने ऊपर वीतने 
परे हमारे पैर कोंपते टे । इससे कु भी काम न वनेगा । जव तक हम स्वम 
आगे वढकर त्याग की वेदी पर खडे नटीं छेते, दूसरों से त्याग की आशा 
कैसे कर सकते? 


परीक्षा के दिनों मे विद्यार्थी अपनी सफलता के लिष्ट अपने सवे 
सुख, आराम ओर आकर्षण क़ त्यागकर केवल कितार्वो के पीछे पड जाता 
1 रात-दिन पढाई ओर परीक्षा कै सिवाय उसे अन्य कोई वात नदी 
सुदती । ठीक वही अवस्था आज हम लोगो की भी होनी चाटिण 1 आर्ज 
समाज फी परैक्षा का विकट समय रे । समाज पर भीपण सकट की काली 
टे छाई हुर्द है । इस समय अपने व्यक्तिगत जीवन में ही न पडे रहे । अव 
तो टमे परीकार्थी विद्यार्थी के समान अपना लक्ष्य एक जगह केद्रि्त कर 
उसपर सारी शक्ति व मारा समय खर्च करना होगा । वही हमारा आज की 
सर्वप्रथम कर्तव्य ह 1 व्यक्तिगत जीवन के सारे विचा को हटाकर कर्तव्य की 
राढ पर दृढता व कटीरता कै साथ आगे कदम रखना चाहिए । हमारा 
अदयोभाग्य है कि जज की सकटमय अवस्था मे हम पेदा हुए है 

राष्ट्र के इतिहास में शताच्दियो में शायद ही प्राप्त होनेवाला मटा्न 
सुवर्ण अव्र आज्‌ हमारे सामने उपस्थित हुआ हे ! इस समय अगर हम 
(क्र) शरीशयुख्ी समन्य खड २ 


सोए रहे, तो हमसे चढकर अभागा ओर कौन हो सकता है? सकटमयी 
परिस्थिति मेँ जो व्यक्ति कार्य करता है, वही अपने मनुष्य होने को सत्य 
सिद्ध करता हे। प्रसन्न ओर निर्भय होकर सकट से मुकाबला करना 
चादिए । हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत गुर्णो को प्रकट करने का यह सुजवसर 
हे। हमारे आदर्शं ह शिवाजी ओर राणा प्रताप, जिन्ोनि भीयण से भीषण 
सकटों से लोहा लिया था। हम यदि उनका अनुकरण करे तो ससार कौ 
यतला सकेगे कि हमारे समान के चैतन्य को खडित करनेवाली कोई भी 
शक्ति ससार में नदीं है। 


मानसिक्छ क्राति आवश्यक 


गत १७ वर्प से हम कार्य कर रे ह । ससार के अन्यान्य राष्ट्रो 
की ओर देखने से पता चलता है कि मृतवत्‌ समन्ने जानेवाले देश केवल १५८ 
या २० वर्षं के अदर अपने पैरों पर फिरसे उठ खडे ही गए ओर आज 
अपने सगटन के बल पर वे इतने शक्तिशाली हो चुके हे कि सारी दुनिया 
को चुनौती दे सकते हे। 


मे आशावादी हूं। अकारण निराशावादी होने में कोड अर्थ नीं हे। 
हमारे सामने कार्य विशाल है ओर समय कम । लेकिन चिता न करं । यदि 
अवं भी ठान ले, तो चाहे जितना काम कर सकते है ओर चे जितने 
कार्यकर्ता निर्माण कर सकते है । सवाल &~- केवल मन की एक ेटी-सी 
क्राति का। एक वार मानसिक क्रति हुई कि हमारे सारे जीवन में अपूर्व 
परिवर्तन ठौ जाएगा ओर आशा का दृश्य दिखाई देगा। आपतते यह कोई 
नीं कहता कि चस, अपरिमित कार्य ही करते रघो, पर प्राथमिकता तो 
देनी ही होमी। 

हमारे समाज की जनसख्या विशाल होने के कारण कार््ेत् भी 
बहुत ही विशाल है । अतएव हम कार्य की दुष्टि से कुछ प्रभावी प्रमाण या 
मर्यादा निश्चित कर उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की जी- जान॑ से कोशिश 
कर सकते है! दो वर्प पूर्वं सनू १६०० कँ प्रारभ म हमारे परम पूजनीय 
डाक्टर साहव ने कार्य का निश्चित प्रमाण या मर्यादा हमारे सामने रखी 
शी। यदि उपे भी पूरा कर सके, तव भी पर्याप्त है 


इक्छवर्षयि सन्याशेष्ो 


एकं निश्चित प्रमाण सें काम पूरा करने के लिए द्मे तीन चपकी 
निश्चित अवधि दी गर्ह थी, जिसमें से दो वर्षं तो अब वीत गए । वाकी वचा 
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1 


ह केव एक वर्प । मानो तीत घटे का सपय प्रपत्र एत करौ कं निवे 
मिला था, जिसमे सै दो घटे वीत चुके रै! वाकी जौ समय वचाम 
है, उसी ने घ्ने ध्मारा निर्धारित कर्य पृरा करना ह्म होगा । एटवडाने 
की कोई वात ल, यदि सव धीरता, गमीर्ता ओर निश्चय के साथ 
कार्य में जुट जाए ओर ज्यादा सै ज्यादा समय सकार्यं मे तार्णं । यह 
निशित ₹ कि प्ते की अपेषा क्म पिक त्याग ओर प्रयल की 
आवश्यकता रै । हमने जिस सीमा तक वटने का निश्चय कर लिया है, 
उसे ठम एक साल के अदर किसी भी लत मे पूरा करना टौ हेण। 
एक शाल कै लिए टम अपने व्यक्तिगत जीवन के सरि दरवाजे वद कर 
दें ओर यट असिधारा ब्रत ग्रहण करे ! एक वर्धं के लिये हम सन्यासी 
हो जर्णे। 
इस प्रकार का कटोर ओर उग्र निश्चय यदि टम अपने मन्म 
कर सँ तो अपनी नियुक्त कार्य मर्यादा को टम एक वर्षं के अदर सशी 
से पार कर सकते है 1 टम देयेगे कि एक वर्प के भीत्तर ह अपने कार्यं 
का चिन अपने आप वदल गया है। 
खि 


£ स्वतत्र प्रतिभा पर आधारित कर्य 
(१२ मर्ई १६५६ को पुणे में महाराष्ट्र के 
२१५ प्रमुख कार्यकर्ताओं की यैटक हई थी । 
उसके समारोप के अवसर पर हुआ भाषण) 


लोग कहते है कि देश में अकाल पडा ह्ुजा दे, तव यहे 
कार्यक्रम क्यों करते दो? अकाल के कारण सरकार ने अनाज-संश्रट न 
करना, भोजन-समारो मे अतिथयो की सख्या सीमित रखना आदि 
चियत्रण लगाए ह । अपने मध्यप्रदेश भें राष्ट्रीय" कटे जानेवाली सरकार 
अधिकारारूढ है । इन नियत्र्णो के कारण अपने सघ शिक्षा वर्म के 
सचालन में रुकावटे चेदा न लं, इसके लिए एक मत्री महोदय से भेट 
कर इन नियमों के बारेमे वात की ग्ई। ये मत्री सत्रह आना 
हे उन्होने का, “अन्य अनावश्यक वातो के लिए ये नियम टै, आपका 
कार्य मात्र आवश्यकं दही नीं, अनिवार्यं डे । उसके कार्यको पर ये 
नियम लागू नदीं होते ¢ सथ की सूमिका अपने आचरण में प्रकट 
कै कारण यह वाक्य टये सुनने को मिला। 


१) श्रोश्ुरुणी सम्य खल र 


विशेध अज्ञान च्छे क्छरण 


अनेक लोग कहते है कि सकार्यं जातीय टै । एक समय सष को 
नष्ट करने की प्रतिज्ञा करनेवाले आज कहते हँ कि “आपका कार्य नेशन 
विर्डिग ्रोग्राम हे ¢ लोगो के मन में अपने विषय मेँ अनेक भ्रम व धारणां 
रहती है । उससे हमें कुछ समय तक परेशानी भी होती टै । परतु जीवनमर 
परेशान करनेवाली एक भी वात नटीं हे । उत्तम कर्म से महापातक तक मिट 
जाते ह, फिर भ्रमपूर्ण धारणा कर्यो नदीं मिर्टेगी? विरोधक हमारे णतु ठै, 
ठेसा मानने से हमारा कार्य नहीं वेगा । जव अपने प डाक्टर जी धे, तव 
मुवई का एक समाचार-पत्र खुलेआम सघ-विरोधी प्रचार करता था। उसके 
सपादक कटर हिदुत्ववादी ये। वे कटा करते धे- “िदू महासमा के रहते 
अन्य सस्थाओं की आवश्यकता नहीं है ओर यदि देसी सस्थर्पँ हो, तो उन्हें 
जड-मूल सै नष्ट कर डालना चाहिए # उनके वारे मेँ भी जपने डाक्टर जी 
यह विश्वास रखकर कि शरीर का एक अग अपने दी दूसरे अग के साथ 
कैसे शतुता कर सकता &ै, निर्वेर भाव रखते थे। सघ ने विरोधक की 
उपेक्षा की। वे वैठकौं भें हास्य-विनोद करने के लिए ष्टी उन वार्तो का 
उल्लेख किया करते ये। वे कटा करते ये -- "सघ-विपयकं अज्ञान के 
कारणं ही विरोधक विरोध करते है, अत उन्हं अपना शत्रु नहीं समञ्ना 
चाहिए । विरोधक ने भले ही हमे शतु कहा ओर हम पर आघात किया, 
तो भी हनने उन्हे शु नदीं समञ्नना चाहिए । उन पर प्रत्याघात नहीं करना 
चादिए । टम अपनी शक्ति पर पररा भरोसा हे, इसलिए विरोधक कं प्रति 
हमारी यही धारणा रहनी चादिए ।' 
वल-प्रयोग से विरोधकं का मुँह वद करना सभव दै, परतु उससे 
पारस्परिक मनमुटाव पैदा होता डे । छत्रपति शिवाजी द्वारा जयसि को भेजे 
गए पत्र का एक वाक्य इस दुष्टि से वोधप्रद है- मुहे दुख कि दोनो 
ओर अपने ही लोग मारे जागे ॥ अपने वारे में विपरीत भाव रखनेवाले 
अन्य सस्था के किसी व्यक्ति के वारे में हम सोर्चे कि वह अततोगत्वा हिद 
ही डहे। 


चित्त शात रखना चाहिष 


यह सच हे कि कई वार प्रक्षोभक घटन होती है, परतु हमें शात 
चित्त से सोचना चाहिए कि उस प्रकषोभ के मूलत क्या कारण दै । सहस्रो 
वर्पो से अपने स्वतजर जीवन पर आक्रमण हो रहा है, इसलिए अपने मन 
श्री शुरुखी शमब्य खड ३ {१५} 


1, 


मे चिक ओर क्रोध पेदा होना चादिए । उस लान को भिटने के लिए 
अपना जन्म हज 8 ष्ये दासता की शरृखला के दुकडे-दुकडे कर डा्तुग^~ 
पमी तेजस्वी भावना रही, तो षुटपुट वातो से मन नें क्रोध पैदा नहीं होगा! 
जिनके मन मे ध्येयप्राप्ति की तीव्र आकाक्षा डे, उन्हे तात्कालिक क्षोभ पैदा 
करनेवाली वातौ की ओर ध्यान नहीं देना चादिए । विशिष्ट शक्ति-सयय का 
कार्यं करते समय त्नात्कालिक परिस्थिति का मन पर्‌ परिणाम हज, तौ 
समञ्जना चादि कि सगठन-कुशलता की कमी हे। यदि स्पष्ट कल्यना न्‌ हौ 
कि किस वात्त की चिढ आनी चादिए्‌, शत्रु कौन रै, किसका प्रखर विरौव 
करना चाहिए, तो शक्तिसचय ओर सगटन का लक्ष्य एक ओर रह जाएगा। 


हम अपनी चाल न छोडे 


वास्तव में चिढ पेदा करनेवाली वार्त की हम उपेक्षा न कर, पस्तु 
अन्य मामूली विरोधी वातो की ओग हम दुर्लक्ष्य कर । उपेक्षा से विरोधी 
भावना अपने-आप नष्ट हो जाती हे, अपने डाक्टर जी कहते थे~ धी 
याल चलत गति अपनी, कुतर भरुकत वाको भ्रुकवा दे! हम अपनी चालं 
न षडे 1 जरा कटी खट हुआ कि अपना कार्यं छोडकर इधर-उधर वृष्टि 
दीडनेवाला व्यक्ति गभीर प्रकृति का नहीं कटा जा सकत्ता। उसके मूल मेँ 
यह भावना रहती हे कि हम कमजोर हे ओर दुसरे हमारी खिल्ली उडा रहे 
हे । यदि अपने विचा की सत्यता ओर सघ कार्यपद्धति पर पूर्णं विश्वास 
हो, तो छोटे-छोटे प्रक्षोभक विरोध की ओर अपना ध्यान नहीं जाण्मा। 


सहनो वर्पो की दाखता की आग हमारे हृदय मे धक रटी हौ, तो 
सघ-चिरोधी वर्ते सुनकर घे क्षुब्ध होने का कारण नटी हम 
व्यवहार से लोगों को सघ की भ्रूमिका से सहमत करा सकते हे ओर जिस 
क्षेन ते हमारा सरकं भी नदीं दे, वरहो भी अनुकूल वायुमडल निर्माण कर 
सकते है। सन्‌ १६३२ मेँ सध के विरुद्ध सरकारी आदेश निकला था। 
उसका विरोध करनेवाला प्रस्ताव एक मुसलमान सज्जन द्वारा लाया गया 
ओर पारसी तथा ईसाई सज्जनं ने उसक्रा अनुमोदन क्या । यद मरि 
व्यक्तिगत सपक से ही सभव ह । दुर्बल रहने पर दी इट-मृठ आरोप 
करनेवाले का विरोध करने का विचार मन मे पेदा होता है) 


र्य अधिक्छ महत्त्वपूर्ण 


अमेजो के प्रति क्रोध के कारण्य अनेको ने अदुभुत कारनामे किष 
हमारे मन मे भी एकाध वार विचार आ सक्ता हेैकिठमन्ीवेसादी करे) 
8), श्री श्ुख्वी समन्य खठ ३ 


वैसा अदभुत कार्य करनेवाले निस्सदेह आदरणीय है । उसमे व्यक्ति की 

तेजस्विता प्रकट होती हे! स्वातत्रय-प्राप्ति के लिए शहीद होने की सिद्धता 

ज्जलकती है! परतु सोचना चादिए कि उससे सपूर्णं राष्ट्रहित साध्य होता है 

क्या? यलिदान के कारण पूरे समाज में राष्ट्हितार्थ सर्वस्वार्पण करने की तेजस्वी 

वृत्ति ब्रद्धिगत नीं होती । अव तक का अनुभव ठे कि हदय की वह अगार सर्वं 

साधारण कौ असहनीय होती है। एक सस्कृत सुभाषित में कहा यया हे- 
सहसा विदधीत न क्रिया । अविवेक परमापदा पदम्‌ ¢ 


अर्थात्‌ मयुप्य को बिना सोचे-समञ्े उतावलेपन मेँ कार्य नदीं 
करना चाहिए, क्योकि अविवेक सभी आपत्तियों का स्रोत्त हे। 


अतुलनीय शयकार्य्‌ 


कुछ लोय प्रश्न करते है कि दुनिया मे सघ जैसा कार्य कभी ह्ुजा 
भी है?“ हम कहते हें कि सघ जैसा कार्य दुनिया में कहीं नदीं है। यह तो 
हमारा मौलिक विचार है! अनेक देर्शो के स्वतत्रता-प्राप्ति के इतिहास दै, 
उनमें सघ रसा कार्य कीं भी दिखाई नहीं देता । अन्य देशो के इतिहास 
हमारे स्फूर्तिदाता नहीं हो सकते । लेकिन विगत सो वर्पो से हम विदैशियौं 
का अधानुकरण्ण कर रहे हे! यहो के आदोलनोँ का त, राजनेतिक 
वि्ार-श्रवाद विदेशिर्यों की नकल मात्र टै । इसलिए स्वत्व पटचाननैवाला 
कोई धैर्यवान महापुरुष स्वय की प्रतिभा से नया तत्र अपनाकर अगे आता 
है, तव लोग उसकी उपेक्षा करते हे ! सपूर्णत स्वतत्र प्रतिभा पर आधारित 
सघकार्य का हमे ज्ञान हो, तो हम अपने कार्यक्रमों से ऊर्वेगे नहीं ओर सभी 
प्रश्नो के उत्तर मिल जागे । सघ की तुलना अन्य सगर््नो से करने का 
कोटं कारण नीं &ै। 


णस्य 


५ कष्यान देने योष्य बते 
(पुणे, दितीय वैठक, १२ मई १६४६) 
सविण ठन्नति व्छा लक्ष्य 


हमारा विशुद्ध कार्य जिनपर आधारित है, उन बातों का दमे विचार 
करना चाहिए । देश मेँ चलनेवाले अन्य कर्यो से सधकार्य भिन्न है । कार्य की 
निश्चित सफलता की दृष्टि से बिल्चुटुल स्वतव्र बुद्धि से विचार करके सघ 
श्रीश्युरुपी सम्य श्रड ३ {9७} 


मै 


की स्थापना दर £ । रोज-रैग निर्माण एोनेवाती नरई-ई परिन्थिति्यो मेज 
समस्य सामो जती ?, उसे ह्म ए्टवया जाते # ओर अकम्मात्र छ 
करने की रपुर्चि पेदा लेती ह सथ र्यापक़ कै पूर्य यल समस्य थी! मन 
की चचतता भी थी, परतु एमारि समाज-जीवन के सभी पटलुओं का विवार 
कर उसे सपूर्णत तेजस्वी करने के निए प्रत्येक कै अत कर्न मे देशतिर्यं 
स्वार्थ के स्थान पर समर्पण की प्रखर भावा जागृत करने के लिए, सथ 
जैसा रवनन कार्य करने की आचश्यकता ~~ यह एक वार विदित टौ गया, 
ती छोटी-मोटी समस्यां न रहेगी । 


वग-मग आदोतन कै पश्चात्‌ जो अनेक लोग समाजसेवा के कार्थ 
मै आगे आए यै, उनर्मे से एक कार्यकता मुद्रे मिले, तय मैने उनके साय 
सघका्य की चर्चा की । यट मालूम लेने पर कि सष कै निर्माता डाक्टर जी 
है, उन्दने कटा- डाक्टर जी हमारे विचारों से सटमत नरह थे, परवु 
उन्ले्े अनेक विकट परिस्थितियों मे से ष्पे उवारा धा ओर मारी धूते 
अत्यतं प्रेम से वतलाई थीं । उनका कटना उस समय मे जँचा नटी, पततु 
अव लगता टे किं उनका कटना विल्कुल सटी था उक्टर जी ने स्व 
फार्यो का अनुभव लेने के पश्चात्‌ टी विचारपूर्वकं सधकार्य प्रारभ किया। यै 
दौ वार जेल भी हो आए! उन्टेने आजीवन हिद मटासमा का भी काम 
किया, परु उस सस्था से सध को पणत अलग रखा { हम इन सव वातं 
पर ध्यान दे, तौ सकार्यं की भूमिका टम सहज समन्न सकेगे। 


अपने समाज का सव दृष्टि से विचारकर्‌ ओर राष्ट्र की सर्वागीण 
उन्नति का भव्य लक्ष्य सामने रखकर हम शक्ति की उपासना निरतर कर 
रे है। वह उपासना पूर्णं न हीने के ही छोटे-मोटे प्रश्न समय-समय पर 
पेदा हीते टै तथा ठम मामूली वार्तो म जटके रहते है। 


विचार समश्दृष्ठिशेषो 


एक स्वयसेवक ने. कहा-- “रोज दक्ष-आरम्‌ करने का मेला कयो? 
उसके स्थान पर रास्ता साफ करने कौ को ॥ एक सज्जन ने का- (भप 
सेवा की वात करते ह ओर इधर आपके स्वयसेवकों ने तीन दिनं से मरे 
पडे हुए कुत्ते को नहीं उटाया # लोग कछ भी के, हे किसी भी समस्यां 
चि विचारे सष की दृष्टि से करना चाहिए । समाज-सेवा का हमारा मार्ग 
निचित हे। हिदु-समाज का तेजस्वी सगठन कर शक्तिशाली राद््र-निर्माण 
करना हमारा सेवा-कार्य है ! एकं विद्धान सन्न ने अपने यरो के वाल 
भे श्रीशरुरुपपी अम्य स्र २ 


स्वयसैवकौं से धर्म, वेद आदि के वारे में प्रश्न पृष्ठे । चाल स्वयसेवक 
उनके प्रश्नों के उत्तर ठीक से नही दे सके। जव वे सज्जन मुने मिले 
तव कटने लगे- (सघ मे अज्ञानी लोग अते है मैने कहा- “सघ 
विद्वानों का सयटन न्ट है! वैसा दयता तो आप ही सरस्घचालक पद 
पर विराजमान होते । हम सगठन का व्ययहार जाननैवाले है, अन्य विषय 
हमारे नीं ह ॥ स्वयसेवको के हृदय प्रज्ज्वलित कर उनका अभेद्य सगटन 
करना अपना कार्य है। दूसरों के समाज-सेवा के अन्य विषय होगि, हमे 
उनसे कुछ लेना-देना नहीं हे। 


अपने जैसे दस निष्टावान स्वयसेवक वनानां प्रत्येक स्वयसेवक का 
काम है। उससे अपनी सगटन-शक्ति अजेय होगी । वही सभी समस्याओं का 
एक ही सतोपजनक उत्तर है । अन्य सेवाकार्यो से लोगों के साथ सपक तो 
स्थापित ता हे, परतु वै लोग निरपेक्ष देशसेवा कार्यं में सहयोगी वनते ही 
है, देसा अनुभव नदीं है। परतु जिनके अत करण मेँ अ्रखर ध्यैय-निष्टा 
प्रज्ज्वलित है, उनके सपक से लोग निकट आकर अपने हो जाते है। यद 
अपनी कार्यप्रणाली टे, हमे इसे आत्मसात्‌ करना चाहिए । 


सघाघुदूल बने 

कुछ लोग सोच सकते ट कि ये सारी वाते व्यावहारिक कम, 
आदर्शवादी अधिक ह हम इतना वोञ् उठा नटीं सकते। अव हममे 
परिवर्तेन होना असभव है। हम जैसे, वैसे ही सघ मे रहेगे। मगर हमें 
सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र के प्रति प्रामाणिक रहे या अपने लहरी स्वभाव 
के प्रति। प्रत्येक को निश्चय करना चाहिए कि शँ अपने स्वभाव कै दोप 
ओर दुर्गणों को दूर कर स्वय को सघानुकूल बचनाऊँगा। पशु ओर निर्जीव 
चरतु जैसी होती है, वैसी ही दूसरों दारा उपयोग मे लाई जाती है । मनुप्य 
को चादिएं कि वह स्वय को योग्य वनाकर श्रेष्ट काम के लिए अपना 
उपयोगं होने दे! सगटन की इच्छानुसार काम करने की शिक्षा ने पर॒जनीय 
डाक्टर जी के चरित्र से पाई है! उनकी धारणा धी कि भेरी इच्छा के 
अनुसार सघ नदीं चलेगा, सघ की इच्छानुसार मेँ चच्लुगा।' हरमे उनका 
अनुसरण करना चाहिए । हमारा दृढ विश्वास ही कि सव जो-जो कटेगा 
वंह अवश्य होगा । इस विश्वास से ही भने सरसधचालक पद का उत्तरदायित्व 
ग्रहण किया है। मे इस पद के लायक था या हूः एसा मुदे कभी नहीं लगा। 
मेरा विश्वास ह कि सष की इच्छानुसार निष्टापूर्वक काम किया जाए, तो 
शरी शुखुखी समदय स्रड ३ { 


जौ काम स्वयसेवक के जिम्मे आया हो, उसके अनुखप उसे पायता आ 
जाती है। 


दक्छस्तश्री अगठन नर्हा 


लोगं कहते थे कि सध डा हेडगेवार रूपी स्तभ पर खडी दारक 
है। उनकै तिरोधान कै वाद सष ठट जाएगा । डाक्टर जी की मृच्यु हई पर 
सघ टूटा नही, बढता ही रहा । इसका कारण हे कि स में व्यक्ति-निष्ठा 
नहीं हे । स्वयस्ेवक तो सगटन की इच्छानुसार कार्य करता है। सथ की 
इच्छाशक्ति का अनुसरण करना हम सव स्वयसेवको का कर्तव्यं हे। अपने 
वयोवृद्ध चाचा आवाजी के स्वमाव-पैचिव्रय के कारण सगटन पर विपरीत 
परिणाम की आशका से डाक्टर जी ने एक वार उनका ध्यान उस बुटि की 
ओर खीचा था । वृद्धावस्था यें भौ आवाजी हेडगेवार ने अपने स्वभावं मे 
परिवर्तन किया ! आप सव युवक हो, सधकार्य के अनुकूलं परिवर्तन आप 
अपने स्वभाव मेँ ला) महान कार्य के साथ तदाकारं होना जीचतता का 
लक्षण है। आप सकल्प कर कि हर वात मेँ मेरा ओर सगटन की मतेक्य 
रदे, उसके लिए अपनी इच्छा-आकाक्षा सभी छोडनी पडी तो भी आपत्ति 
नीं । सघकार्यं वृद्धि का यदी एकमात्र मार्गं हे 1 

हम शलं करते है । वह स्वाभाविक हे! उसके लिये भ किसी कौ 
दोप नीं दंगा । परतु दिनोदिन अपना व्यवहार निर्दोष करने का प्रयल तो 
करना चादिए। प्रत्येक स्वयसेवक सदैव सावधान रहे कि उससे सप की 
हानि करनेवाली कोई कृति नं ह्यमी । इसके लिए आवश्यक हि कि ट्म 
अपनी सारी इच्छा-आकाक्षा्ओं को सघकार्य मेँ विलीन कर दें। 
कर्य बढने का सक्छल्प 


योडी-वहुतः मतभिन्नता स्बयसेवकों मे रह मकनी हे, पहले भी 
(अक्टर जी के समय) देसी मतभिन्नता थी! परतु अपने कार्यकता्ओ ने 
कुशलता से काम कर चारित्य के वल पर सघकार्य बढाया । वही प्रवर तेज 
ठम भी हे। इसलिए हमारा प्रभाव पडे विना नी रहेगा ! शुने निराशा 
मालूम नदी कट्नैवाले दो-चार ही कार्यकता उस समय थे आज तो हम 
वडी सख्या मेँ ह । कितनी भी कटिनाइ्यो आई त्तो भी हम सथकार्य कर 
दिसणे, इस दुढ सकल्प का वल हमे निर्माण करना चाहिए । 

दक्षिण मारन नें यछ विरोधिरयो ने सव कै विरोय मेँ रुर मुदित 


{२०} शरीशुखुती शमश्च खट 2 


साहित्य वोँटा धा। उन्हे लगा कि इससे सघ नष्ट हौ जाएगा । परतु उस्तफे 
पश्चात्‌ हए एक जिले के कार्यक्रम मे हजार स्वयतेवकरँ की उपस्थिति देखने 
के वाद फिर विरोधी प्रचार साहित्य किसी ने नदीं निकाला। कार्य पर 
हमारी दढ निष्ठा हौ तो अदम्य आशावाद पेदा होता हे कि ठम निश्चय ढी 
सफल ठगि। 


सघ मे कोई आज आएगा तो कोई कल आएगा। हमारा काम 
तत्त्वनिष्ठा पर आधारित है इसलिए जो आज हमारा नहीं है, वह कन 
हमारा हीगा, यह धारणा रखकर सकार्यं वदढधाना चाहिए । 


निधन 


६ अआ्छीयता का बोध 
(णे, सन्‌ १६५७) 

आपको ज्ञात ही दहे कि सघ का कार्य निरतर वढ़ रहा हे। यष्ट 
विस्तार हिमालय से कन्यकुमारी तक हो गया है। इस विस्तार की तुलना 
मे प्रवास हेतु अत्याधुनिक साधन भा कम पडते ह । सव शालाओं को भेट 
दैने मे मेरा जीवन भी कम पडेगा। इसलिए समयाभाव के कारण प्रात स्तर 
या कभी जिला स्तर पर स्वयसेवकों को एकत्रित कर समक्ष भेट आयोजित 
करनी होती हे। ओर इस तरह स्वयसेवकों को एकत्र देखने की हार्दिक 
इच्छा की पूर्ति होती हे । कारण यह हे कि जिस सगटन मेँ मेरा पोषण हज 
ह उसमे अत करण को एेसी टी शिक्षा मिली है 1 पूर्णं सुष्टि एक साथ देखने 
छो मिलने पर हदय की विशालता चढती हे, साथ ही परस्पर आत्मीयता का वोष 
भी होता हे। प्रक्ष इस आत्मीयता का अनुभव हये इसलिए यह प्रयत्न हे। 


अभी तक व्यापार व आर्थिक राजकीय प्रश्न हल करने के लिए 
लोगों को एकत्र आते हमने देखा हे । यैसे एकत्रित होने का एकमात्र उदेश्य 
अपने प्रयोजन सिद्ध करना हे । हमारी सस्कृति की शिक्षा इसके विपरीत है। 
महान ऋषि याज्ञवल्क्य व उनकी पत्नी मैत्रेयी के सवाद का उल्लेख वेदात 
मे आया है। उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेम वस्तुनिष्ठ न होकर 
आत्मनिष्ट होता $ ओर यह आत्मीयता के सवथ दी ह्मे परस्पर वोध 
सकते ह । हम समाज के प्रत्ति इसलिए आकृष्ट नहीं ्ोते, क्योकि रेषिक 
उद्दिष्ट से खाने को मिलता है या कपडा पटनने को मिलता है। यल्कि 
आत्मा के लगाव से जो परेम सवध निर्मित होते ठे, उनसे हम समाज की 
श्री शुरुखी समग्र घ्त्रड ३ {२१} 


ओर आकर्पित छोते & । व्लफि, आत्मा के लगाव से जो व्रेम सवथ निर्मिति 
दते £, उनसे टम समाज की ओर आकर्थित टोत्ते ६ । हम स्वयसेवक हिते 
ह, किसी सस्था को मात्र चलाने या तोडने के लिए सगटित्त नही होते। 


अत्छीयता की अनुभूति 


सधकार्य निरतर बढ रहा र1 इस निमित्त अनेक लोग एकत्र अति 
ह । प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप प्रसत टोकर किसी कयं कौ 
अमीकार करता हे । यट वाह्य रूप से देखने पर दिखाई नहीं देगा । प्रथम, 
हृदय शुद्ध च परिपुष्ट कर हम यड आत्मानुभृति लेते है ! टम दृढ तप से 
अततकर्ण भैं हिदू समाज का एकन दर्शन कर सकते है 1 अखि दो रै, पर 
दृश्य एक ही दिखाई देता हे दोनों कानों को एक ही शब्द सुनाई देता ह। 
समाजशरीर में अधिप्ठानभूत आत्मा को जानने का लो हम प्रयास करते ६। 
हमारे प्राचीन समाज की आत्मा वही हे। ट्म नवीन आत्मा का निर्माण नरह 
रना है प्राचीन होते हुए भी हिद समाज चिर तरुण टे, चेतन्य का 
पुनर्निमाण नटीं होता । कृष लोगो को रेखा लगता है कि वै नवीन चैतन्य 
कां निर्माण कर रटे ह । परतु जो नवनिर्यिते होता टे, वह अमर नही होता। 
नवनिमित वस्तु कुछ ही दिनों मे नव्ट ह्यो जाती हे। जो रचना अमर हेती 
हे, उसपर देश-काल-परिस्थिति का परिणाम नही ोता । ठमारि समाज की 
आत्मा अमर टे। 


चछ लोग कलते हे कि इस समाज में कई प्रवाहं आकर मिले ट, 
तव यह शुद्ध कैसे टे? य वातत सच हे कि वेगवान प्रवाह करी मति 
समाज के प्रवाह मे अनेक प्रवाह आकर पिले ह! फिर भी उनसे समाजका 
शुद्ध म्बरूप नष्ट नर्ही हुआ ओर न टी वह कभी नष्ट होगा । यह समार्न 
तो पुरान टी नाम से जाना जाता हे) प्रवाहित गया नदी मेँ अनेक छोटे-वडे 
प्रवाह मिन जने से गगा नदी की शुद्धता व पवित्रता नष्टहोदी सर्टी 
सकती । पापनाशकं रूप नें ढी वह प्रवाहित टोती र्ट्ती डे! उवे 
मिलनेवाली सिष्य से वट अपवित्र नी होती । एक नदिया एक नार (नाला) 
काते मलो नीर भरूयो ! जव दोऊ मिली एक वरण भङ्‌ सुरसरि नाम 
परयो # 
इकात्मता शष्ट क्छ आधार 


यमुना का प्रवाद मगा सै कितना वडा ट, परलु जिस प्रयाग लेत 
य गमा-यमुना का सगम होता हे वरो से काशी विश्वनाथ की जर वदते 
{रर} शरी शुर्वी समग्र खट २ 


प्रवाह कौ यमुना न कहते हुए गगा ही कहा जाता है । इस हिदर्‌ समाज र्मे 
यद्यपि अनेक जीवन-प्रवाट अकर मिले है, फिर भी ये इस प्रवाह मे आकर 
टिदुत्व के साथ एकाकार टोकर शुद्ध हो गए है । फिर, उनका अलग रूप 
नदीं रटत) इस प्रकार तादात्य पाकर अधिष्टानभरूत हुई जीवनशैली 
एकीकृत होने पर उसकी अनुभूति करनी टोती है। अन्य शब्दों मे, इस 
जीवन-प्रणाली को हिदू सस्कृति" कहते है । समाज के देनदिन व्यवहार मँ 
ङ्सेटी सी जाता है1 उस राष्टरव्यवहार के लिए पूर्वं उल्लिखित 
एकात्मता ही (० कर अपनी निस्वार्थ वुद्धि से 
राषट्रपुरुप को थे पुनः ठट 4 
उत्कट इच्छा हे। ५ | ट 
कत्येय नदनव = पद 
आत्मविर्छरृति विघटन श कारण १. चनीनिप 


किसी भी व्व ४ वास 
करती हे) अत सवके प्रति एक सी का 


सस्कृतिरूप एक हुए समाज का व्यक्तिरूप भिन्न होते हुए भी 
राषटरपुरुप के नाते हीनेवाला व्यवटार शुद्ध, स्वार्थं से परे, प्रेम व अपनत्व से 
हो सकता हि, हदय का यट भव व यह असामान्य अपनत्व निर्मित होने पर 
समाज मेँ सव वाते योग्य रीति से सपत्न होगी । सफलता प्राप्त करने की 
अभिप्सा पूर्ण होगी, पराक्रम वृद्धिगत टीगा, द्रव्योत्पादन मे हम पीछे नहीं 
रहेगै । आज अपनी आत्मा से अनभिन्न यह हिंदू समाज छिन्न -विच्छिन्न, 
पद-दलित व भीख हो गया है । इन विशेपर्णो का उपयोग मेँ सोच-समङ्मकर 
कर रहा द्रं । इस कार्यं में रत होते हुए लाखों ही नही, करोड़ों लोगो से हद 
चर्चा व उनकी भावनां जानकर अनुभव पर आधारित तथ्य ही प्रकट कर 
रहा ह। लोग अपने आप को हिदरू कटने के लिए तैयार नीं, हिदू कटलाने 
मँ उन्हे लज्जा का वोध होता हे। हिदुत्व भूलने कौ ही सभ्यता माननेवाले 
अनेक सप्रदार्यौ का निमणि हुआ हे। धार्मिक उत्कर्पं प्राप्त करने के लिए 
आर्य समाज का सुजन हुआ, परततु उसके अनुयायी स्वय को हदु से अलग 
मानने लगे। सिख व ब्रह्म समाज का जन्म हुआ ओर वे स्वय को हिदुओं 
से अलग मानते हुए स्वतत्रे सम्रदाय वन गए । अपने समाज मे एकता की 
भावना निर्माण हये, स्वाभिमान मेँ वृद्धि ठो भेदभाव नष्ट ठो, एते उच्चादर्शो 
से प्रेरित उद्दिष्ट साध्य करने के लिए निकले लोग स्वय को हिदू कहलाने 
कै लिए तैयार नीं है रसा जो चित्र दिखाई देता दे, उसका कारण 
(आत्मविस्मृत्ति" ही हे । वेदों को अति पविन माननेवाले आर्यं समाजी हिदू 
श्री शुरुती शमश्य॒स्रड २ {२३} 


शब्द पर वाद-विवाद करने के तिए मेरे पास आति । ईश्वर की कृपा प 
भ विद्वान नहीं दर अत उनसे वाद करना समव नीं ्ोता । इस देशर्मे एक 
समय एेसा भी धा, जव सव ओर यज्नं का भयकर आडवर प्रचलित धा। 
उसमे टोनेवाली पशु-हत्या (वलि), मदय, मास-सेवन तथां भोगलिप्सा वृद्धिगत 
होकर समाज में पश्ुभाव चढ रदा धा। उसे नियतरित करना आवश्यक था! 
परिणामत भगवान बुद्ध का अवतरण हञा। उन्टोनि हिद का विशुद्ध 
तत्त्वज्ञान समक्ष रखकर समाज का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। 
कालातर मे “टम हे केवल शुद्ध", इस अट को लेकर अपना अलग समू 
स्थापित कर स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा वीद्ध सप्रदाय को हुई । इसगा 
कारण भी आत्मविस्मृति £ । इस प्रकार सरकृतिरूप एक हिन्दू समाज के 
स्थान पर अनेक पथ उत्पत्र लेकर समाज विभक्त टोने लगा। पूर्वनों का 
स्मरण कर अभिमान जागृत होने के स्थान पर उससे दूर जाने की प्रवृत्त 
वढने लगी । आत्मा को जागृत करने का प्रयास नष्ट हुआ, उत्तम तत्व 
त्याज्य लगने लगे, मानवता का आकर्पण समाप्त हुआ, आत्मा की उपासना 
वद हई, अपने वैयक्तिक व्यवहार मेँ ही लिप्त रने की प्रवृत्ति वदी ओर 
स्वार्थनिरपे्ष जीवन-करम नष्ट हभ । इन सवका एकमा कारण था आत्मविसति। 
हम सघकार्य के माध्यम से इसी आत्मविस्प्रृति कौ दूर करना चाहते ह । 


इस सधकार्य ने कठं भी वेचारिक श्राति नहीं हे। जिनके मन मे 
आत्मविस्मृति का दोप हे, उन्हीं के मन में भ्राति के सिवाय ओर कुठ ५ 
नीं सकता । इस सवध मे एक रोचक घटना याद आती हे । कुछ समय 
एक विद्धान नेता ने हिदुराष्ट्र-कल्पना पर आधात करने का खव प्रर्लत 
किया । वास्तव मेँ इस सवध मे मतप्रदर्शन के लिए किसी ने भी उन्हे नही 
कहा था, परतु “अपनी ही पदचाप कटे पीछे कौ आया”-- एेसी स्थिति उष 
नेता की हुई दिखती हे। इस प्रकार मन की भ्रात अवस्था का सुदर 
उदाहरण डान क्विग्जोट" उपन्यास मे आया हे । उपन्यास का नायक प्रवास 
करते-करते एक देश में पर्ुचता हे । वौ वह पवन चक्की देखता है । उ 
लगा कि यह चार हायवाला कोई राक्षस हे। हाथ मे भाला लेकर घोडे पर 
सवार होकर यह पवन चव्की के पास पर्चा ओर अपने काल्पनिक शु 
पर भाले से आक्रमण किया । परु भाला पो ने फंस जाने के कारण उत 
चार चक्कर लगाने पडे । आघात करनेवाले इस नेता की दशा देसी टी दे 
अस्तु उन्हे उनके हाल पर घ्यमेडिए । 

दिदूराष्ट की कल्पना योम्य नही- इस विषय पर यर्टौ के एक 
{र्थ} श्री शुरुखी समग्र शठ २ 


समायार-पत्न म एक लेख प्रकाशित जा धा) मेरे मित्र ने मुञ्े पटकर 
सुनाया। लेख मे कहा गया था कि यदि दिदूराटर हौ गया तो ईसाई, 
दलित, वौद्ध, सिख व जैन का क्या होगा?" जिन विदेशी ईसाइयों ने इस 
देश का योजनावद्ध खच्चीकरण किया, उनके प्रति कितनी आत्मीयता । देश 
का उद्धार करने का हमने टी ठेका लिया हे, एेसै स्वनामधन्य लेखक जव 
पृष्ठत हँ कि “अषटूतों का क्या होगा?" क्या उस समय इसका ज्ञान उन्हे नहीं 
गहत्ता कि अस्पृश्य हिदुजो से अलग नहीं है? देखा कहना पडेगा कि उन्हे 
इस देश की आत्मा का साक्षात्कार ही नदीं हुआ हे। जिन साहसी वीर 
सिखों ने कषात्रवृकत्ति का परिपालन करते हुए विदेश्षी आक्रामक व जगली 
फवाइलियों को सीमा पार किया ओर ऋषियों के यञो से पुनीत पचनद 
भूमि शत्नुओं से छीनकर उसकी पवित्रता स्थिर रखी, वे सिख वाधव उने 
अपने सवधी नहीं लगते ! यज्ञ-विधान में होनेवाली हत्या से पशुत्व की ओर 
जानेवाले दिदू समाज को पुन पटरी पर लाने का प्रयत्न करनेवाले युग 
प्रवर्तक जीन व वी इस लेखक महाशय को हिदू नहीं दिखाई देते । इस 
तरह आत्मविस्मृत हिदू समाज छित्र-विच्छिन जीवन जी रहा हे । परिणामत 

समाज मे एकरूपता उत्पत्न नदीं लेती, उल्टे अलगाव फैलानै का कार्य 
रहा ट! वीमारी का योग्य ओवधोपचार होने के स्थान पर रोग कौ 
वढानैवाली दवारई दी जा रटी है। हिदू समाज वलशाली सामर्ध्यवान हो, 

इसके लिए रोग के मूल कारण का निदान न कर भिक्षा देहि 
की याचना कर रटे है । अपने समाज जीवन से विमुख न दोतते हए ममत्व 
व एकत्व से यह समाज उर खडा हो, यह एेक्य का मूलमत्र धारण न कर्‌, 

सेमी पर जिस प्रकार नए प्रयोग किए जाते है, उसी प्रकार शक्ति-क्षीण हिदरू 
समाज पर आए दिन नए-नए प्रयोग कर उसकी अवस्था शोचनीय स्थिति 

तक पर्चा दी गई हे। परकीयं को निकट लाकर तथा स्वजनों को 

दुकराकर हम रा्टरद्रोह कर रहे है, एेसी इन महाशयो कौ तन्मात्र 

कल्पना नही । ठेसी महान विपत्ति मेँ भी यह समाज अपने स्वत्व को 

लेकर जीवित हे। 

पा्चात्य देषो का अष्ल्ुकरण 


पाश्चात्य देशों में प्रतिदिन नए सामाजिक प्रयोग शुरू ड । रस भी 
इसका अपवाद नहीं ! वै भी राष्ट्रवाद ओर धार्मिक उत्थान कं वारे मेँ विचार 
व्यक्त करने लगे है। उने पूर्णं ससार पर प्रभुत्व जमाने की लालसा 
दिन-प्रतिदिन वढती जा री हे ! मेरे एक मित्र खस गए थे । लीटने के वाद 
श्रीश्री सम्य खट ३ {र 
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यै मुद्यते का एगे- "आप गया जते प्रयोग मारत भृ ययो न॑ कते? 
परतु यह मृतम प्राति र्मा किः उम श्रामकः धारणा कै आयार पर प्ण 
रंसार मे दावन प्प जाण्मा। आयजकन युध्य भी शच माजसन्ना कर 
तरुणी दिखाई देने कौ व्यर्थं चेष्टा कर्ती हशर मीची रमण रशिया मण 
ये। उनके अगुमव भी इमी तर के है । र्ग मे परमण कर्नैवामे अनिपियो 
कौ केयल आर्श स्था दिप्‌ जाते र) जो पाना र, वर्नं ते ६०-४० 
मील गति सै यानी वाट आगे वगता £! एस कारण यारी अवित दुष्य 
ही दे पाता मारते भो एम प्रकार के "आदर्था गौव" निर्माण कमे का 
प्रयोग शासको ने किया था! हुम प्रकार अंधातुकरण सै समस्याओं क 
नियकरण नली नगा) एमे अपकती सुवृ से उपनी समग्यार्ओं का 
समाधान रदढना लेगा! ए्मारा समाज अपा आत्मविश्वास यो वैया टै 
श्छ लोग काते एकि २५ सात के पगक्रम्‌ से एमनै सवात्तन्य प्राप्त पयि। 
यट तौ विल्ती के माग्य से ठीका दटूटकर उन दृष प्राप्त लेने जैसा है 1 कि 
के दृत से वित्त का प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वध नट ह। यार्थे यष 
स्वातत्य लेता तौ दूरदराज मटफनैवाते भिखारी को भौ “प स्वतनटै 
इसका अनुभव अवश्य होता! परलु इसके विपरीत आतक च भ्रय का 
वोलवाला रै 1 टमारे शासक दवी जावाज भे कलते हि-“माहयो, जोर सै मते 
चलो, नटीं तो स्वतयता खतरे मे पड़ जाएगी । चम भग॒ का आदोलन चल 
रह धा त्तव एक महानुभाव ने उाक्टर साह्य से कला ^स्वतवरता ते 
साधारण वात है, यट चद मिनटो मे सिल कौ जा सती ह। डाक्टर 
साद्व ने कटा- शस प्रकार प्राप्त स्वतनता उतनी हो क्षणमगुर मी 
केवल “स्वतत्रता" -रव्द के सियाय पिले ४० वर्पो मे हमे कोर्ट टोस लाभ 
नही हआ । हिंदु का सामाजिक जीवन घ्वग्त करने कं लिण ही स्वात्म 
व सत्ता को दुरुपयोग हुजा हे। स्वय को हिदू-गषट्र कने सै हमने ही 
निमाण किष हए शतुरषट्र मे कोभ होगा इस वात का उन्हे डरष्े। 
स्ययसतेवकीं कं किण हए अच्छे कामों से मारे राजनीतिज्ञ भलीभति परिवित 
है, परतु पकषीय अभिनिवेश इसे म्वीन्रार नही करने देता! भारत को 
पुसनमानचहटन रदे प्रथक्‌ करने के चाद शेष भाग को हिदुस्थात नदीं कर 
तो क्या डोभिनियन अयया युनियन अओफ़ रेस्ट अफ इडिया कटे? पािस्तान 
क अलग करने के वाद वाकी स्थान मेँ भी ३५८ करोड टिदरू जता है) 
इसके वायजूद उसके शीर्षस्य लोग निराशा व भय से ययो ग्रसित ह~ यह 
समहन मे नट जाताः 
{र्द} श्रीश्युरुखी समय खछ २ 


कार्यव्धीप्रेरणा 


सघ-स्वयसेवर्को ने अनेको हिदु्ओं को सरक्षण दिया। प्राणो की 
वाजी लगाकर ओर समय आने पर विदान देकर लाखों हिदुर्ओ को 
सुरक्षित भारत लाए । परतु उस सवध में वर्णन करते हुए एक अखबार ने 
लिखा, श 15 89 धातं एाणिपाट एण तट", क्योकि वह काम सघ ने 
किया या अकाली दल ओर सघ-स्वयसेवर्को ने लाखो कौ सरक्षण दिया । 
मानो यह उनका दोप धा। अपने ही देश में जन्ये, परतु आत्मान स्टलिन 
गोन कै वधु तथा शुद्र राजकीय स्वार्थ से प्रेरित आत्मविस्मृत लोगो को सघ 
के इस कार्यसे दुख होना स्वामाविक धा। उन्टे केवल यह डर टे कि 
चुनाव में उन्हे निर्वासित वधुओं के मत नहीं मि्ेगे। हमने तो समाज में 
आत्मत्ताक्नात्कार निर्माण किया, एकात्मता का भाव जगाया। वह भी खेल-खेल 
भे, कुठ अलग से प्रयास न्ह करने पडे, कोई प्रलोभन नष्टी था। हर हिदू 
मेरा है- अत करण में इस आत्मीयता के कारण असभव को संभव कर 
दिखाया । इन मानवीय सहायता कार्यो से वास्तव मेँ आनद होना चाटिए 
धा। पर इससे जिन्हे दुख हुमा उनके मनम थाकि इस कामका त्रेय 
सघ की जाएगा। 


भं प्रवास में अनेक दू वधुओं से मिलता हँ! फिर चाहे वह किसी 
भी राजनैतिक दल के हों । एक वार एक विधानसभा सदस्य मुञ्चसे कहने 
लगे- "सघ मिद्धी मेँ मिल जाना चादिए, नष्ट हो जाना चाहिए । मेने कहा- 
मृद्नै मान्य हे, यदि आप यह अभिवचन देते ह ओर उसके लिए कार्यप्रवण 
षोते है कि सध कै समाप्त होने से एक सगित राष्ट्र खडा होगा । वे कनै 
लगे- “सत्य यात यह हे कि सत्कर्म का श्रेय सघ को जाने से राजनीति मेँ 
ह्मे कोई अवसर नीं रहता # 

सष का लोकप्रियता प्राप्त करने का उदेश्य नदीं है । अगर वह 
होता ती क्या हमारे पास पर्याप्तं साघन नहीं थे। सहस्रावधि स्वयतेवक 
हमरि पास हें । परतु लोकप्रियता पाना हमारे सगटन कादहेतु नदींदो 
सकता। अतीव प्रसिद्धि-पराडूमुख सघनिर्माता महापुरुष का आदर्श ठमारे 
सामने हे! प्रसगोपात सात-सात दिन भूखे रहकर डाक्टर जी नै देशकार्य 
किया, वह गले मेँ माला पहटनाई जाए- इस इच्छा से नीं । नेता वनकर 
फोटो छपवाने के लिये नहीं । हम उनके ही अनुयायी है । 

संप्रति दिदुस्थान मेँ राजनीति सै प्ररित अप्रामाणिकता से काम 
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करेनवालो का चोलवाला चल रहा । अपना घर-वार छौडकर आए 
निर्वासित चधुओं के विपय मे आत्मीयता-भरा व्यवह्यर नहीं हे । कोई कह 
रहे ह कि इन्टे पाह देकर टम जनता मेँ क्षोम निर्माण कर रहे टै। स्वय 
ही यह अच्छा, वह बुरा- रेसा निर्णय देकर टीका-टिष्पणी कर रहे है । पर 
वे अपने सीने पर हाथ रखकर कटे कि उनके विचार स्वार्थ से भरे नी 
है, अधिकार लालसा से युक्त नहीं ह । जो हमारे यरो आए, उनके दु च से 
व्या हमारे मन मेँ पीडा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए? उसका निवारण नही 
करना चादिए? उनके दु ख-दर्द से वारतव मे हमारी आख मेँ रक्ता आने 
चाहिए । पर अनुभूति न होने से राजनीति खेली जा री हे। ेसा लगता 
हे मानो इस समाजरूपी शरीर से आत्मा निकल गई हे। 


२२ वर्प पूर्वं हमारे क्रातदर्शी सघनिर्माता ने जो कार्य प्रारभ किया 
उसकी कितनी नितात आवश्यकता हे इसका आज अनुभव हो रहा ह। 
सद्य परिस्थिति डाक्टर साहव का अमरत्व सिद्ध कर रही 8। 


रलसत्ता साधन हे, आध्य नर्ही 


भाषा, सप्रदाय, प्रात-भेदो के कारण जीती हुई भमि दूसरों की देनी 
पडी- यह वास्तविकता हे। फिर भी अत करण की एकात्मता निर्माण कसे 
के स्थान पर प्राताभिमान वढता दिखाई दे रहा हे । प्रत्येक प्रात स्वायत्त 
की मागकर देश को दुर्वल वनाने के प्रयास कर रहा है। एकात्मता के 
सात्ाकार के स्थान पर भिन्नत्व का जय-जयकर धुरधर नेतागण भी कर 
रे &। धर्म के अधिष्ठान के स्थान पर भोगवादिता ओर सुखासीनता क 
अधिष्टान थोपा जा रहा है। 


सपर्ण विश्च को मार्गदर्शन करनेवाले दू तत्त्वज्ञान को, जीवन-प्रणाली 
को आयार मिले, राष्ट्रीय आत्मा का पावित्रय वटे, दिव्य तत्त्वज्ञान का प्रसार 
हो- इसलिए स्वराज्य व्यवस्था होती है? राजसत्ता साध्य नी, साधन मान 
ठे ओर साधन कभी साध्य नटीं हो सकता। 

जिन्टोने दिद रापट्रजीवन की अनुभूति कराई, एकात्मता निर्माण की, 
उन डाक्टर जी के प्रति हने असामान्य आदर टे । देसे ऋातदर्शी युगपुरूप 
सघजीवम का उद्गम &। प्रत्येक दद्रू हदय भ एकात्मता का भाव निर्माण 
होने तक इस भूतल पर यह कार्य चलता रहेगा । जिस दिन आसेतु हिमाचल 
फेला यह भारतवर्षं ओर अथाह सागर जैसा फैला यह दद्रू समर्थ 
एकात्मता की अनुभूति से नवचैतन्यपूर्णं ठोगा, उस्र दिन भाग्यरवि 
{रष %ी शयुरेणी शमनर खट 


राष्ट्र पर चिरस्थायी होगा) उस ाग्यरवि का उदय होने तक सष का 
प्रत्येक घटक, सघ के प्रति आत्मीयता रखनेवाले सव लोग कठोर वज्रनिश्चय 
सै, सासारिक सुख की चाह से दर, ध्येय साधना मेँ निमग्न हकर 
आत्मसात्क्षाकार होने तक विश्राम नही करेगे । 


सय ॐ समान इक्छरूपष्टी 


सत्कार्य करनेवाला को सकर्यो का सामना करना ही पडता है। मोह 
ओर आकाक्षा से परे होकर कर्तव्यवुद्ि से कार्य करने से सकट छट जाते 
है । चिरतन भारतीयत्व हमारी आत्मा हे! विदेश्री आक्राताओं ने जव-जव 
हमपर आक्रमण किया, तव-तव रगेद की तरह उतनी ही ताकत से उछलकर 
हमने उन्हे परास्त किया । रोज वदलते अधिष्ठान पर सघ की नीव नहीं हे। 
टिदू जीवन को परिपूर्णं करने हतु हरमे जो भी कष्ट सहन करने पगे, 
सदहेगे । निर्भयता से कार्य करते रेगे । मुञे विश्वास है कि सघकार्य ठर घर 
तक पर्ुचेगा । भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हमारे सभी पिरोधिरयो को दीर्घं 
आयुरारोग्य प्रदान करे। वे भी एक दिन हमारे सटकारी व्नेगे । रावण की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके शरीर से निकली आत्मज्यीति रामचैतन्य से 
एकरूप हो गई थी! राम के हार्थं मुक्ति का भाग्य रावण को मिला। 
हमारा भी वैसा ही निश्चय है। सपूर्णं हिद समाज कौ हम इस सगटन 
मे समा लेगे। भारतीय जीवन पर से आत्मविस्मृति के परिणाम स्वप्रयत्न 
सेहदादेगे। 


सघ ओर समाज एकरप हेग, जते दूध में शकर । दूध मे घुल जने 
का वाद शक्र का अस्तित्व नीं रहता, पर दूध का हर विदु कर सा 
मधुर टौ जाता हे। सृष्टि कै हर कण र्मे चैतन्य भरा है पर उसै 
अलग-अलग नहीं किया जा सकता, क्योकि उन्मि भेद रहता ही नहीं । रमँ 
न किसी सै स्पर्वा करनी 8, न किसी से देप हे। हमारा आदर्श तौ 
विष्णुगुप्त चाणक्य का है, जिसने सिकदर को परास्त करके चद्रिगुप्ते का 
साम्राज्य प्रस्थापित कर एक कपर्दिक (पसे) की भी अभिलापा न रखते हए 
दिमालय मे प्रयाण किया था! हमारा आदर्श तो शूगेरी मट के विद्यारण्य 
स्वामी द, जिन्न विजयनगर की स्थापना के पश्चात्‌ एक पर्णकुटि मे 
जीवनयापन किया। लोभ-लालसा हमें स्पर्श तक नदीं कर सकती । स्वयत्तेवकों 
को आत्मीयता की, प्रेम की उपासना करनी चाहिए । भगवाध्वज की अदृश्य 
यज्ञेशिखा मँ स्वयं आहुति वनकर यह कार्य करना है । मान-सम्मान की 
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अपेक्षा नदी, शिखर पर विराजमान होने की आकाक्षा नही, हदय-सिहात्तन पर 
भारतमाता का स्थापन कर इस राष्टरमदिर की नीव का पत्थर वनने की आका 
मात्र हम रखते टै । मन की शुद्र भावनाओं को त्यागकर्‌, ईश्वर पर सपू निष्व 
रखकर इस महान कार्यं मे सभी अविलव जुटे, यही अपेक्षा है1 


णि 


७ स्वयसेवव्छो शे चुद्धक्छावीन अपेक्षा 
(सन्‌ १६६२ मेँ भारत-चीन युद्ध के 
सेमय स्वयसेवकों से की गह अपिक्षापु) 


स्वदेश पर आया हूजा सकट अव उग्र रूप धारण कर अपनी 
सीमा मँ अधिकाधिक अदर घुसता जा रा है। सभी देशवासियों नै आपसी 
मतभेद भुलाकर शसन को इस आक्रमण कौ परारत करने के कर्तव्य मे 
एक हदय से सहाय एव समर्थन देना चादिए ताकि शासनकर्ताओं के 
अत करण में उत्साह, आत्मविश्वास तथा धयं वना रहे । सपूर्णं यशप्राति 
तक आवश्यक सघर्प करते रहने का धैर्य अविचल रटे, इस हेतु सतर्कता 
से प्रयत्न करना आवश्यक है! 


आज की परिस्थिति अनपेभित नहीं थी ! इसकी स्पष्ट चेतावनी 
वर्पो से सको दी जा रही है। अव इस सकटकालीन अवस्था मेँ हम सव 
स्वयसेवक वशरुओं को अपनी पूर्णं शक्ति, बुद्धि लगाकर अपना कतव्य प्रप 
करना है) 


१ सर्वपरमुख कर्तव्य अपनी शखाओं का सुचारु खूप से सालन 
कर समाज वधुञओं के हृदय मे यह सगित शक्ति अपनी है ५ 
आत्मीयता युक्त विश्वास निर्माण कर ढोढस र्वेधाना वाष्िए । इस ठु 
शाखे नित्य वृद्धि कौ प्राप्त कर अधिकाधिक मात्रा 
समाजव्यापी हँ इस ओर विश्चेष ध्यान देना आवश्यक दे । जिस परिस्थिति 
की हम लोग पूवं सूचना देते आए है, वह स्पष्टं होती जा री ड) इस्त वत 
को समञ्याकर कि जपने विचार व कार्यप्रणाली, राद समस्याओं कं अच्छ 
निदान हैं । इस सत्य का विश्वास जगाकर नवनवीन वधुर्ज कै तया किसी 
कारणवश शिथिल वने हुए पुराने सदयोगियों को साथ लाने का लगन से 
प्रयत्न करना आवश्यक हे! 

२ समता कै कार्यक्रम का अभ्यास विशेय उच्तमताः से होना 
{जनु शरीशुरुपपि शमव्र सड २ 


चाहिए । वयोकि शासन के आद्वान पर सैन्य-वृद्धि' करनी पडे, तो प्राथमिक 
अनुशासन का अभ्यास किए हुए तरुणो की पूर्ति कर सकने से अत्यल्प 
काल मे उन्रें युद्धक्षम यनाने में शास्तन को सुगमता टौमी। 


३ प्रत्येक नगर के प्रत्येक मुटल्ले तथा अधिकाधिक ग्रामो में 
नागरिकीं फो सगटित कर एकता का वायुमडल निर्माण कर सवकी 
अटोरातन सतर्कता, शाति एव सुव्यवर्था अभग रखने के लिए भ्रयत्नशील 
रटने हेतु प्रेरित करते रहै । 


४ समाय्य परिस्थिति की यथायोग्य कल्पना स्वको होनी चाटिए। 
युदधक्षेन अधिक उग्र एव व्यापक टो सकता है 1 आक्रामक के समर्थक अपने 
देश मँ ्। वे अनेक प्रकार की उथल-पुथल करने की चेष्टा कर सकते है । 
हडताल आदि करके उत्पादन मेँ वाधा डालना, अनेक आपसी भेद खडेकर्‌ 
जगडे कराना, शाति सुव्यवस्था नष्ट कर शासन के मार्गं मे कटिन वाध 
उपरिथत करना, विध्वसक कार्य कर युद्ध-सिद्धता में विघ्न डालकर परोक्ष 
रप में आक्रामक को सहाय्य करना, अपने देश के भेद-छिद्र प्रकट कर 
शतु को लाम पर्हुचाना, शासन ततर मे कर्मचारी के रूप मे रहकर महत्त्व 
की मनणाओं का शतु के पास गोप्यस्फोट करना, शासन की अनेक वुचि्यों 
य प्रचार कर उसके प्रति अप्रीति उत्पन्न कर जनता को युद्धकार्य में 
सहायता देने मेँ उदासीन करना, शु की रणनीति की प्रशसा कर उसे 
मुवित्तदाता, उसकी सेना को मुक्ति सेना आदि आकर्पक सवोधन देकर 
जनता मे सभ्रम उत्पन्न करना, आतक के अत्तिरजित समाचार फैराफार 
वराठट उत्पन्न कर युद्ध से परावृत्त होने की भीरुता निर्माण करा, भति, 
सदूभाव, भाईचारा आदि मधुर शब्दो के जाल में भोले लोगो फी "१1111,^ 
उन्हे स्देशब्रोढी शनु-समर्थक वनाने की चेष्टा करना इत्यादि शे १८ 
की गतिविधिर्यौ हो सकती है । उनसे जनता को सतक रषी 1 [४ 
तथा एसे राष्ट्राती प्रयत्न जड में ही नष्ट करने फी ०14, [लना 
सर्वसमाज मेँ निर्माण करना अपना कर्तव्य हे। 

£ सर्वसाधारण समाज, भिन्न-भिन्न गजै 1# ^ र| धातत 
के दाया कभी उपेक्षित, अनेक वार पोपित, एवः 1"॥4 धना पनर के 
कारण उत्तेजित टोने से उसकी विशेष गभीरा 1 शवं (त नान्ये 
से समञ्लना चादिए। 


रा्रविरोधी शक्तियो दारा )# 4 4 “न [नतम्‌ कने 
श्रीश्षुरुणी समय खड ३ 


परिणामरवरूप अपने पूर्वं ओर पटिविम मे जो पाकिस्तान नाम ते रान्य वनं 
है, उसकी नीव से हो भारत के प्रति देष ओर शयुता , य वात सुविवित 
ट! भारत कै प्रति वियवमन करने तथा आक्रमण करने एक भी सुरसधि व 
के नेता टाय से जात नर्टीं देते । विभाजनं के तुरत पश्चात्‌ भारतीय नेताओं 
कौ आतरिक समस्याओं मे उलञ्मा देखकर उन्लेने कश्मीर पर अपर 
अधिकार करने का प्रयास किया था। उसका परिणाम सवके सामने टै। 


गत कई वर्यो सै असम तथा वगाल मेँ अपने नागरिक सार 
सीमाओं पर भारी माना मे सैनिक सिद्धता कर तथा कश्मीर व पजाव म 
यावच्छक्य घुने के लिए अनुकल काल की वे मानो प्रतीक्षा कर र्दे) 
चीन को सीमा-पार टटाने के चृटत्मयास मे भारत को उला देखकर 
का सकट अपनी सुसधि"~ इस नीति पर चलनेवाले पाकिस्तानी नेता आन 
की भारत की परिरिथति को अत्यत अनुकूल काल समले तो आश्चर्य नही। 
भारतीय शासन को सत्क रट कर रेसी सिद्धता रखने तथां यथासभ् 
मित्रता का सवध वनाए रखने का प्रयत्न करना पडेगा, ताकि उर सा 
साठस न हो सके। यह शासन का कर्तव्य है। 


सर्वसामान्य जनता को तथा अपने स्वयसेवक वधु कौ इसे 
सवधित्त महत्त्व का काम करना हे। देशमर मेँ पाकिस्तानी मनोवृततिवाते 
अगणित लीग रहते 2! कुछ वर्पो से उनके विचार, उनकी गतिवििय 
सदेहास्पद रही हे । इनके दवारा देश भर मे या कुछ चुने हए षो म 
उथल-पुयल मचाकर, दगा-फसाद खडकर, शाति सुव्यवस्या नष्ट कर 
आतक एव दशत का वायुमडल निर्माण होना तथा इसके द्वारा पाकिस्तान 
की आक्रमणकारी नीति का प्ृष्टपोषण एव सद्ययता होना, असभव 
बडी भूल होगी । विगत कुछ काल से करई प्रातो मे इन पाकिस्तानी तवो 
ने भारतीय कम्युनिस्ये से मेल किया हुआ हे । अनेक प्रातो मे तो कमयुनिस्ट 
चोला भी पहन लिया हे! इस परिस्थिति को समञ्मकर सूषम दृष्टि से सब 
स्फोटक केशरो का पता लगाकर, उनसे जनता को सावधान करना तथा 
स्थान-स्थान पर समाज की सगटित शक्ति से उनकी अनिष्ट 
असभव दो, ठेसा प्रभावी जागृत वायुमडल वनाकर रखना अत्यावश्यक टे। 
आज की स्थिति मे अपने समाज के राष्ट्र के, शासन की पीठ में कोई 
अकस्मात ठु न घोप सके, इतनी दक्षता सवते अपेक्षित है । 

इस कर्तव्य को निभाते समय दिदू-मुसलमान आदि 
सामाजिक-धार्मिक विरोध तथा विद्धे का दूपित वातावरण न यने ओर 
{३२} श्री शुरु शमनर खड ३ 


केवल राष्ट्ररक्षा की सदूमावना की उत्कट प्रेरणा जागृत रे, इसका पूर्णं 
ध्यानं रहना चाहिए । 


६ जनता मैं स्वसामर्थ्यं का प्रत्यय जगाकर उसका आत्मविश्वास 
अयिग रै, विजय कौ आकाक्षा से सर्वं आवश्यक कर्तव्य पूण करने में 
अथक उत्साह से जन-मन परिपुरित टो। अपनी अदम्य विजयाकाक्षा से 
शासनाधिष्टित नेताओं के धैर्य, विश्वास, सपूर्णं विजयप्रात्ति तक सपरं को 
उग्रतम वनाने का निश्चय वर्दधमान रखने मेँ जनता सफल हो, एेसा तेजोमय 
वायुमडल वनानै की ओर विशेष ध्यान रखना होगा । आतक, भीरुता, 
पलायनवृति, निराशा आदि पापवृत्तियां किसी के हृदय कौ छ तक न स्के, 
फेसी दृढ धीर-वीरता जगाना अपना पवित कर्तव्य हे । 

७ यट कार्य टम अपनी विशिष्ट पद्धति से ही करना है। 
प्रदर्शनकारिता, अकारण समा, सम्मेलन, शोभायातादि से यावच्छवय दूर 
रटकर्‌, छोटी-छोटी वैटकों के द्वारा अतं करण से अत करण मिलाकर, 
व्यक्ति-व्यक्ति मे स्षर्तिं ओर निश्चय जगाना हे । कार्य की अपनी नीव स्नेह 
तथा आत्मीय भावना है। इसका ही व्यवहार सव सवो में, वाततचीत मे, 
कार्यक्रमो मँ करना चाटिए। किसी भी दल या व्यक्ति के प्रति अनादरयुक्त 
शब्दप्रयोग, अन्य दलो की भूरलँ हुई ओर हम ही ठीक कते रे ह~ इसका 
अहकारयुक्त उल्लेख, अन्य कार्यो पर दोपारोपण, उनके प्रति धृणा या 
अप्रीति का निर्माण, कटु शब्दो मे किसी की आलोचना इत्यादि सर्वथा 
त्याज्य हे । स्वयसेवक के स्निग्ध व्यवहार मेँ इन अनिष्ट बातों कौ स्थान 
नदी ररटना चषिए । विशेयकर आज की सकटपूर्णं अवस्था मे सवका 
एकरूप समन्वय करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव कर इन पथ्यो 
का निश्चय से पालने करना अत्यावश्यक है । 

८ अपने चिरजीव राष्ट्र की दिव्यं परपरा का स्मरण कर्‌, उसके 
विजयी पूर्वुरू्पों के पुण्य चरि का स्मरण कर, भारत की सुरक्षा, समदि 
तथा परपरा से प्राप्त श्रेष्ट आध्यात्मिकं निधि ही समग्र जगत्‌ की मानवता 
को जगाकर त्रिविध शातिमय जीवन प्रस्थापित कर सकती हे) यही अपने 
राष्ट्र का जीवन-हेतु है, इस सत्य को अत करण मे सदैव जागृत रखकर 
सद्य कालीन भीपण सकट का सपर्ण निराकरण करने हेतु अपने उपर्निर्विष्ट 
कर्तव्यो में काया, वाचा, मनसा, कर्मणा सव स्वयसेवक वधु जुट जार्पे। यह 

समय स्वार्थ, भोग, यैचारिकं आकाक्षा आदि मेँ लिपटे रहने का न्ह हे 
श्री शरुरुषी समग्र खड ३ {व्रि 


जीवन सर्वस्व से अपने सच गुणौ का, शक्तियो का आल्वान कर खन-परपीना 
एक करके, विना विश्राम के अविरत परिम करने का समय है। हम 
स्वयसेवक वधुओं की ध्येयनिष्ठा, मातुभृमि की भक्ति इस परिश्रमपूर् 
नि स्वार्थ कर्तव्य पूर्ति की यज्ञाण्नि मे विशुद्ध सुवर्णं की भति चमक ए, 
यदी सव कार्यकर्ता तथा आवालवृ द्ध स्वयसेवकों से अपिशा है! 
सि 


८ अलुशारन - सगठन क्छ मूलमत्र 


(कोन्चिकोड, फरवरी १६६) 
नियम पालन अनिर्वरध्यं 


श्री भास्करराव ने कहा कि भं अग्रजी मे वों । पर सारा दिन 
तदी मे ही विचार करता रहा ! इस कारण इस क्षण उन सभी को अग्रः 
मे सपातरित करना मैरे लिए वडा कठिन हो रहा हे। भें प्रयत्न करता ६। 
इस वषं प्रात शिविर की योजना अपने कार्यकर्ताओं ने की, उसी के अनुसार 
हम यदय एकतर टृए हे । आज, कल ओर बहुत सभव हे कि परसो भी यट 
हम सव साथ-साथ रलेगे। यह अच्छी वात हे कि हम एक-दसरे सै मित 
सके। साधारण तोर पर हम अपने-अपने स्थान पर शाखां चलाते दै 1 यह 
ण्क दे अवसर हे कि किसी विशिष्ट उप-विभाग या जिले के स्वयैव 
हो नदी, विभिन्न जिलों की शाखाओं के स्वयसेवक एकत्र आए र। पैसा 
सायारणत नी होता । यह गर छै कि महत्त्वपूर्णं कार्यकर्ता मिलते स्ट 
है इसलिए वै एक-दूसरे से परिचित रहते हे । इस शिविर में अपने प्रात के 
विभिन्न क्षेत्रो से आए मित्रों से हम परिचय कर पारगे] हमारा काय षी 
आधार पर चलता है कि समचा समाज एक दै, अथि समाजे का रत्य 
व्यक्ति यट अनुभव करता है कि वह दूसरे ओसा ठी हे । शरीर अनेक £, पर 
हवय एक हे! यह हमारी मान्यता हे। इसे व्यावदारिक रूप देने के लिए 
निकट सवघ हो, यह आवश्यक हे इस परिचय से अधिकाधिक मि््रो- 
के साय सच्चा भ्रातृभाव ओर स्नेह वटना चाद्िए 1 

यलो ठे छ नियमो का भी पाल करना होगा । प्रात उने का 
समय निष्रिवतत होता है! विभिन्न कार्यक्रमो ये -नाने का समय निर्धारित 
दयया । भोजन, विश्वाम पत्येकं के लिए समय तय छयेगा। हमे यह देखन 
लेगा कि कोई भुल हीं हो । हर ष्ठोटी-खोटी वातत के लिए टमं इतना आग्रह 
{३०} शरीशुरुपी समन्न शठ २ 


इसलिए करते £, क्योकि स्म सगठन का कार्य कर रहै है। यट लोगो का 
जमायडा नटी है 1 लोगो कौ आकर्षित करने की उपनी क्षमता का प्रदर्शन 
भीनहीटैाहटम तौ एक सगटन खडा करने जा ररे है! एक सगटन ओर 
भीड में यट अतर ठेता है कि भीड फे कोई नियम न्ट होते । कोर नियम 
नटी होना, यरी उसका रूप होता £ै। वी एक सगठन व्यवस्थित, 
योजनापूर्वक एकन आए लीर्गो का वता है! एेसा सगटन वनाने के लिए 
प्रत्येक कार्यं रैतु नियम हते है । इन नियमों का पालन करना हमे सीखना 
हीगा। टम इन सभी नियमों का पालनं करे, भले ही वे साधारण प्रतीत होते 
लें}! अपने इस शिविर मेँ वह हमारा प्रशिक्षण टी टोगा, मार्गदर्शन होगा । 
इसलिए सव काम समय पर करे, व्यवस्थित करें । 


द्च्छि के लिये श वधन 

साधारणत कोई भी स्वय को वधन मेँ रखना नहीं चाहता। 
मनचाहा व्यवहार करने की छट हर कोई चाहता हे । प्राचीनकाल में ेसे पूण 
स्वातत्रय का विचार किया गया धा, जिससे धर्म के, नीति के वधन भी लागू 
नर्टी ह । पर केवल इच्छा रटने मात्र सै कुछ नी ता । कोद राजा वनने 
की कल्पना करता हे, पर नली वन पाता । अग्रेजी मेँ एक कटावत है- "यदि 
इच्छ घोडे टोती, तो भिखारी भी घुडसवारी का आनद लेते ॥ केवल मुक्त 
रहने की कामना का व्यावहारिक जगत्‌ में कोई अर्थं नटीं हि) यदि कई 
मुक्तं रटना चाहे तो भी उसे अनुशासन का पालन करना होगा । हमारे धर्म 
भ, दर्षन मे प्रत्येक व्यक्ति कौ आचरण के लिए अनुशासन की सहिता दी 
ग टै, जिसका पालन करने पर वह मुक्त ले सकता हे। इस मुक्ति की 
कल्पना कैसी भी हो, पर प्रश्न उटत्ता हे कि क्या प्रत्येक व्यक्ति इच्छानुसार 
मनचाहा व्यवहार करे- यह योग्य है? क्या इसके परिणाम अच्छे होगे? ठम 
अपने गृहस्य जीवन को दही रलँ। परिवार का हर व्यक्ति यदि मनचाहा 
व्यवहार करने लगे, तो धर-गृहस्थी नष्ट द्ये जाएगी । कोई शाति नीं 
रहेगी । खुशिर्यो, प्रगति, कुछ नहीं होगा । घर-गृहस्थी नें भी गुक्ति या कुछ 
रवतत्रता पाने के लिए विशिष्ट अनुशासन का पालन करना पडता हे, 
जिससे पारिवारिक जीवन सुव्यवस्थित रटे, सुखी रदे । उसी प्रकार इस नडे 
परिवार नें हमारे कुछ कर्तव्य है! अपने रष्ट्र के सदर्भं मे भी हरमे कुछ 
नियमों व अनुशासन को पालन करना होगा ताकि इसका रूप व्यवस्थित 
रहे ओर प्रत्येक व्यक्ति उतना स्वातत्य पा सके, जो सुरक्षा ओर प्रगति के 
लिए आवश्यक हो । यढ समज्ञना कठिन नदीं हे ! अत हमें यढ विचार 
शरी श्युरुी समग्र ड ३ {३५} 


करना होगा कि टमारे क्रियाकलाप, व्यवटार समाज के लिए कल्याणप्रः ४ 
या नही । एक प्रकार से यट टमारे आचरण की परीक्षा ही 81 अपने 
व्यक्तिगत जीवन का परीक्षण करे, तो अपने अस्तित्व का वोध भी ह 
सकेगा । ह्मे अपना घर व्यवस्थित रखना £! इस अपनी विशालमूमि की 
जनता को, अपनी गत्तिविधिरयो से सुव्यवस्थित रखना टै तो कष निर्मोक 
पालन तो करना होगा। सघ मे हम इस वात की शिका ग्ररण करते ठै गि 
आत्मनियन्नण के करं ओर अपने जीवन को सभी के कल्याण के िए 
कसे मोड दे । प्रत्येक स्वयसेवक को इस दृष्टि से यट सोचना चाहिए कि धूर 
समान को व्यवस्थित, प्रगतिशील, उन्नत, सुखी आर विश्व मे सम्मान प्रा 
करने की दृष्टि से हम अपना देनदिन व्यवहार करते टै या नही । हमि 
समाज का हित ओर अहित किन विचारो ओर किन कृत्यो से होता ह यः 
जानने के लिए अपने देनदिन जीवन की समीक्षा करनी चाहिए ओर समान 
का अहित अपने व्यवहार से नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इ 
सवथ में भं अयिक विस्तार मेँ नहीं जाऊंगा । प्रत्येक व्यक्ति को स्वय 8 
इसपर विचार करना चाहिए । 


समर्धष्ठोनाष्टोगा 


हमारे सामने केवल एक ही लक्ष्य है। ओर वह टे सामर्थयशाती, 
आत्मनिर्भर सगित समाज-अवस्या के लिए कर्तव्य करते रहना । यह 
किया जाए ओर क्या किया जाए, यह प्रश्न उट सकता 1 पर इस विपर्य 
ये कोई श्रम नही कि यह करना ह है। हम रेते ससार यें रह रदे ट, जह 
हर रोज सपर्य हो रहा हे व्यक्ति-व्यक्ति ही नही, तो राष्ट्र भी परस्प 
एक-दूसरे के विरुद्ध खडे हे। प्रगति ओर शाति की कोशिर्शो के वाद 
समन्वय तथा शाति दूर-दूर तक नजर नटीं आ रही। देसे सधरपमय 
वातावरण में हम रह रटे हे । एसी स्थिति में प्रत्येक को अपनी सुरा करनी 
ही होनी । स्वय को दवोचने का मोका दुसरे को देना ही आत्मघात है। (६ 
अपना अस्तित्व टिकाए रखना ह, इतना दी नदीं तो दुनिया उसका अनुभर्व 
करे, इसका प्रयत्न करना हे । हमारे प्रति वह सम्मान की भावना रघ पेता 
हमारा प्रयास होना चादिए 1 हमारा समाज इस सीये-सादे सत्य की उपेक्षा 
कर गया । इसका परिणाम भी ठे काफी समय तक भुगतना पडा। 

आज के युग हर सकट का मुकावला करने की जिसमें ताकत 
६, बही विजयी हो पाता &े। जिनमे चठ शक्ति नही ठगी, वह त 
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ही- यह स्पष्ट टै ओर इरी कारण हमारा कर्तव्य भी उतना ही रपष्ट षै 
कि वह शक्ति अपने मे निर्माण करनी टमी जो प्रत्येक सकट का निराकरण 
छर सके, प्रत्येक विरोध को नष्ट कर विजयशाली वना सके। 


अनठन अलुश्षासन से 


इसके लिए सगटन करना होगा यह सत्य रै, पर केवल शायिक 
खूप में नहीं तो प्रत्यक्ष कार्य करना लेया । एसा कार्य टम दैनिक शाखा के 
माघ्यमं सै करते है । इससे टम अनुशासित सगरठन साध्य करना चाहते है! 
जव ट्म रोज एकन अति है, तव पररपर परिचय होता £, एक-दूसरे कै 
प्रति सटानुमृतिपूर्णं व्यवहार से अपनत्व निर्माण लेता टै । परस्पर स्नेट वठता 
है, दृढ ता है । टम एक-दूसरे के प्रति निकटता अनुभव करने लगते हे। 
टम सभी इस समाज के अभिन्न अग है- यह भाव निर्माण टीता ै। सगटित 
शक्ति अनुशासन से निर्माण ोती हे, व्यक्तिगत आचरण से होती है। मतलवं 
यट कि अनुशासन सगटन की आत्मा र। 


शाखा मँ योगासन, व्यायाम आदि से हम शारीरिक अनुशासन 
प्रप्त करते है। आजकल पाटशालाओं, कंलिजीं मँ भी योगासर्नो से 
शारीरिक अनुशासन की शिशा दी जाने लगी है! पर क्या केवल इस्री से 
काम हो सकेगा? यदि हमारा मन अस्थिर है, अनैकानेक आकर्षण उसे 
रच रदे £, तव क्या टम अपना लक्ष्य पा सकेगे? मेरी दृष्टिर्मे एेते 
आकपणों के प्रति श्चुकाव अधिक रहा तो केवल शारीरिक अनुशासन किसी 
काम का नरी । शारीरिक अनुशासन को मन के योग्य नियनण से ही 
मजबूत चनाया जा सकता है। मन का यह अनुशासन महत्वपूर्ण हे । ठम 
यह भी ध्मान मे रखना होगा कि हम सभी का लक्ष्य एक ही हे। विचारों 
की एक दिशा आवश्यक दे, अन्यथा हम साथ-साथ खडे नटीं रह पा्णेगे। 
फिर सगटन कंसे होगा? यह यैचारिक शक्ति लक्ष्य को पाने के लिये केद्रित 
कनी चाहिए । तमी यह अनुशासन फलहुप हुआ कहा जाएगा । समाज के 
सभी लोगों मे यट भाव उत्न्र करना होगा कि म सारे समाज को सगठित 
शक्ति के खूप मे खडा करना चाहते है । यह राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण 
करना ही हमारा लक्ष्य हे, क्योकि एकात्म समाज ठी राष्ट्र को वनाता है । 


मानव-क्ल्याण क लिए र्ट्‌ सक्छल्पना 


हमारे यञ कुछ लोग राष्ट्र की इस सकल्पना को सकीर्ण कहते रै \ 
इते मानवता में चिखराव का कारण मानते &ै, सरे सर्पो की ~ 
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्। जो तनाव ट, शाति का अभाव हे, इसी कार्ण ?ै1 हमारे शा 
शातिपूर्णं सटअस्तित्य का सदेश देत्ते £ । सारी विविधता के रहते हए भौ 
अपनी विगरेपताओं के साय जीवनयापन कर्‌ सकते है, पर स्वका लध्य ए 
ही लो- मानव कल्याण! दसका प्रतिरोध करने का कारण नही है। हमरे 
विचारकों ने कडा हे कि प्रत्येक रा्ट्रीयता की अपनी विशिष्ट गुणवत्ता £ 
विचार्य की दिशा &ै ओर उसी के माध्यम से, मानव जाति के विकास के 
लिए वह योगदान दे सकते हे । इसलिए राष्ट्र का विचार गलत नही टे।यह 
तौ सैद्धाततिक दृष्टिकोण हुआ। वैते भी यट विचार हमारी ् 
लिए प्रेरक शक्ति के रूप मे कार्य करता हे। राष्ट्र के लिए सर्व्व तगं 
की सिद्धता, सहज एकात्ममाव आदि के लिए कारयप्रवण होने की परय 
देती हे1 अन्य वातो से यह परिणाम साध्य नीं ोता। इस महान ल्य रक 
प्रति हम सच अपने वीद्धिक सामर्थ्य का प्रयोग करर। 


हम जानते हे कि यट हमारा देश है, दिदरू-रष्ट्र है। कश्मीर ह 
कन्याकरुमारी तक सारी विविधताओं के साथ हम एकात्म राष्टरभाव 
टे। ठम सभी इसमे विश्वास करते हे ठम सघ के स्वयसेवको के सिए भर 
कौ कल्पना या विचारपद्धति लक्षय प्ाव्ति के मार्ग मे विषघ्न नीता 
सकती। अत हम जो भो विचार करते है, जो भी कार्य करते 8, १ 
केदवित होता है। यही हमारे कार्य का केद्र-विदु है । यही वह लक्ष्य हे जिस 
प्रति टम कटिवद्ध ह 1 मे स्वय को यह प्रशिक्षण देना टै । इस ल्य 
प्राप्ति के लिण इसा राष्ट्र को विश्व मँ मीरवशाली तथा वैभवशाली स्य 
दिलाने के लिए हमे प्रयत्न ील रहना हे । ठेसा सुरक्षित वातावरण बन, ज 
समस्तं मानव कल्याणय के लिये मारी गुणवत्ता वढती रहे। मारि स 
विचारे की दिशा यी हो। यही विचार सतत रहा तो हम अपे 
मन-मस्तिष्क को नियचित कर सकेगे। अपने शरीर को अनुशासित व 
सञ्च ओर इन सवके द्वारा राष्ट्र की शक्ति बदा सकेगे । यही मरि समन 
का रहस्य हे1 शक्ति निर्माण कै लिए सुसगठित, अनुशासित, 
सगठ्न के लिए ह्मे नियमों का पालन कर गा । तपस्या के विना इत 
ससार से मुक्ति नर्ही। 


इसी से हमे शक्ति मिलेगी ओर उसी से राष्ट्र के पुनरजीगरण का 
हमास लक्षय साध्य हो सकेगा । अपने इस शिविर मेँ हमने थोडा आनी 
लिया हे। इस पद्धति से अधिकायिक लोगो को सहयीभी वनानां दै। गर सर्य 
से नमस ने जहो नल सिद समाज हे, उन्हे शाखा भे लार वर्तमा एथ 
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के युग मँ अपने सगित प्रयास से लोगों को एक दृढ सगटन के खपे 
खडा करर । अपनी सपूर्ण क्षमता से यथाशीप्र इसका निर्माण करना हे! यह 
कार्य ह्मे सदूविचार से करना है, किती के विरोध में नर्ही। किसी के 
विरोध मेँ काम करना तो सरल है, पर वट आदर्श नहीं । हम अपनै लगीं 
सेस्नेट करते है, देश से प्रेम करते है, अपनी परपरा सै ह्मे लगाव है, 
भावी जीवन के प्रति टमारी एक कल्पना है, इसी प्रेम से हम प्रेरणा पाते 
ह, र्रनिर्माण के कार्य में जुट जाते दे । अविल विश्व मेँ मानव कल्याण 
की कल्पना करने की अपनी पुरानी परपरा का निर्वाह पून कर सर्वँ, इसी 
उदेश्य से हरम कायरत रहना ट । मातुभूमि के प्रति श्रद्धा नरी, परपरा के 
प्रति अपनत्व नर्ही, राष्ट्रीय वृत्ति का पोषण नर्ही, एेसी अस्थायी एकता हरे 
अपेक्षित नदीं । म स्थायी सगटन चाहते है । इस शिविर के तीन दिनों मेँ 
जो द्मे मार्गदर्शन मिता, उससे प्रेरणा लेकर हम अगे वट । 

ण्ण 


€ दैनिक्छ शाखा अघक्ार्य की नीव 
(प्रातीय शिविर, कोञ्चिकोड, फरवरी १६६६) 
शिविर से क्या पाया? 


इस शिविर मेँ हमारे जो स्वयस्ेवक वधु उपस्थित नहीं रह सके, वे 
पठे ही कि वरो क्या-क्या हुआ, हें क्या मिला? अन्य कार्यक्रमों के वरे 
भती विना किसी कटिनाई के हम वता सकेंगे । सस्थान पर कल-परसों 
जो कार्यक्रम हुए, जो वैटके हुई, कल शाम कौ जो सार्वजनिक कार्यक्रम 
हभ, वह सभी कछ हम उन्हें सविस्तार वता सकेगे । पर इन तीन दिनों मेँ 
यहो एकत्र रहकर हमरे से प्रत्येक ने क्या पाया, यह वता पाना कठिन 
ठीगा, मगर वह अत्यत महत्त्वपूर्णं है । 

ह्मे क्षेत की अपनी सगटन की वर्तमान स्थिति का सम्यक ज्ञान 
मिला है। यनो कितनी शालाँ ह, वे कर्लो-कर्ठौ टै, उनका कार्य कैसे चल 
रहा हे, क्या वह सतोषजनक हे-- ये सभी वातं हे पता चली गी । मारे 
प्रमुख कार्यकर्ताओं को वर्तमान कार्य की कल्पना हो चुकी होगी ओर इससे 
यह भी ज्ञात हुआ होगा किं हमारा कार्य वाछित प्रगति पर है अथवा नीं? 
समय की आवश्यकतानुसार ह या नही? हमारी आकाक्षा क्या है? समय की 
जखरत क्या हे? इसे समङ्जकर अपने कार्यं का मूल्याकन करर 1 
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कार्य सर्वव्यापी करना 


हम जानते ¢ कि एम सारि लिदुजओं का अुशसित, सुटि, 
सुदृट, अजेय सगट निर्माण करना चाएते है । जय एम "तरे धिदुज का 
कते टे, तव एम यट जाति हे फि एद केवल नगो ओर्‌ शते 8 
नलं रत्ते, वे उस विशात देश मे सर्वन हे ओर वटुसख्या भे ै। कू तै 
वन्य शेरनो मे भी र्ते है। ये समी मारे वधु है। सथ का विचार इन सथ 
शेन प्रत्येक के पार पर्चा ?, अन्यथा सरे रिदु्ओं का सगठन क्ते 
का ल्मारा निश्चय निरर्थक लेगा । स्यामाविकत इसके लिए भारी परिश्रम 
आवश्यक । उसके लिए त्म्ये से कर्‌ को षर से दूर, टे स्थानो प 
जाना लैगा। स्थानीय लों के साथ रहना पडेगा । उनका लेकर सहना 
लेगा, घरेलु सवथ स्थापित करने गे । एसी घनिष्टता कायम करनी 
कि टम अपने विचार उन्हे सम्मा स्क । यट कार्य प्रयास करने पर 
सभव हे! कटिनाङ्यौ आर्मी लो, उने निपटना टोगा । उसके लिए हमै 
सिद्धता चारिए। 


शब्द नहीं कति 


कई वार लोग बोलते समय सदज ढग से क्ते है कि सर 
जरूरी हे, कार्य का विस्तार लेना टो चारिए। पर वोलना ही तो सव 
न्ष हे। वास्तव भें ठेसी कोरी वाते करना शच्दो का अपव्यय है । जव तर 
उन्टे जीवन में नहीं उतारा जाता, तव तक उनका कोई उपयोग नही। 
कार्य मे देसी वातो का कोई महत्व नीं ! भापर्णो मे टमारी सुचि ^, 
लगातार वोलते रहने मेँ हमारा विश्वास नहीं, शब्दों के जाल खडे करना 
भाता नीं, फिर भी वोलना तो पडता ही है। पर दषम निश्चयपूर्वक कर्य 
हे ओर जो बोलते टे, उसे अपने कार्य दवारा सजीव सूप देते हे । अपने का 
द्वारा जीवन की पद्धति मे मोड लाते हे । इसी से हमारे शब्द अर्यं पते [न 
वह व्यर्थं की अभिव्यक्ति नदीं रहते। यदि हम निश्चय करल तो फिर 
जीवन से जडे पात्र, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे अन्य सरि कतव्य 
चाधाके स्प खड छो, तव भी उनसे निपटना होगा। 

सीभाग्य से अपने कतिपय वधुओं का आदर्श हमारे सामने दै। 
उन्हे भी निजी कर्तव्यो का निर्वाह करना पडता हे । उनका अपना व्यवसा 
हे, इसके वाद भी सगटन के कार्य के लिए वे समर्षित रहे ह, इसके तिप 
समय निकालते डे अपनी शक्ति लगाते हे, स्थान-स्थान पर जते ~ 
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केवल इसीलिये कि अपने सगटन की शाखा वहां स्थापित हये ! ये उदाढरण 
हमारे लिए मार्गदर्शक होने चादिए प्रेरक ने चाषिए। 


सघकार्यकैसै करे 


करई स्थानो पर एेसे स्वयसेवक रै, जिन्दं अपने कार्य का पूरा ज्ञान 
ट, दैनिक शाखा के कार्य का अनुभव टै, वे अपनी वात कटने ओर 
समञ्चाने मेँ सक्षम हें। एसे सभी स्वयसेक्कों को एकन लाना होगा। 
कार्य-विस्तार की योजना वनानी होगी । समूचे प्रात मँ कार्य फैलाने कं लिए 
उनत्ते परामर्शं करना होगा । उस योजना के अनुसार काय विस्तार की दृष्टि 
से एक-दो स्थान निश्चित करने होगे । यह दृढ सकल्प करना होगा कि एस 
स्थानी पर अपनी शाखा सुव्यवस्थित खय से स्थापित कर, भजत कर, 
सगटन का कार्य प्रगति-पथ पर ले जागे! अपने काय मेँ हिदुओं को 
अधिक्राधिक सहभागी वनाकर फलते जगे । निजी काम से अवकाश के 
प्रत्येक दिन का सदुपयोग कर, उन स्थानों पर जाकर, स्थानीय लोगो के 
साथ रहकर, उपदेश करनेवाले के रूप मेँ नटीं, वल्कि स्वाभाविक रुप मे 
उनका वनकर मार्गदर्शन करं । स्वधर्म ओर सस्कृति कै सवव मेँ उनसे 
वातचीत कर, हमारे जीवन को समृद्ध करनेवाले महान लोगो की जानकारी 
उन्हे दै । उनके जीवन से हमें मागदर्शन, प्रकाश केसे मिला- यह समद्नर्पे। 
कटिनाई के समय उनका व्यवहार कैसा रहा- इसके उदारहण दँ । स्वय भी 
उस गोरवशाली परपरा का अनुभव करं । उस परेपरा की श्रेष्ठता ओर 
उज्ज्वल भविष्य को समर । इस प्रकार के उच्च विचारों से उन्हे जागृत कर 
हम उन्हे सम्म कि हमारी मातुभूमि क्या हे? यह कितनी पवित्र ट, य्ह 
कितने पवित्र तीर्थ े, एतिहासिक तथा धार्मिक दुष्टि से वे कितने महत्तवपुण हे । 
इसके साथ प्रत्येक कं अत करण मे इस मातुभूमि के प्रति श्रद्धा का 
भावे जागृत करना होगा । उन्हे समञ्ञाना होगा कि इस देश के वासी हम 
सभी उसके पुत्र रूपमे है । वे कोन से मूल्य है जिनके लिए हजारो लोगों 
नै स्वय को समर्पित कर दिया । हमारी कितनी सारी भापाए है, अततोगत्वा 
सभी कैसी एक दुसरे सै सवद्ध है । समाज की व्यवस्था कैसी टै? समाज के 
रूप का चित्रण उसर्मे कैसे होता है? ईश्वर की उपासना के हमारे भिन्र-भिन 
मागं हे । हमारे अलग-अलग स्वभाव के अनुसार वे केसे ढाले गए हे । यह सव 
समज्नाना होगा, ताकि दृढ एकात्मभाव उनके हदय में उत्पन्न हो। 
उन्हे यह भी समज्ञाना ठीगा कि भूतकाल मेँ हम कितने समृद्ध थे । 
आत्मतिस्मृत्ति की आज की स्थिति कैसी हे। इसमें परिवर्तन करना कसे 
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आलय ¶ र सुष्ततपुद्‌ एवं सद आसिन, गमगः म 
गमे स गवाह ताति दयत ग न सम्या पी ग्म +) 
ससद्याता तया पि दुम स्या पुष्प ने पे कमे मामरयकत यना र 
वद्मा स माध सापोम तद लेना द्रमेव पावत सायन ह 


दित उ सभापति दष मुपि म सरिति जाग ए 
लाति दियर सवते लिते अय जपि, चर ग्नि) 44 ॥ 
विर्मर तोय सतपा विति भ मप 7 यो द्मी भार्ण मो मण्‌ 
सता ह। सगत त निष ताथा स्यावि कती कानी) जाप्या, मोपरि 
तमे ओर तनं आर्यकः [मिप वार्मत्मो का किरिणा निमे। धनर 
गगटित्त अन्ति मे निण आस्या सभी गुणौ सो जग्मगात गरम 
स अः उमा समणो माचा गर णयः ताण पा गद फरे। 
तेगा गुट ओ येष सोणा सो एक पिनि स्यात पर एं कग मणम्‌ अ 
प्रमाय शया या रपद गदे। उमरी [द्या कमनो त प, य 
ध्या रे ल्यगा। उपय एष्य द प्रपि उमर भ्या सगा र। ष्म जती 
कठी जां गमय (ियाकर गाया पा निर्माण करा षम तमा 1 द्‌ मा 
के तिए रामय देता घ्म लेगा। दूर-दूर फे येद भे एम शापा स्याति 
? ज्रैर अपनै यार्यं पौ पिग्तार सथा रु र्रप देकर रागट1 र्य 
प्रभावी का ह। 


द्ग तीत धिनो ये शिविरे घ्म पार्यं कौ दिणा पाई) ॥ 
योजना च £ ओर उवै आगुसार स्थात निष्वित कर अपग्र समन 
तया शक्ति खर्च कर शायां स्थापित करप है । आज कौ परिरियति मै एम 
सभी को यट समद्यना रै कि लिदू समाज फी रियति मत्त शताव्यियो म 
अत्यतं खराय ए चुकी धी । दूसरे लोग मेणा र्मे लुटते-खोटते र ६। 
आज भी यहो क्रिया जारी रै। ए्मारे लोगों की देखमाल करनेवाला, रा 
करनैवाला कोई नरी £। परिणामत हमारी जीवत-पद्धति का जो 
करते ह, उन तत्यो के कारण धमर अरितत्य कै लिए सकट उत्पत ह 
्ै। हमारे लोगो के साथ दूसरों के दुर्व्यवहार की टम शिकागतत ही करते ४ 
इसका कोड मतलव नषा । लोग टम पर आक्रमण करते हे यट रुदन ठ 
करना नहीं चाहते । हम पर वे कर ढाते £, पीडा देते £, इसकी चर्चा शी 
हम करना नहीं चाहते । वास्तव भे टम तो पेसी बातों की चर्या से ध्मान 
द्याना चाठते ह ! हमारे एक मिय ने जोशीला माण दिया था। सभाजी 
वघ जो ओरयजेव नै करवाया, उसपर चडा जहरीला भाषण था । चट 
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इतिहास मेँ हे । पर अपने भाण मेँ वट घटना इस प्रकार वताई कि लोर्मो 
को वट भयानक लगी । वक्ता ने सोचा उसने वर्णन वहत अच्छा किया । वाद 
मे उसे वताना पडा कि रेस भाषण लोगों की भावनाओं को उस क्षण भले 
ही भडका दे, पर वाद में उसका कुछ अर्थ नल रहता । इस कारण एेसे 
भापण देने से वचा जाए । हमें इसमें नहीं पडना है । पर उसी समय जो कुष्ठ 
होत्रा टै, उसके प्रति अखि नहीं मूंदनी है । 


व्छार्य-तीमा 


समाज की सुरक्षा की स्थायी पद्धति जनता में क्रमश जागृति 
उत्पन्न करना है । उनर्मे देशभक्ति के भाव व आत्मविश्वास जागृत करना हे 1 
आत्मसम्मान का वोध कराना है । अपने प्रति गर्वं का भाव निर्माण करना 
&ै। अपनी परपरागत जीवन-पद्धति ओर धर्म कै प्रति गीरव उत्पन्न कर ये 
सारे सस्कार करने है । एक एेसा वातावरण निर्माण करना कि कोई भी 
व्यक्ति यह अनुभव न करे कि वह अकेला है, वह सकर्टो से पिरा है ओर 
उसका कोई सहायक नहीं है । हमारे समाज मे किसी के मन में ठेसा विचार 
तक उभरना नीं चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि वह इस 
विशाल परिवार का एक सदस्य है, जहां सहकार्य का महत्त्व सभी जानते हैं 
ओर हर सकट का टल उसके भाद्यो के पास है ! इसके लिए हे हर जगह 
अपनी शाखा स्थापित्त करनी होगी 1 जव हम एेसा निश्चय करते है, तव 
हमारे सामने न्यूनतम मर्यादा क्या होनी चादिए? हम भले ही कठते हो कि 
समूचे हिद्रू समाज को सगटित करना हे, पर हम यह भी जानते टँ कि यह 
तत्काल सभव नहीं । इसमे काफी समय लगेगा । शाखाओं का कीई तुलनात्मक 
प्रतिशत नटीं बताया जा सकता । हमे प्रत्येक स्थान के लिए परिस्थिति के 
अनुसार निर्धारण करना होगा। मान लो कई छटीटा स्थान हे, जां हम 
शाखा प्रारभ करना चाहते 8 । वहो देखना होमा कि क्या वह शाखा उस 
केच कै समाज-जीवन का केद्र-विदु हो सकती ठे? क्या स्वयसेवक वथु वों 
जनता में विश्वास जागृत कर पाते है? क्या यह अनुभव किया जाता है कि 
य्ह एक मजचृत सगटित गुट टै जो सभी से स्नेह करता हे ओर विपरीत 
स्थिति अथवा सकट की घडी मेँ उसकी ओर सहायता के लिए देख सकते 
है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिए वह सहायता करने कौ तैयार 
8? क्या लोगो मेँ यह विश्वासं &? क्या जनता समञ्ती हे कि यह सच्चरित्र, 
नि स्वार्थी ठोने से हमारे विश्वास को सार्थक कर सकते है । यदि शाखा के 
प्रति एेसी विचारधारा हौ जनता का विश्वास हो, तव हम करेगे कि यह 
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हमारे कार्य की न्यूनतम सीमा हे। 


कृ परिस्थितिर्यो मे सख्या मे वृद्धि नीं होती। मुभे वताया गया 
किएक शाखा मे मारे कार्यकर्ता एक कार्यक्रम करना चाहते ये । पर शापा 
भें स्वयसेवकों की उपरिथति कम याने १२-१३ थी । कुछ समय वाद एक 
स्थान पर एकीकरण था। उस शाखा के वे ही १२-१३ स्वयसेवक अर 
ये! तीन-चार वार यदी अनुभव हुआ! देखा गया कि शाखा मे संख्या नही 
यढ पाती । मुख्यशिक्षक से वात की गर्द कि शाखा की उपस्थिति चोका 
व्या विचार है? उसका उत्तर था "यह सभव नटीं है, क्योकि हमारा प्रम 
एक छोटी सी वस्ती है ओर इस केन मे रहनेवाले तरुण इतने ही ह। 
स्वाभाविक दे कि तरुण स्वयसेवकों की सख्या नीं वढ सकती । प्राम म 
स्-9्हीतोषरर्है। जो शिश्चुव वाल है, उनके तरुण होने तक त 
नटीं वढ सकती । सा ोता हे कभी-कभी । ठेसा भी होता हि कि कृ लेग 
सहानुभूति रखनेवाले ोते ट, पर कू कारणो से सगटन से नहीं युड पति। 
हमे इन सारी परिस्थितियों के रहते निर्णय करना है कि जनता में पर्त 
विश्वास, परस्पर आदरभाव प्रदित करने के लिए न्मूनतम कितने लोग ५ 
सकते हे । जरो कही भी ठे शाखा स्थापित करनी ह, उसर्मे इस सीमा 
कम सख्या नहीं रहनी चाहिए 1 


टो सकता है कि इसमे कछ अधिक समय लगे, पर हमं < 
होते हुए, धैर्य से प्रयत्न जारी रखने चाहिए । जनता के हदय में प्रति 
अपनी महान सस्कृति के सिद्धात के प्रति, अपने सगटन कै प्रति अपनल 
भाव बढाने का प्रयत्न करना चाहिए । यह सव करने का प्रयत्न हम कर। 
पन्य भाव 


एक ओर मुद्दा टे। विभिन्न स्थानों से आए वधुओं से हमा इस 
दीरान सपक हुआ । चछ स्वयसेवक तो टे-घोटे स्थानों से आए ह क्या 
हमारे मन मे उनके प्रति अपनत्व जागा? उदाहरण के लिए किसी के धर्‌ 
भे कोद वीमार ष्टो तो क्या हमने पूता की? किसी को कोड कटिनाई 
तो क्या हमने जानने की कोशिश की? सढायता की? भँ जानतां कि 
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रटने से लोग कछ नीं कर पाते, पदु म 
शारीरिक दृष्टि से सटायता कर सकते है । मधुर वाणी से राहत दे सक्ते 
टै । चीरज वंधाकर सटायता कर लकते टै । क्या हम वह सव करते £? क 
शाम जसा मेने कटा, कख रेता कार्यक्रम लेकर लोगों की आवश्यकताओं 
{न} शरीश्चुर्पी समन श २ 


पूर्ति कर, जिस्म अपना भी धोडा-वहूत योगदान हो, वधुओं की पीडा, दूर 
करर । जव तक हम स्वय नहीं करते, दूसर्यौ को सलाह देने का हरमे कोई 
अधिकार नीं । 


इस सुञ्ञाव के साथ टी हम सभी, प्रत्येक छदी शाखा भी यट देखें 
किं कौन ईमानदारी से काम करनेवाला दै? उसके वच्य, पत्नी, अन्य लोग 
जो उसपर निर्भर टै, कटिनाई में है, तो उनकी भी थोडी-बहुत सष्टायता 
करर । हर समय ह्मे नि शुल्कं सटायता ही नहीं देनी है । उ्न्मे से कुछ तो 
उस्रके लिए भुगतान कर सकते है । हमने अपने सामने जो आदर्श रखा है, 
उसे इस भति व्यवहार में ला सकते है। भारी कटिनाई के समय देसे 
व्यवहार से टम वास्तविक रूप से कार्य को मूर्ते ख्परदे। 


अनुशासन क्ता प्रभाव 


हमारे व्यवहार से जनता अनुमव करेमी कि य्ह कुछ विशेष टौ 
रहा रै। कोई वडा कार्य हे! नया हे । अच्छा हे। यह सभी कुछ अनुशासन 
से ही सभव हुआ दे। हम जितने अधिक अनुशासित होगे, परिणाम उतने 
ही अच्छे होगि। भें चेन्मै की वात वताता दूँ! कोई २० वर्षं पूर्वं की घटना 
हे। एक एेसी वरती मे, जहो शाखा नहीं थी, एक कायक्रम रखा गया था। 
हमारे कार्यकर्ताओं से परिचित कुछ लोग व्हा रटते थे। उन्टनि सोचा कि 
इन लोर्गी की मदद से अच्छा कार्यक्रम यहो हो सकेगा ओर शाखा भी 
प्रारभ की जा सकेगी । स्थानीय लोग भी आमत्रित थे। कुछ व्यायामयोग 
ओर अन्य कार्यक्रम हुए । वैयक्तिक गीत के वाद हमारी शाखा के अधिकारी 
ने प्रास्तायिक भाषण दिया । फिर मुने बोलने के लिए बुलाया । म खडा हज 
ही था कि तेज हवा चलने लगी । वादल छा गए ओर पानी वरसने लगा। 
पानी जम कर बरसा । वीरे वडी तीखी थीं । कुछ ही मिनट यह चला, पर 
सामने वैटे स्वयसैवकौं के नीचे से वरा का पानी वहने लगा! सारा भेदान 
जलमय हो गया, मगर स्वयसेवक बैठे रहे । वाल स्वयसेवकं तक नहीं उटे 
ओर भाषण सुनते रहे। जो प्रेसक लोग आए धे, इधर-उधर छाया मेँ जाना 
चाहतै थे! कुछ छतरी खोलना चाहते थे तो कुछ लोग वापस धर जाना 
चाहते ये। पर भने अपना भाषण जारी रखा । कुछ साथी कठ्ते है कि 
कठिनाय जैसे आती है, मेरे बोलने का आनद भी बढता है। पर एसा है 
नहीं । मुञ्जे विपय पूरा करना धा । इसलिए मेँ वोल रहा था । उठकर जा रहे 
लोगो ने लाउड स्थीकर पर वाज सुनी तो वे मुडे । उन्टोने देखा, कार्यक्रम 
तो चल रहा हे। वै लीटे ओर सुनने लगे । उनन्टोने देखा कि स्वयसेवक भीग 
श्री शयुरुषी सम्य खड २ {४५} 


चुके ठै, फिर भी कोई रिला नस था! मै स्वय भीगचुकाथा पर वोलता 
जा रा था, तव उन्लेनै भी सोचा कि घोडा-वटुत भीगने से कु नी 
होगा । वे लीटे ओर सारा कार्यक्रम व्यवस्थित सपत्न दु आश्वर्यं घा रि 
जैने ही मेरा भाषण समाप्त हुआ ओर ध्वजप्रमाण के लिए सड हए 
वरसात रुक गई । मानो वह (वपा) भी भाषण सुनने के लिए दी स्कीर्थी। 
लोगो पर इस घटना का जो प्रमाव पडा, वर आन भी कायम टै। उत वस्ती 
मे अव हमारी वहत अच्छी शाखा चलती हे । वह स्मृति वरहो अक्ति 
गई । छोटा वच्चा भी दृढ निश्चय के साय वेठा रा, हिला नकी । अनुशातन 
का भाव वलं आए सज्जनो पर यट प्रमाव डाल गया । यदि वे लोग अय 
जनसभाओं के समान चल देते, तो देसा माना जाता कि टमारी शासा भ 
अनुशासन प्रभावी नहीं रहा । 


हम क्या केवल खेलकूद के ही कार्यक्रम करते है? या ५ 
प्रशिक्षण ले रहे है, जिसमे ट्म जो कर्तव्य सीपा गया हे, उसपर दमे अ 
रढना सिखाया गया है । वे अन्य वातं से प्रभावित नही होते। हमने गत 
सध्या कौ पयसचलन क्िया। पथसचलन मँ भाग लेनेवाले को अपनी ष्ट 
सामने रखनी चाहिए । सडक के किनारे की दुकानों के फलका पर क्या 
लिखा दै, यट पढना उसका काम नहीं! व्यवस्थित चल पाने कँ तिर 
मस्तिष्क पर योग्य नियत्रण जरूरी है । भटकनेवाले मस्तिष्क पर गिमत 
तो अनुशासन है) यह द्मे सीखना होगा) यदि हमं यह कर सकं 
विश्वास है कि ठम विशुद्ध अनुशासन ले युक्त सगटन का निर्माण कए 
सने । दूसरे लोर्गो पर भी वाछित प्रभाव डाल सकेगे } उन्हे प्रेणा वेक 
राष्ट्र को हम विश्व नें नीरवमय स्थान पर पहुंचा स्केगे, इसमें मन्न 
नही हे । इसके लिए अपने व्यवदमर मे हमे पूर्ण परिवर्तन करना छोगा । अपने सत 
भु, अपनी मानसिकता मे, अपनी समञ्न मे परिवर्तन कर शखा के दारा 
रूप मे एक अनुशासित, रायै साम्यं का प्रतीकम्बन्पय प्रतुत करना टे! 

स्लिथियिः 


१० ग्रभ्राकी कार्यश्चौरहम 
(१२ जुलाई १६६६ को नागपुर मैं विविध 
क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की त्रिदिवसीय वेकं 
के समारोप कै अवसर पर दिया गया वोद्धिक) 
हम सव स्वयसेवक किसी भी केन मे कायस्त लय~ ध्येय एक ट 
{५६} श्री शुरुखी समब शरे 


है1 किसी शे्-विशेष मेँ कार्य करने से ध्येय दूर नहीं होता । दूर हुआ तो 
ठीक नष्ट होगा । जिसे सिद्ध करना है, वही यदि विस्मृत यो गया तो मृडवड 
होगी । अत अपने ष्येय का नियमित रूप से स्मरण करना चाहिए । पर 
देखने में आता रै कि इस ओर दुर्लक्ष्य व उपेक्षा हे । मेने देखा हे कि शाखा 
सामने चल रही रै, प्रार्थना का समय हो गया है, पर आसपास वैठे 
भिन्न-भिन्न कत्र मेँ काम करनेवाले अपने वधु प्रार्थना में सम्मिलित नहीं 
हुए। किसी गभीर विषय पर चर्चा चल रही हो-रेसा भी नटीं था। 
साधारण गपोडवाजी चल रषी थी 1 यह देखकर मन वहत व्यधित हुआ। 
इससे ती विस्मरण टी वटता हे । इसीलिए अपने ही स्वयसेवक वधुओं का 
आपस में मेल नहीं वैटता, मिल-जुलकर काम करने की शक्ति समाप्त हो 
जाती है। अपने सघनिर्माता ने कहा था- “अपने वीच स्निग्ध सहयोग 
(पातमा! (०-गृलयण) चाहिए । किसी प्रकार का पर्वण नहीं हयेना 
चादिए + वैसा पारस्परिक सहयोग एक ही ध्येय के नाते हममे होना चाहिए । 
अपने कार्यकर्ताओं मे भी मतभेद व आत्मप्रतिष्ठा की ध्वनि कै कारण 
कभी-कभी कर्कश व्यवहार भी हो जाता हे। 


पद-प्रतिष्ठा की अनासक्ति 


काम करते-करते मनुष्य को प्रतिष्टा प्राप्त होती है। होनी भी 
चादिए । अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चादिए । अनन्यो की कीर्तिं से अधिक 
कीर्ति सपादित करनी चादिए । इसमे सुञञे प्रसन्नता हे । सघ मेँ भी मुञ्लसे 
कोड अधिक सम्मान प्राप्त करे, तो उतना प्रिय ओर कुछ नीं । परतु यद 
अपने कर्तृत्व, गुण, परिश्रम ओर सवको साथ लेकर चलने की पात्रता के 
कारण होना चाहिए । यदि हमं किसी दायित्व पर हे ओर का कि अव यह 
दायित्व किसी दूसरे को करने दो, तो उसे दुख होता है। वह सोचता हे 
कि मेरी र्टौग खीचना चाहते हे, उसकी अवहेलना की जा रही दै, सम्मान 
घटाने का प्रयत्न हो रहा ह, उसके वडप्यन से ईर्ष्या की जा रही हे। एेसै 
येसिर-पैर के अनेक विचार मन में आते ठ ओर विषाद उत्पन्न होता हे। 

सधम किसी को जिम्मेदारी का पद मिलने पर समाज ल-माला 
नहीं पहनाता, न ही जय-जयकार करता हे । अन्य कोई फायदा नदीं होता, 
फिर भी कभी-कभी यह दिखाई देता डे । यदि सघकार्य मेँ विषण्णता आती 
हे तव अन्य क्रीं भे कार्य करनेवार्लो को जिन्दे मान प्रतिष्टा मिलती हि, 
विषण्णता आती होगी, इसमे कोई आश्चर्य नहीं ! पर रेसा स्वार्थमूलक 
विचार नीं होना चाहिए अन्यथा जिस कार्य कौ करसै का सकल्प किमा 
शरी शुरुणी शमघ्य खड २ {४७} 


हे, उसमे टम ही वाधक हो जार्पेगे ) इसलिए किसी भी प्रकार से यह अनिष्ट 
भाव नही आना चाहिए । सोयना चादि कि अपने ध्येय की प्राति मेप 
एक शेटा-सा अवयव हू षेटा-सा स्वयसेवक भी दक्ष करवाता टै, तो वैता 
करना मेश धर्म है! यदि यट सोचा तो घम अयनी मानसिक क्षमता को 
अबाधित रख सकते & 


ध्येय वभि स्पब्टोक्ति 


रसे प्रसग आ सकते ह जव स्पष्ट श्यो में ध्येय का उच्चारणं 
करना अहितकारक प्रतीत हो सकता टै) मुने उसका लाभ प्रतीत नही 
होता। जैसे टिदृराष्ट्र के वारे मे गोलमाल श्यो मे वोलने का प्रयास लेता 
है। चैन्नेरमे डा जान को जनसष का अध्यक्ष वनात्ते समय का उदाहरण 
मेरे सामने है! उपाध्यक्ष के घर पर उनसे मेरी भेद हर थी। वे कहने तग, 
यदि श्री वी राजगोपालाचारी (जो चैन्नै प्रातसघचालक रटे ये) सदयोगी 
गे तौ भै काम कलमा उनको आप वत्ता दीजिए। भने पूष्ा~ क्या 
आपने जनसघ की जानकारी ठीक तरह से ली टै? वाद मै कुठ अनिष्ट 
नदं लगना चाहिए । वर्योकि जनसघ के वहू सै कार्मकर्ता सथ कं 
स्वयसवेक हं वे कट्टर भी है) करई लोग कहते ह कि सथ वाले डोमिनेट 
करते हे । हमे चतानेवाठै ये कीन होते ह? ेसा मन यें आ सकता है / कितु 
उन्होने सव मान लिया ! ईसाई दोतते हुए भी उन्ठोने हिदूराष्ट्र की वात स्पष्ट 
सूप से स्वीकार की) सघ वडा कट्टर हिदरूराष्ट्रवादी है ओर इस सिद्धात पर 
कोई समश्नोता नहीं गा, एसा कने पर उन्टनि कठा-- “वे न माननैवाले 
रषटोटो है! यह दिदुजओं का राष्र टै, ठेना कहननानेवाले टी सत्य वोलते 
ह! कितु दुर्भाग्य से वै अधिक दिन उपलब्ध नहीं रहे । मेरी एेसी स्पष्टोक्ति 
से कोई नुकसान नहीं हुआ कभी-कभी व्यवहार में स्पष्ट न योलना 
आवश्यक हो सकता है, पर उसकी आदत टो गई तो गडचड लेगी । अल्यत 
सत्क न रहै तो रेस हयो सकता हे। 


प्रभाव हौन्पहे 

अपने देश में जातिवाद दै, प्रा्तवाद डे ओर विरोपकर राजमैविक 
षै न तो यडा विचि है। सद्वित वाद का आश्रय लेकर तुरत फल भी 
मिन सकता है ओर इसी कारण उधर अकर्षण हो सकता टै ! किसी जाति 


करो प्रसन्न करने की प्रवृत्ति जागृत (| सकती टै 9 ते न छोडते 
हए सवको साथ लेकर चर्लना +, ॥ नि 
व्य्‌ < 


॥ च्छ 


रपकर टी चलना चाटिए। घ्वी एे जाते ६ै- दसा किसीनेक्ष्ा, तो 
दुर्लक्ष्य कर १ "वी एता" आदि वात की चिता न करते हए कटना 
चा्ए- "ले, जीवन के सभी केन मेँ छवी एना हमारा लक्ष्य ।' 
मारा सगत, घमारा त्याग, ए्मारी व्येयवादितारै तो ष्रष्षेतर मेँ प्रभाव 
खर्तेगे, अन्यथा सघ से दुर रए्ने छी प्रवृत्ति व जाती ? । चारो ओर 
फा यात्तावरण भी साप्रदायिक रत्यादि कर्मे फार, उसका त्मपर भी 
परिणाम लेता र। 

मेरे पास समाचार अति कि रेते कार्यम यनाए जाते कि 
योद सप फे फार्यक्रम्मे 7 जाए। कार्य के प्रति लस्जा या सकोच उत्पन्न 
फर फी भावना से अप कौ मुक्तं कर लेना लेगा। 


आपसी परामर्श हितच्छर 


भिन्न-मरन्न केनो म अपने अच्छे-जच्छे कार्यकर्ता नियोजित किए 
है। योजनापूर्वक जाता अच्छा है, रवेच्छा से जाना सृमवद्रता को खटित 
करना † 1 अनुभव रेखा आ रा ट कि जितने कार्यकना भेजे रै, उतने से 
काम नी चनेगा। समी सगटर्नो से ओर अयिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता 
षटैने की वात की जाती र! परु अव कुष्ट अतग ठग से विचार करा 
घारिए। जौ से अपनी योजना रई ?, वले सै कार्यकता मिर्ले एेसा सोचना 
ठीक र, लेकिन किसी से चर्या न कर अथवा विना सुचना दिए परस्पर 
प्राप्त करना ठीक ही एोगा। यट मगठन की सुनवद्धता की दृष्टि से 
उचित नलं है। भृ तर्मी तो भी रसोदषर में से कुछ भी उठाकर खा लेना 
उशषिष्टता घेती रै । छेतर का दायित्व जिसपर रै, उसते पकर टी कार्य 
करना चारिए। 
उसके साथ टी यह देखा चाहिए कि जिस शेन मे कार्य कर रटे 
है, वहीं ते सानत्य से कार्य करनेवाते अच्छे लोग सघ का काय करनेवाले 
टम चना सक्ते हि या न्ीं। यदि नीं वना सकते, तो किर टम सघके 
मक्षक ही वनेये। कार्यकताओं की न्यूनता होने का अर्थ टे कि पास आए 
हए व्यक्ति का ध्येयवाद, चारित्य, व्यवटार, सुयोग्य रवयततेवक वनाने का 
हमने प्रयास नी किया। सोचना चारिए कि उसे वडा करेगे, प्रतिष्ठित 
करगे, वद्या लेगे। सघ मे कायकर्ता चनाने को जसा प्रयास चलता है, वैसे 
अपने-जपने केन मेँ कार्य करते हए करतृत्ववान सथ के स्वयसेवक वनाने का 
प्रयत्न करना चार्एि 1 इससे कार्यकर्ताओं की न्यूनता दूर टो सकती ठे । 
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देश की परिस्थिति 


यट तो ास्तविकता टै कि देश की परिग्थिति विगडती जा रही ह। 
इसलिए यट देखना लामदायक एोगा कि कितने भिन्न-भिनन दल सव्वाई 
देश का काम करनेवाले € देशटित का ही विचार करनेवाले लोगो का एक 
देशव्यापी म्बप खटा करे यट आवश्यक ए । 


दूसरी वात यह ट कि चिगटती परिरिथति केवल वातचीत पे न 
सुयरेमी । देसी परिस्थिति मे हमे डटकर खडा लेना ोगा। रा्विैवौ जए 
शयु- दोनो शक्तियों से जल्दी ही प्रत्य सपर्थं लो सकता है। ८७. 
लोकतानिक पद्धति से संपूर्णं परिवर्तन एोने की आशा कुछ कम होती गा 
रही है। ेसा कहा जाता टे कि तीन चुनाव वटी शाति से हए है) त 
है कि ठेसा कहमेवालों ने चुनाव को देखा नहीं है । कितनी गुटवाजी, | 
दभ हुए- इसका उन्हे पता टौ नही है) सारा ताच्िकतापूर्णं व सहजता 
नरी हुआ । केवल पैत्ते देकर वोट लेना ही नहीं हुआ, अनेक स्थानो पर 
वलप्रयोग भी किया गया। 


आगे चलकर कभी न कभी सउक पर युद्ध सी स्थिति खडी हे 
जाएगी । वैसी स्थिति में स्थान-स्थान पर, आम-गाम मे सगित, आत्मविश्वास 
से परिपूर्णं खडी शक्ति सवका निराकरण कर सकेनी । ठम उस शक्ति को 
बनानेवाले हे । इसलिए हमे उसका अधिकाधिक माना नै वृढीकरण करना 
लोगा। इसके लिए उसका कर्मशोल अग वनकर खडा होने की आवश्यकता 
हे । इसलिए सव कषेन यशस्वी यने-- ठेसी अपनी इच्छा हे। सभी प्रयातो का 
तिष्ठा मिले ओर इस प्रकार समाज मे चारे ओर अपनी पकड हो! यह 
ध्यान मँ रखकर कार्यं करना आवश्यक ह । 
चिणि 


११ सगठनात्मक नींव बलिष्ठ 


(भाग्यनगर, आन्धप्रदेश, २ दिसवर्‌ १६७० 
को प्रातीय वैटक का समारोप भाषण) 
मनि आपसे क प्रश्न इसलिए पूष यै ताकि अपनी शाखां की 
व्यवस्था ओर उसके परिणामस्वरूप अपने चारो ओर रढनेवाले समाज ति 
यढते हुए सवथ इत्यादि के वारे मेँ क नानकारी प्राप्त कर सं । सवक इस 
वत्ति का स्मरण टोगा कि अभी सभी तदढसीलोः ओर तदटसोल के भे 
५] श्री शुख्वी समन्न खड २ 


शाखार्प नली ह । इसकी भी जानकारी मिली लोमी कि जिन तहसीर्लो मेँ 
शाखा १, उन स्मे सपवालक या कार्यवाट का दायित्व लेनेवाला कोई 
स्थानीय व्यक्ति नटी £ै। अनेक वडे नगरों की शाखाओं मे भी नजो 
छोटी-छोटी उपशाखार्ठँ हि या ग्रामीण शासाओं मे जरल एक शाखा टी रहती 
है, उन सवम भी इस प्रकार से कोई कार्यवाट है, सो वात नीं 
मुख्यशिक्षक तो रहता टी टै । यर्योकि चिना मुख्यशिक्षक के शाखा चलत्ती 
नही ¡ अपनी व्यवस्था मे यह अभी न्युन है। इसका विचार सवक करना 
चाहिए । यट कटना ठीक नी लेगा कि योग्य व्यक्ति मिलते टी नष्टं । अनेक 
चार योग्य व्यक्ति के सवध सँ अपना विचार दुष्ट विचित्र हो जाता है । कोई 
सर्वगुणसपन्न मनुष्य मिलेगा-एेसा सोचकर चलते 1 वस्तुत इस जगत्‌ मे, 
जगत्‌ के वाटर भी, भगवान को छोडकर सर्वगुणस्पन्न तो कोई मिलने की 
आशा नर्ही। तो क्या हर स्थान पर कार्यवाट, मुख्यशिक्षक आदि सव 
भगवान ही हो नाप ओर ट्म घर र्मे वैट जारण ष्टी लेकर? 


कार्यक्र्ता-नियोजन 


इसलिए मे अपनी कल्पना को जरा व्यावहारिक वनानां चाहिए । 
आदर्शवादी वनते समय भी ह्मे एेसा कोई आदर्शवाद अपने सामने नही 
गस्रना चाटिए, जिसपर चलना असभव लो । अत हम व्यावहारिक दुष्टिकोण 
रये । जो सथ के सपक मै आए है, सघ के विचार ओर इसकी व्यवस्था को 
मानते ह, इसके अनुशासन का अभिनदन करते ह, एेसे महानुभावो को यह 
काम दिया जा सकता टै। इस दृष्टि से हम लोगों को व्यवस्था वनाने का 
प्रत्न करना चाहिए । लगभग एक वर्प पटले, विदर्भं ओर मह्यराष्ट्र॒प्रार्तो 
के सधचानर्कों की वैके हुई थी । मने कहा कि सघचाल्कों की सख्या 
वद्धाने का काम आपका है। भिन-भिन्न स्थानं के सधचालकों ने अपे 
जिले भै जाकर सभी स्थानों का निरीक्षण कर, स्थानीय स्वयसेवकों से 
परामर्श कर किसी व्यक्ति की निश्चित कर, अपनी पद्धति के अनुसार 
दायित्व स्वीकार्‌ करने के लिये कना चाहिए । जो अपना उत्तरदायित्व 
समह्ेमा ओर शाखा का सव प्रकार सै सचालन करने के लिए आवश्यक 
परिश्रम करेगा, उसको कार्यवाह कै नाते नियुक्त करना चादिए । करई 
दायित्य न हो, तो मनुष्य काम नटीं करत्ता। उसे यह समञ्ञ मेँ नहीं आता 
कि क्या करना हे। कितु यवि स्पष्ट वता दिया जाए कि तुमको कार्यवाह 
का काम करना &ै, तो उसकी सीमार्पँ ध्यान मेँ रखकर वह काम करने के 
लिए उद्यत होता है। नदय तो किसी को कटा कि ज सघ का काम करो। 
श्री गुरुघी खमन खढ ३ {५१} 


या- "सं" भौ करता ६1 पर कमे यानै पया काम करा #, यह लोमँ के 
समता ही \ दुसनिण निर्वि कार्यमार फिमी कोदेनै सै वह कमक 
रुकेगा। 


णटनायच्छ अघत्‌ सप्च्छ व स्वध 


अपे कार्य का या स्वप सटा को ?1 यः कौं टीना-दान, 
असयद्ध तोगों का जमाव त्तो हे नलं! एक-दसंरे के साय अति निर 
आत्मीयता के अदुशासत से वेधे एए एक ध्येम के उपासक के न, 
सुव्यवस्थित सगठित शक्ति के सपमे कार्य करा अपना काम रै पष 
सगटित्त सुव्ययरिथत स्वम्प अपे वार्यं यो प्राप्त कराने के लिए, गट-व्यरस्ा 
वई गई ?ै। 

यतं चटुल पुराने स्वयसेवक ह । सध पिशा वर्गे मे जौ वोनवा 
आया षट, बट यट स्वससेवकों ने सु णोगा । कु वर्ष प्ले भने गदनागकं 
का चिषमे रणा था। व्या गटनायक का काम केवल अपनी सुची मे 
स्वयसेवकौ फे म गे उको वुताकर लाना ै1 जाए तो ठीक, न आए 
तो टीक, उको वुलाना मार टी उसका काम नली ह। 


उसका काम केवल किसी -फ़ो पुकार लगाना ओर शचलो-ला 
सभय ले गया", इता कटकर स्वय चले जाना ही नह ?ै 1 सकार्यं हर 
एक घर भें सेना चारिए । इसलिए अपने सभी स्वयतेवर्को के साथ नित्य का 
मेल-जोल रटना चारिए ) एक-दूसरे के घर में प्रवेश रटे । घर के सभी लीग 
स्वससेवको के सयथ मँ आत्मीयता का भाव रखे । यह दायित्व गटनायक पर 
होने के कारण, उसे अपना व्यवहारे सेवे साथ उत्तमं रखना चादिए। 


गटनायक अपो स्वयस्ेवकों से शे नी, तो घते में उनके पिता, 
चाचा, वदे भाई आदि सभी से वडे आदर च स्नेह का सवध जीडे। उनते 
यातयीत करं । उनके अतकरण नें यह भाव निर्माण करे कि यदि 
स्वयतस्तेवक गटनायक के साथ शाखा मे जाता हे, तो उसका भला ही होगा, 
उक्ति मी, चरि का विकास होगा! घरे मे सष के प्रति प्रीति उत्पनं 
होन कै कारण यदि कोई कार्यकर्ता उनके घर गया, तो आवश्यकतानुसार 
उसके भोजन आदि क्ता प्रवध करने षरके लोगो क्तो कष्ट का अनुभव 
नहीं लेता, आनद ही लेता टै! तभी सध का प्रभाव, सय का सस्कार धर 
ये भरा दहे, रेवा कदा जा सकेमा। ये सव छोटी-वडी वत्ते सव लोगो के 
साथ गनायक के जो सवथ रहते टै उनसे ५८ छो सकने वाली है। 
सै ८ खड ३ 


५ ते 


कायनिर्माण का इतना वडा दायित्व गटनायक पर रै! कार्यं परिश्रम का है। 
परतु सघकायं घरे यैटकर आराम से करनेवाला काम नही है। इसलिए 
ध्यान रखना चटहिए कि अपना गटनायक रेरा व्यवहार करे । 


भटनायकत क्रपने क्षत्र का श्रसुख 


इतना करने पर भ उसका काम पररा नहीं हेत्ता। उसे ध्यान में 
रखना चारिए कि मेँ केवल सूचीवद्ध रवयसेवकों का टौ गटनायक नहीं हँ । 
वह जिसक्षेतर्मे रस्ता रै, उस सपर्ण शेत्र का प्रमुख है । उस केन के सभी 
लोगो को सघानुकूत॒ करने का दायित्व उसका टै। इस दृष्टि से वह 
भिन-भिन्न लोगों के घर जात्ता रहे । सव लोग सोचें कि यह बहुत उत्तम 
मनुप्य है, मारे लिए एक प्रकार का आधार है। साय टी वीच-वीच में 
चारों ओर होनेवाली घटनाओं का उल्लेख करते हए, वह उनके साथ 
यातचीतं करे। वातयीत मेँ सध का विचार सामने रखे ओर यही विचार 
किस प्रकार योग्य टै, इसका ठीक प्रकार से वर्णन करे। उनके अत करण 
मे जो कष्ठ भाव हो, उनमें योग्य ओर उचित परिवर्तन करे। किसी ने 
विचार मान लिया रै, इतने मात्र से सतोय नहीं करना चाहिए । वर्योकि एक 
दिनं किसी नै माना भी, तो कुठ दिन वाद वट भृल जाएगा । अत इस 
प्रकार का कार्य टर्मे वार-वार करते रहना चाहिए । ठर एक स्थान की जो 
खख विशेपता होगी, उसके अनुरूप कार्य की पद्धति बनाने की प्रतिभा भी 
उसमे चाहिए । कटी -कटी पर सव लोगो को एकत्र करने के लिये साप्ताहिक 
विचारविमर्शं हेतु कोई विषय सामने रखना, उस पर सवने मिलकर चर्चा 
करना ओर उसमे से कोई निच्कर्प निकालना भी उपयोगी होगा । 

इस तरद मिन-भित्न प्रकार के लोगों को इकद्रा करके वह उस क्षेत 
का स्वाभाविक रीति से नेतृत्व करनेवाला वने । उसके कथन के अनुसार 
चलने मे टी लोग अपना भला समञ्च ठेखा प्रयत्न भी करने का दायित्व 
गटनायक का रहता £ । रेतसे योग्य व्यक्ति को अपनै काम मे लगाना 
चाटिए 1 इससे लाम होता हे। समाज को अपने साथ लै जाने की क्षमता 
उसर्भे उत्पन्न होती हे । एेसी व्यवस्था हमारी शाखा की है या न्दी -- यह 
देखना चाहिए । 


गटनायक्त ढने षने 


से गटनायक अपने आप तो मिलेगे नहीं । अच्छी सुदर, स्वय-भू 
मूर्तिं तो अपवादस्वरूप ही मिलती हे । वाकी तो टेढा-मेढा, विचिन आकार 
श्रीशुरुषी समग्र स्परठ २ {५२} 


अभियानं क्श मयदि 


अभी कुछ दिन पूर्व ह्म लोगं ने जनसपर्क किया । जनसपर्कं का 
कार्यक्रम अल्पमाना मेँ हुआ! विचार करना घारिए कि जनसपर्क करने के 
लिये में विशे रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता इसलिए पडी क्योकि 
अपना नित्य का जनसपक नटीं टोत्ता1 नित्य का सपर्कं अपने कार्य का 
आधार छेना चारिए । यह अभी यथार्थ रीति सै नदीं ठो पाता। इसलिए हमें 
कभी-कभी एेसा विशेष कार्यक्रम करना पडता रै। 


यैसै, यट “जनसपक अभियान" मटा भयकर शब्द 8, वर्योकि यह 
*अभमियान" शव्द मुले कभी अच्छा नटीं लगा। अभियान, याने तात्कालिक 
रूप से थोडे समय के लिए चलाना ओर फिर उसको भुला देना । हमें जनता 
फा सपक जीवन्त रखना र। अभियानं अपने लिए उपयोगी नष्ठीं हे । 


र्द, विवेकानद शिला स्मारक असे अवसरं पर धन इका करने के 
लिये अभियान तो टीक टै, क्योकि वट नित्य-कार्य नहीं हे। पर सघ का 
सपर्क-कार्य तो नित्य हे, उसमे अभियान की भावना नदीं रखनी चादिए। 
उसे नित्य चनाने की व्यवस्था अपनी शाखा की रचना नें सुयोग्य रीति से 
करनी चारिए 1 उसके लिए अपने सव स्वयत्तेवको को वरावर समञ्मदार 
ओर योग्य बनाना चाहिए । उनका कतंत्व विकसितं करना चाषटिए । हम भी 
स्वत के विचार को वार-वार चितन के द्वारा ओर अपने वडे कार्यकतांओं 
से परामर्शं दारा शुद्ध र्खे । अपना व्यवटारकीशल्य जागृत रख ओर अपने 
उदाहरणं से अपने कार्यक्षेन मेँ कामं करनेवाले अपने वधु्ओं की योग्यता 
के वार्ण । ठेसा प्रयत्न करना हम सव लोगो के लिए वहत आवश्यक हे। 


टम लोो ने एक ओर कार्य जनसपक के नाम से किया वीचर्मे 
ह्वा फली धी कि दिल्ली का केद्रीय शासन सघ परं प्रतियध लगाने का प्रयत्न 
कर रहा है। कोई एक कानून वनाने के प्रयत्न के विरोध मे जनमत कितना 
प्रबल हे, यह उनको दिखाकर, उनके प्रयत्न को नष्ट करने का हितु लेकर वह 
कोम हुआ। वह भी एक तात्कालिक हेतु था। लेकिन यह ध्यान मेँ रसना 
चाहिए किं अभियानों का सघ के नित्य कार्य से कोई मेल नहीं है। 
सघ पध नर्हा सगठनहै 

किसी तात्कालिक हेतु को लेकर जैसे-जैसे काम होता हे, वैसे-येसै 
मनुष्य स्वय को एक छोटी-सी दीवार के अदर वद करनै लग जाता हे। त्तव 


कार्य पथ वनने लगता डे ओर अपने बाहर या समाज की ओर देखने की 
शरी शुरुखी चमन खड ३ {५५} 


का पत्थर ए मितता £ । उसको ठीक प्रकार से काट- टकर दी 
यनानी पठती र। इसी प्रकार चारों ओर जो च्पक्ति मिग, वे इत स्व 
आवश्यकत्ताओं को पूर्णं करप कै तिए दागतेवाले गुर्णो से युक्त ही मिव, 
ठेसा जस्बरी न । एमे उनः आवश्यक गुणों से युक्त कटना पडता ह। उ 
लिए गिशक, मुख्यकः, फार्यवाए ओर सारे वटे अधिकारियों का दयित 
है प्रचारक कातो यट सयसे वडा दायित्व टै। 


वैचारिक सिता 


हम सघ का विचार वराते है, वर सरल ओर सीया किष 
अपने हिदू-समाज को सगटित करा है । परतु लोगो कौ ससत विचा 
ज्वी समस मे आता नटा । उसे विस्तारपूर्वक यतानां पडता ६) अपना 
इतिहास यर्म, सस्कृति, समाज-व्यवस्था ओर पूर्वकाल से अपने समन के 
ऊपर आई हृड्‌ मिन-मिन प्रकार कौ आपदार्ण, उसे से हे प्रा हरज 
वोध, आज की अपनी स्थिति, भविष्यकाल भे अपना लक्ष, जगत्‌ 
भिन्न भिन्न देभों से आनेवाले सव, उनसे निर्मित सहयोग ओर स ॥ 
स्थितियों उसभ अपनी रक्षा के लिए शक्ति की अबिश्यकता अदि अनेक 
प्रकार के विषय लाकर उस सरल विषय को समञ्ञाना पडता ह। 


अपना काम बिल्छुल सरल होने पर भी लोगो के मन मे अनक 
प्रकार की कुशकाओं से ग्रसित होने के कारण उनके मनो को मूल विवाए 
ग्रहण कराने कै लिये वैचारिक ओर भावात्मक सिद्धता करनी चहिषए। एक 
दिन वताने से होता नहीं । उसका वार-वार स्मरण कराना पडता हि] यट 
कार्य भिन्न-भिन्न प्रकार से करना पडता हे! क्योकि उस विपय को सुनने 
की उनकी रुचि भो वनाकर रखनी पडती है । इस प्रकार ह्म क 
से अपने मूल विषय का वार-वार मडन करते हुए एक-एक स्वयसेवक ८ 
अत करण मेँ उसको गराई तक पहुचा देने ओर इस विचार द्वा उर 
सूरे जीवन को व्याप्त करा देने का प्रयत्न करना चािए 1 साभूषठिक गीति 
भाषण प्रबचन आदि सुनी इ वातं भूल जाना स्वाभाविक दे। अप 
व्यक्ति-व्यक्ति को साथ लेकर. उसने सुना कि नही, कित सुना, कया ५ 
क्या समन्ना, समदने मेँ क्या चुटि री, क्या टीक रट, आवि यातौ 
उससे परामर्शं करते हद समह्ञ लेना चादिए ओर जिस प्रकार टो स 
भ्रकार उसे योग्य तया समञ्लदार वगराने क प्रयत्न करना चाहिए । सलि 
व्यक्तिश प्रयत्न करना चादिए { 


ष्णो शरी शुख्ली समन्च ख २ 


अभियान की मयि 


अभी कुछ दिन पूर्वं टम लोगों ने जनसपर्कं किया । जनसपक का 
कार्यक्रम अल्पमात्रा में आ । विचार करना चाहिए कि जनसपर्क करने के 
लिये ह्मे विशेष रूप सै प्रयत्न करने की आवश्यकता इसलिए पडी क्योकि 
सपना नित्य का जनसपर्क नही शोता। नित्य का सपक अपने कार्य का 
धार लेना चारिए । यह अभी यथार्थ रीति रौ नहीं टो पाता। इसलिए हरमे 
कभी-कभी ठेसा विशेष कार्यक्रम करना पडता 8 । 


यैसे, यह "जनसपक अभियान" महा भयकर शब्द डे, वयोकि यह 
अभियान" शब्द मुने कभी अच्छा नहीं लगा। अभियान, याने तात्कालिक 
रूप से थोडे समय के लिए चलाना ओर फिर उसको भुला देना । हरे जनता 
का सपर्क जीवन्त रखना है । अभियान अपने लिए उपयोगी नर्ही है। 


लौ, विवेकानद शिला स्मारक जते अवसर यर धन इकद्वा करने के 
लिये अभियान तो ठीक है, क्योकि वह नित्य-कार्यं नहीं टै। पर सका 
संपर्क-कार्य तो नित्य टै, उसर्मे अभियान की भावना नटीं रखनी चाहिए 
उसे नित्य वनाने की व्यवस्था अपनी शाखा की रचना में सुयोग्य रीति से 
करनी चाहिए । उसके लिए अपने सव स्वयसेव्कोँ को वरावर समञ्मदार 
ओर योग्य चनाना चाहिए । उनका कर्तृत्व विकसित करना चाटिए। ठम भी 
स्पत के विचारों को वार~वार चितन के द्वारा ओर अपने वडे कार्यकर्ताओं 
से परामर्शं द्वारा शुद्ध रखें । अपना व्यवहारकीशल्य जागृत रखें ओर अपने 
उदाहरण से अपने कार्यशेत्न मँ काम करनेवाले अपने वधुजं की योग्यता 
की वदढार्दँ। ठेसा प्रयत्न करना हम सव लीगों के लिए वहुत आवश्यक ठे । 

हम लोगो ने एक ओर कार्यं जनसपर्क कै नाम से किया। वीचर्मे 
हवा फैली धी कि दिल्ली का केद्रीय शासन सध पर प्रतिवध लगाने का प्रयत्न 
कर रहा हे। कोई एक कानून वनाने के प्रयत्न के विरथ मेँ जनमत कितना 
प्रयल है, यह उनको दिखाकर, उनके प्रयत्न को नष्ट करने का हेतु लेकर वह 
काम हुआ । वह भी एक तात्कालिक हेतु था। लेकिन यह ध्यान मेँ रखना 
चािए कि अभियान का सघ के नित्य कार्य से कई मेल नहीं है। 


सय प नर्हा समठनहि 


किसी तात्कालिक हेतु को लेकर जैसे-भैसे काम होता हे, वेसे-वेसे 
मनुष्य स्वय को एक छोटी-सी दीवार के अदर वद करने लग जाता दै । तव 
कार्य पथ वनने लगता हे ओर अपने वाहर या समाज की ओर देखने की 
शरीशयुरुषी समग्र ख ३ {५५} 


प्रवृत्ति कम लेने लगती 2! लगने लगता हे कि हमारा काम ओर उतवा 
आवश्यकतां तो अपने स्वयततेवो से परी ले हो जाती हे, तव वाकी कौ 
जनता से क्या करना है? देसी स्वाभाविक खपेका-वृत्ति उत्यन ले जाती है! 
यह अपने अकेले को री दोप नटी रै, मनुष्यमात्र का दोप है। दिते क्रित 
पथ छोरी-षोटी दीवार मँ चद टौ गए हे) लेकिन रेसा अपना नी दना 
चाहिए । अपना सध तो सगटन हे, कोई पथ या सप्रदाय नहीं । इसी इष्टि 
से अपने कार्य की यह व्यवस्था है कि हमारा अपने समाजसे नित्यका 
सपर्क रहे, विचार्यो का आदा -प्रदान होता रे ! सवका समथन प्राप्त कलि 
का प्रयास सतत होता रहे। 


इसका पालन करये की इच्छ नही रहती, इसलिए हमेशा पलन 
नही करते! इसी कारण वीव के कालखड मे मैने देखा कि हमए 
गटनायक केवल वाटर जाकर पुकारनैवाला हो गया दै । वाकी के 
शिक्षक वगैरह अपने स्वयसेवको से मिलकर अपना कार्यमार परा दभा 
माननेवाले टो गए हि किसी उत्सव का निमत्रण देने मात के लिए वे समान 
मेँ जते थे, अन्यथा नीं । अत मेने कई म्थानों पर यट नियम किया कि 
निमत्रण-पतनिका डाक से नहीं भेजना । स्वयसैवक प्रत्येक घर जाए, वर्ले का 
प्रमुख व्यक्ति अगर न मिला तो दुवारा जाकर मिले ओर उन्टे पत्रिका देक 
निमन्रण दे! ठेसा इसलिए करना हे, क्योकि सतत संपर्क यना रहे। 
पर उसमें न्यूनता न आए! सघ एक पथ न वन जाए। 


समावेशव्छ जनसपक 


यह दृष्टि रखकर जनसपक करे । अपना भाग्य अच्छा है, वर्योफि 
कभी मित्र, तो कभी शतु हमे सपकं करने का. अवसर देते हे । पती कार 
अयने भित्रा ने गोहत्या-निरोध के लिए काम करने का मोका प्राप्त करव 
दिया । अव जो अपना विरोध करनेवाले है, उन्डोन मीका दिया। वे चर्त 
ओर घोपणा करते है कि सथ बहुत खराव टै। इते वद करने के लिट 
कानून बनास! ने कटा था किं उनकी घोषणाओं चे चितित हने 
आवश्यकता नहीं परल उस्तका निमित्त बनाकर सवके वीच जाओ | भित 
दलो केदुए सो क्या हुआ, वै सव हिदू हो टे! इसलिए मवसे मिलना 
चाषिए \ सवको आस्मीय बनाकर रखना अपना धर्म टो टै । जन-जागर 
कर सयव समर्थ प्राप्त करे ! सव अपन पीके अपने साय खडे है, 
चिन उत्पन्न कर 


{५६} श्ीशुख्वी समग्र खल र 


अपने सपर्क अभियान में सव प्रकार के राजनीतिक लोग आ गए। 
वडे-वडे नेता, लोकसभा-याज्यसभा के सदस्य भी। भिन्र-भिन्न प्रकार कै 
काम करनेवाले लोग व सामाजिक सस्थारपँ आ गरई। जन-साधारण तो थे 
ही, क्योकि अपनी सवसे वडी शक्ति तो जन-साधारण ही हे) उसका 
समर्थन भी हरमे मिला। राजस्थान से समाचार मिला है कि जोधपुर व 
जयपुर, जौँ अपना अच्छा काम है, वहां के अधिकाश वकीलों ने एक 
सयुक्त ज्ञापन शासको को भेजा । उसमे उन्टने लिखा कि सघ के वारे र्मे 
जो प्रतिकूल योजना चल री है, वट सर्वथा अश्लाष्य है । उसका हम लोग 
विरोध करते है । छोटे-छोटे गवि ममे भी अच्छी समभार दई । अनेक प्रातो से 
आए हुए समाचारो का यह निष्कर्पं है कि हरमे जनता का समर्थन प्राप्त 
हआ है । हमने सोचा कि टमारे स्वयसेवक अपनी छीटी सी मयदिा मे वद 
रहते ह, उनकी मर्यादा को विस्तीर्णं व समाजव्यापी करने के लिए एक मौका 
मिला ह, इसका उपयोग करना चाहिए 1 इस दृष्टि से यह जनसपक था। 


कोई प्रतिवध लगाए अथवा न लगाए। दुवारा प्रततिवध की वात 
करे, तव फिर हमं काम करेगे, एसा तो अपना काम नदीं हे । अपना काम 
तो अपने स्वत के विचार सै चलता है। 


अपने ध्येय की पूर्ति, समग्र समाज का सगठन हे। इसलिए उसको 
ही अपने सामने रखकर यह जनसपर्क का कार्य निरतर करना है। उसमें 
से चुन-चुनकर स्वयसैवक यनाना, स्वयसेवक बनाकर उनको नित्य नियमिते 
शाखा पर आने के लिए प्रेरणा देना अपना काम दे। 


एनसप्छ क्छ व्यापक स्वर्पदे 


हमने जनसपर्क-योजना के नाते लोगो तक पर्हुचने का थोडा प्रयत्न 
किया हे। अव हम उसे अधिक व्यापक स्वरूप दे ओर उसे निरतरता से 
चलाने का अभ्यास कर। इस प्रकार अपनी शाखा का सवर्दधन करर । 
भिन्न-भिन स्यानं पर शाखाओं का निर्माण कर, उनको अधिकाधिक अच्छी 
प्रकार से चलाने के लिए प्रयत्न कर । हम यह मानकर चर्ले किं इसके लिए 
लगनेवाला समय ओर कष्ट करना पडेगा, वह करना ही अपना धर्म है। 
मन में यह विचार पक्का होना चादिए कि सध देश की एक अनिवार्य 
आवश्यकता है । आज समय की मोग है कि हिंदू समाज का राष््रभक्ति परिपूर्ण 
सगरन देशव्यापी ल्लेकर सपूर्ण जीवन कतरो प्रमावित करनेवाला होना दी 
चाहिए । रेसा पूर्ण विश्वास, विचार ओर चितन से उभरकर अने की 
वश्यकता 8} चिणि 
शरी शुरुपी समन्य छर ३ {५७} 


प्रवृत्तिं कम होने लगत्ती दे । लगने लगता टै कि हमारा कार्म ओर उ्तकी 
आवश्यकतां तो अपने स्वयसेवकों से पुरी हो ही जाती टै, तव वाकी की 
जनता से क्या करना है? रेसी स्वाभाविक उपेकषा-वृत्ति उत्पन हो जाती है। 
यह अपने अकेले का ही दोष नहीं ्ै, मनुप्यमान का दोप े। दसै कितने 
पथ छोटी-छोटी दीवारों मे वद लो गए ह । लेकिन दसा अपना नही होना 
चारि! अपना सघ तो सगटन हे, कोई पथ या सप्रदाय नही । इती दृष्ट 
से अपने कार्य की यह व्यवस्था हे कि हमारा अपने समाज से नित्य का 
सपर्क रदे, विवाय का आदान-प्रदान होता रहे । सवका समर्थन प्राप्त कल 
का प्रयासं सत्तत होता रहे। 


इसका पालन करने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए हमेशा पा 
नदी करते। इसी कारण वीच के कालखड में मने देखा कि ट 
गटनायक केवल वाटर जाकर पुकारनेवाला हो गया हे। वाकी कै 
शिक्षक वशेरह अपने स्वयसेवकों से मिलकर अपना कार्यभार प्रग 
माननेवाले हौ गए दै । किसी उत्सव का निमन्रण देने मान के लिए 
मे जाते थे, अन्यथा नही । अत भेन कई स्थानो पर यह नियम । 
निमत्रण-पन्निका डाक से नहीं भेजना । स्वयस्ेवक प्रत्येक घर जाण 
प्रमुख व्यक्ति अगर न मिला तो दवारा जाकर मिले ओर उन्हे प 
निमत्रण दे। एेसा इसलिए करना है, वर्योकि सतत सपक व 
पर उसमे न्यूनता न आए । सध एक पथ नं वन जाए। 
समावैश्चक् जनसपर्क 


यह दृष्टि रखकर जनसपर्कं करे ¦ अपना भाग्य ^~ 
कभी मित्र, सो कभी शच दर्म सपर्क करने का अवसर चे 
अपने मिनो ने गोहत्या-निरोध के लिए काम करने का 
दिया। अव जो अपना विसेध करनेवाले टै, उन्होनि मी 
ओर घोषणा करते हं कि सघ बहुत खराव है! इसे 
कोनून वना््गे। भने कटा था कि उनकी घोपणाओं 
आवश्यकता नीं, परतु उसका निमित्त बनाकर सबै = 
दलो केहुएतो क्या हुआ,वे सवदिदू हीह ~ 
चादिष्ट ! सवको आत्मीय वनाकर रखना अपना धर्म 
कर सवका समर्थन प्राप्त करे । सव अपने पीछे, अपने 
चित उत्पतन करै। 


{५६} श्री 


गया, तौ वह अपने कौ कुछ विशेष प्रतिष्ठित स्वयसेवक मानता था ओर 
वरहो के कार्यकर्ताओं से इस प्रकार की खौँट-फटकार की वात करता था, 
मानो वह कोई वडा अधिकारी है ओर अन्यान्य शाखाओं के कार्यकर्ता 
बिल्ल शुद्र है । मेरे सामने भी एक वार एेखी घटना हुई । नागपुर शाखा 
का एकं स्वयसेवक पजाव मेँ मद्िक की परीक्षा देने कै लिए गया था। वहां 
पर्ुचने पर उसने वहो की शाखा के कार्यवाह को, जो वडे बुद्धिमान व पढे 
लिखे डाक्टरेट प्राप्त धे, काम न करने के लिये टा । मेरे सामने जव वह 
यटना आई, तव मैने उस स्वयसेवकं को बुलाकर पूषछा- न्तु एेसा कीन 
विशिष्ट दे, जो य्ह के कार्यवाह से इस प्रकार की वाते करता है?” उसने 
कहा- नँ नागपुर का स्वयसेवक दहं । मेने कहा- “नागपुर का कोई भी आ 
जाए तो क्या हमे उसकी इस प्रकार की डोट-फटकार सुर्नेगे? तुम नागपुर 
केहोतोमभे भी नागपुर काह, मेरे सामने क्या वातत करते हो? नागपुर 
के शंबडे पोर" (छोटे वच्ये जिनको अभी नाक साफ करना भी नदीं आता) 
वाहर प्रतिष्ठित चनकर लोगो से वातचीत करर, क्या उचित है?” 


उस दिन इसी विषय को लेकर चर्या चली कि नागपुर की एेसी 
क्या विशेयता &ै। एक पक्ष का कटठना था कि नागपुर सथ का केर है- इस 
नाते नागपुर शाखा की एक विशेव प्रतिष्ठा &ै। हमे उस प्रतिष्ठ को 
वनाकर रखना चाहिए! दूसरे पक्ष ने कहा कि एेसी कोई वात नहीं टै- 
अनेक शाखाओं की तरट नागपुर भी एक शाखा हे। यह तो योगायोग ह 
कि सघ य प्रारभ हुआ । परमात्मा ने क्या सभी कार्यकर्ता यहीं पैदा किए 
है? इस प्रकार दोनों पक्षा के वीच काफी अवेशपूर्णं वातचीत हुई । 


तटस्थ होकर अपने डाक्टरजी शातचित्त से सव सुन रहे थे । वैटक 
मेम भी था। मेरा उपरोक्त अनुभव भी था। जव काफी समय टी गया ओर 
कू निर्णय नहीं होता दिखाई दिया तो भेने कहा कि नागपुर की शाखा की 
महत्त्व देने का कोई कारण नहीं है, अन्य वडे-वडे नगर मे भी उत्साह से 
अच्छी शाखा चलती है । चडे बुद्धिमान तथा कर्तृत्ववान स्वयत्ेवक उन 
शखार्जं मेँ भी अति है, इसलिए नागपुर शाखा कौ अन्य शाखाओं से भिन्न 
मानने की आवश्यकता नीं है। 

इसपर नागपुर की कद्र माननेवार्लो ने कहा कि किसी भी सगठन 
के लिए एक कार्य के जड की आवश्यकता ठोती दे 1 विना जड के सगटन 
का विस्तार नरं हो सकता ओर सध की जड तो नागपुर है। मैने कहा- 
शलघकार्य की जड नागपुर की शाखा, तुम, मै ओर न ही ये वडी-वडी वाते 
%ीशुरुली समन्य उड ३ {५६} 


ह 


१२ नागपुर शखरा का दायित्व 


(नागपुर में ४ जुलाई १६७१ को विभित्न कषे्रो 
भँ काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की वैक में 
श्रीगुरुजी ने सघकार्य का केद्रस्थान होने के 
नाते नागपुर के महत्त्व को वताया। परतु यह 
मार्गदर्शन, सघकार्य की रचना, पद्धति, व्यवहार 
ओर आदर्श की दृष्टि से सपर्ण देश की सभी 
शाखाओं के कार्यकर्ताओं को भी लागू होता है) 


अपने नागपुर में भित्र-भिन्र प्रकार के काम-धाम व उद्योग करनेवते 
स्वयसेवक हे । कुछ वकालत करनेवाले भी हे । उन्टे यों देखकर मुब अपनी 
नागपुर शाखा का पिछला स्मरण आ रहा हे । पटले अपने यहो प्रति सपाह 
एसे स्वयसेवकों की वैटक होती थी, जो वकालत करते ये ओर नागर 
जिले या तहसील मे सघकार्य के लिए दरा करते ये। उस वैठक मँ प 
अपेक्षित रहता था। यद्यपि भने वकालत कु विशेष नहीं की, पर वकालत 
का लाइसेन्स था ! वह वैटक प्रति मगलवार रात्रि को होती थी। अपने सपं 
के निर्माता जव-जव नागपुर में ठोते, उस वेठक में अवश्य उपस्थित 
ये वकील स्वयसेवक वधुओं से अपेक्षा रहती थी कि वे प्रति रविवार 
नागपुर या जिले के किसी विशिष्ट स्थान पर जाकर शाखा निर्माण करे 
का प्रयत्न करं । यदि वलं पटले से ही शाखा हो तो उसे अच्छी प्रकार से 
चलाने का प्रयत्न करें । गोव के सव लोगों से मिर्लँ। उनके साय स्नेह-सवध 
्रस्थापित करं । उनकी समस्या कटिनाइयां इत्यादि समञ्मकर, आवश्यकतानुसार 
उन्हें उचित सलाह दे ! इस प्रकार अपने सधकार्य तथा उसके प्रभाव-कैतर 
के विस्तार का प्रयत्न करं । अत॒ मगलवार को लोनेवाली इस वैठक भे 
रविवार को किए गए कार्य का लेखा-जोखा हुआ करता था। अन्य 
विष्यो पर भी वातचीत हुआ करती धी। 

नागपुर के स्वयसेवक जव किसी काम से नागपुर से वाहर जते, 
तव वहां शाखा होने पर शाखा मँ जाने का नियम होने के कारण व्हा 
शाखाओं ने जाते ये। वल्ल के कार्यकर्ताओं तथा स्वयसेवक से मिलते तर्य 
सघकार्य की दृष्टि से विचार-विनिमय करते ये। उन दिनों अनेक वार य 
अनुभव आता था कि नागपुर का कोई स्वयसेवक किसी दूर की शाखा ( 
{स श्रीश्ुख्णी समन्न ठ र 


गया, तौ वह अपने को कुछ विशेष प्रतिष्ठित स्वयसेवक मानता था ओर 
वह के कार्यकर्ताओं से इस प्रकार की डँट-फटकार की वातत करता था, 
मानो वह कोई वडा अधिकारी ठै ओर अन्यान्य शाखाओं के कार्यकर्ता 
विल्कुल क्षुद्र है । मेरे सामने भी एक वार एेसी घटना हूर । नागपुर शाखा 
का एक स्वयसेवक पजाव में भेद्रिक की परीक्षा देने के लिए गया था] वहों 
पर्ुचने पर उसने व्हौँ की शाखा के कार्यवाह को, जो वडे बुद्धिमान व पढे 
लिखे डाक्टरेट प्राप्त ये, काम न करने के लिये जय । मेरे सामने जव वह 
घटना आई, तव मैने उस स्वयसेवक को वुलाकर पूष्ा- तू पेसा कौन 
विशिष्ट दे, जो यरो के कार्यवाह से इस प्रकार की वाते करता है?" उसने 
क्ठा- मे नायपुर का स्वयसेवक हू मने का~ नागपुर का कोई भी आ 
जाए तो क्या हम उसकी इस प्रकार की ईोट-फटकार सुगि? तुम नागपुर 
केटोतोभँ भी नागपुर काद्र, मेरे सामने क्या वात करते टो? नागपुर 
क शेवडे पोर" (छोटे वच्यै जिनकी अभी नाक साफ करना भी नही आता) 
वाहर प्रतिष्ठित बनकर लोगो से वातचीत करर, क्या उचित टै?” 


उस दिन इसी विपय को लेकर चर्चा चली कि नागपुर की एेसी 
क्या विशेता है। एक पक्ष का कठना था कि नागपुर सघ का केद्रहि- इस 
नाते नागपुर शाखा की एक विशेष प्रतिष्ठा है। हमे उस प्रतिष्ठा को 
वभाकर रखना चाहिए । दूसरे पक्ष ने कहा कि एेसी कई वात नदीं है- 
अनेक शाखाओं की तरह नागपुरे भी एक शाखा हे । यट तो योगायोग है 
कि सघ यहो प्रारण हुआ ! परमात्मा ने क्या सभी कार्यकर्ता यदीं पैदा किए 
> इस प्रकार दोनो पक्षो के वीच काफी अवेशपूर्णं बातचीत हुई । 


तटस्थ होकर अपने डाक्टरजी शातचित्त से सव सुन रहे थे । बेटक 
ममे भी था। मेरा उपरोक्त अनुभव भो था! जव काफी समय हो गया ओर 
कछ निर्णय नहीं होता दिखाई दिया तो भने कटा कि नागपुर की शाखा को 
महत्त्व देने का कीई कारण नहीं हे, अन्य वडे-वडे नगो मेँ भी उत्साह ते 
अच्छी शाखा चलती ह । वडे बुद्धिमान तथा कर्तत्यवान स्वयसेवक उन 
शाखाओं में भी आते है, इसलिए नागपुर शाखा को अन्य शाखाओं से भिन्न 
मानने की आवश्यकता नहीं है । 

इसपर नागपुर को कद्र माननेवालों ने कटा कि किसी भी सगठन 
के लिए एक कार्य कै जड की आवश्यकता होती है! विना जड के सगठन 
का विस्तार नीं हयो सकता ओर सघ की जड तो नागपुर हे भने कडा 
सयकार्य की जड नागपुर की शाखा, तुम, मै ओर न ही यै वडी-वडी वतं 
श्री शरुखखी समश्य सत्रड ३ {श्ट 


करनेवाले लोग है, वट ती डा हिठगेवार 1 जव उका नाम आया, तय 
उन्लीनि "चाय ताओ कहकर चर्या को रोक रिया । क्योकि उने पद नरी 
धा कि उनके नाम चा विप उल्तैख ले । इसलिए उस विषय षो छन्ने 
चष यद कर दिया 


क्ेद्रक्ामहत्य 


दस विपय पर दृसरी दृष्टि से विचार करने पर टमे उतुभव 
होया कि कद्र का मह्त्व तो ह से। अपना कायं जव सपू देष १ 
विस्तारित टो रल 2, तव सकार्यं के एक अच्छे उदाटरण के रूप ॥ 
ओर सव ओर का सामन्य नियमन कर सकने यौग्य व्यवस्था किपरीर्न 
किसी कदर मे रटनी आवश्यक ठी टै । इसलिए कार्य की नीव के स्प + 
वृढ ्वेद्र की आवश्यकता ै। 


इस दृष्टि से सघककार्य की क्रमानुसार प्रगति का जो इतिटास £, ण 
चित्र हमारे प्ामने है, उसये नागपुर शाखा को केर के नाते प्रतिष्ठाका 
श्थान प्राप्त होता ै। अन्य भाखाओं के लिए उदादरण वने, इस दृष्टि 
यँ की शाखां के कार्य चिरत्तार व स्वरूप को वनकिर रखने 
आवश्यकता हे, ताकि सपर्ण देशभर कं कार्य का सचालन, 
मार्गदर्शन कर सके। 


इतने वर्पो मै कार्य की जो कुछ प्राति अमी तक हई ह, 
सपूर्ण सगठन के आयारस्वरूप उदार वनने का भाग्य नागपुरं को प्र 
हआ है । अव हम उसको दाल नहीं सकते । उसको टालना याने सगट्न 
क्षति पहुचाना हे, धवका देना है । यढ दायित्व हमारी इच्छा हो, चहि न ६" 
हम पर आया हे । हम नायपुर यँ रहने, आनै, जन्म लेने अथवा 
कारण से यद्यं की शाखा के स्वयसेवक वने हो, अव इस दायित्व की टल 
नहीं सकते। टममे से प्रत्येक को वह छोटा हो या वडा, यह भार उना 
ही होया। उसके लियै अपनी शक्ति लगानी ही दीगी । 


अपना ठद्दाहर्ण प्रस्तुत कर 


क्या ठमने यह देखने फ लिए नामपुर का पूर्णं नक्शा अपनी अष 
कै सामने रखा हे कि रेस कीन-कोन से मैन हे, जलँ पर अभी ४) 
परार करनी है? इसे ध्यान मेँ रखकर कार्यं के विस्तार की क्या दसी 
योजनाः चना हे कि कोर्ट भी कषतर सघकार्य से अषटूता नीं रदेयाः दत 
करने क लिए जितनी मनुष्य-शक्ति लगेगी उतनी लगाये । इस रवार 
{६९} शरी्ुरुणी समत ख २ 


दैशमर की शाखाओं के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर्णे किं तुम भी एसा दी 
करो। 


कार्यकर्ताओं के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक हे। 
नागपुर में भित्न-भिन्न प्रातो के कार्यकर्ता व स्वयसेवक आते रहते है । वे 
स्मृति-मन्दिर तथा कार्यालय को देखने आते है । वे सव अपनी ओर देखते 
्ै। हमारा काम कैसे चलता है, कैसी व्यवस्था है, कार्यकर्ता केसा आचरण 
करते ढै, उनका व्यवहार कसा हे आदि वार्तोँ की ओर उनका सुक्ष्म ध्यान 
रहता हे । दुर्मोग्य से किसी की कमजोरी देखना मनुष्य का स्वभाव ोने के 
कारण, वही उनको दिखाई देती दै, अच्छाई नहीं दिखाई देती । इसलिए हरमे 
वडा सतर्क रहकर काम करना चदिए । न्यून सवके ध्यान मेँ आना, कार्य 
कै लिये लाभदायक नहीं है । इसलिए हमें अपने सपूर्णं आचरण, व्यवस्था-कार्य 
आदि की ओर ध्यान देकर निर्दोष वनने का प्रयत्न करना होगा । यह भी 
अपना दायित्वे हे। 


्रथिकार' क शबध कर्तव्य से 


यदे सव वडे-वडे कार्यकर्ता उपस्थित ह । वे सोचे कि अपने काय 
वे दायित्व को हम कितनी मात्रा में पूर्णं कर रहे हे । अपनी हिदू-प्रणाली 
मे अधिकार" शव्द अग्रेजी के 'राङ्ट' शब्द के अर्थं में प्रयुक्त नहीं होता । 
अपने यहो इसका अर्थ कर्तव्य" है! अग्रेजी के सपर्क के कारण आज 
अधिकार की “राइट' का समानार्थक मानकर, उस शब्द को अर्थश्रष्ट कर 
डाला है। “अधिकारी का अर्थ है अधिक कार्य की जिम्मेदारी उसपर टै। 
इसलिए अपने सारे व्यवहयर मेँ उसे अधिक सतक होकर चलने की 
आवश्यकता है । स्वय आगे चढकर ओर अपने साथी कार्यकर्ताओं को साथ 
लेकर काम करने के लिए वह वेधा हुआ हे । अधिकार, यानै अधिक वडा 
व्यापक कर्तव्य । सामान्य स्वयसेवकों का अधिकार शाखा मेँ आने कादे। 
गटनायक का अधिकार अपने गट के स्वयसषेवकीं को नित्य उपस्थित रखने 
तथा अपने क्षेत्र के अनेक मित्रों को जुटाने का है! इसी प्रकार शिक्षक, 
मुख्य शिक्षक, कार्यवाह का दायित्व उत्ततेत्तर बढता जाता है । कार्यवाह पर 
पूरे क्षेत्र का दायित्व है। हर घर से स्वयसेवक वनाना, प्रत्येक व्यक्ति तक 
सध का विचार पर्हुचाना, उसके अत करण मेँ सध के प्रति अद्धा निर्माण 
करना, उनम से योग्य स्वयस्ेवक प्राप्त करना, शाखा को शक्तिपुज के रूप 
मेंकषेत्र म खडा करना, यह दायित्व कार्यवाह पर रहता है । उसने स्वय 


शरी दुरु सगव्य खड ३ {६१} 


परिश्रमी वकर अपयै साथ काम कटनैयाते या अपने कार्यमेन मेकां 
करनेवाले सव वघुओं फो अप समाग परिश्रमी वनाने के ति प्रमन 
करना चारिए। 


आत्मपरीक्षण 


एमे सवय का परीधण करना चाहिए कि टम आदर्श बौ षट च 
अपने जीवन मे टीक प्रकार चले कै निए प्रस्तुत ए अथवा नही। जा 
व जितना परिश्रम एमसे अपेक्षित है, वैसा एम पूर्ण कर पाते है अथवा 
नही? टम अपने स्वयतेवकं की साज-समाल करते टए उनके साय 
आत्मीयता का पारिवारिक सयथ प्रनथापित करते चलते है या ही” ह 
छोटे-वडे मामले मे उनको उचित साट देते हए, उ7के उत्कर्थ का मा 
प्रशरत करने मेँ सटायक वनते है या नटी? 


इसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट ष्ये स्वय सट करने पटठेगे तथा 
समय लगाना पडेगा । इस प्रकार का दायित्व उटाते एए भी सदेव ५ 
रहकर कार्य करना रोगा । इसलिए प्रत्येक की अपने स्वत कै ऽ 
निरीक्षण करना चाहिए । देसा निरीक्षण कर अपने व्यवहार को त 
निर्दोष यनाते हए ओर सघकार्य-सवधी विचारधारा को स्पष्ट त 
अत करण मेँ धारणकर, अपने कायं का विरतार तथा दृष्टिकोण प्रप्त 
का प्रयत्न करना चाटिए। 


अलुशासन रीर कार््त्म 


दृढीकरण के लिए भी सावथानीपूर्वक सोचना होगा! स्वयदवकी 
अत करण मे कितनी मारा मे कार्य का ही विचार आता टै, अनुशासन निभ 
वधन पालन करने की कितनी क्षमता उने हे, इस पर द्रृटीकरण नि त 
करेगा । यदि अनुशासनवद्ध रीति से चलने क लिए हम लोग आनद तवे 
स्तुत हो सकते हे, तय तो अपना एक पक्का शक्तिसपतन काथ 
सामने खडा हो सकता है । लोग कठते ह कि सव मेँ अनुशासन हे । कुट 
माता मे लोगों का यह कना सही भी हे । फिर भी उससे समाधान मानने 
की आवश्यकता नहीं क्योकि हम सपूर्णं समाज का सगटन करने निकले 
है। कभी-कभी एसा समाधान मानने पर अभिमान भी हौ जाता ठे) 

अनुशासन का अर्थ हे शासीरिक क्रियाओं से लेकर भ ् 
उटनेवाले विचा तक, शरीर, मन व सुद्धि निर्देशानुसार कार्य करे! € 
तीनो पर नियत्रणवाला अनुशासन जितनी मात्रा में निर्माण कर 
{द्र} शरीशुरुती समन्च खर 


वधुओं को प्रेमपूर्वक, प्रसन्नता से वौधकर रख सकेगे, उतना ही वह पक्का 
होगा। इस दृढता को अपने अदर लाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पडता 
1 यट प्रयत्न करने के लिए शरीर को अभ्यास करवाने से धीरे-धीरे मन 
के ऊपर नियत्रण आता 1 मन पर नियनण होने के पश्चात्‌ आपस में 
विचार-विमर्श करने के लिये वैदे, तो अपनी वुद्धि मेँ उत्पन्न होनवाले 
विचारी मेँ भी एकरूपता स्वभावत उत्पन हो जाती टै । इसलिए हम कटते 
है कि अपनी शास्मओं मे शारीरिक शिक्षा से प्रारभ कर। शरीर को सृपरवद्ध 
व्यवहार का अभ्यासं करवा्पे। अभ्यास करवाते समय मन की काव में 
रखना टौ पडता टै, क्योकि भटकनेवाले मन से युक्तं मनुप्य-शरीर योग्य 
रीति से काम नहीं कर सकता) मन को किसी न किसी प्रकार से सयमित 
करना ही पडता ै। इसका अभ्यास यढाने से टम निसं प्रकार का सामजस्य 
चाघ्ते है, निर्माणं कर सकेगे। 


हमारी शाखा चलती £, दो-चार सैल खयैलकर उत्साह निमाण कर 
लेते रै दीड-धृप करते है, हो-हल्ला करते है, परतु इस उत्साट से शक्ति 
तथा दृढता उत्पन नटीं होती । केवल आपस में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, परु 
साथ काम करने की जो शक्ति निर्माण होनी चाहिए वह न ले पाएभी। 
इसलिए हमें अपने अन्य कार्यक्रमों का अवलव करना चाहिए । अपने प्रवास 
भे शाखा पर होनेवाले कार्यक्रमों के वारे में में प्ता ट, तव सामान्यत 
लोग खेल वताते ै। क्वचित्‌ दंड, व्यायाम-योग वतते हे। एतै भी 
मुख्मशिकक रै, जिन्टोने "समता" शब्द नही सुना है। फिर भी समङते है 
कि ठमारी शाखा बड़ी अच्छी चल रही है। मे भी अधिक आग्रह नीं 
करता, क्योकि भं मोटिते साय शाखा का अनियमित स्वयसेवकं हूं यदि 
लीरगों न प्रष्ठा कि तुम्हारी शाखा मे समता का अभ्यास कितनी वार होता 
है, तो मेरे सामने समस्या खडी हो जाएगी ! विजयादशमी के कार्यक्रम कीं 
पर्वसिद्धता के समय जो कुछ समता का अभ्यास होता टोगा, चस वही होता 
हे। शाखाओं में सूर्यनमस्कार जैसे कार्यक्रम भी नदीं ोते। 


कार्यक्रम-सबधषी आश्य 


अपने यदय इतने सुचारु खूप से कार्यक्रम वनाकर दिए है कि ठम 
अपना मानसिक, वीद्धिक तथा शारीरिक-- सव प्रकार का विकास कर 
सकते है । हम आप्रहपूर्वक करे तो अन्य लोग भी करने लगेगे। सघ का 
पक्का काम इसमे से टी होगा। 
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जिस कार्यस ताल्यं कै ति ये सय कार्यक्रम करते ह, उत्त तम्य 
यो भी समदय चाल्एि। चाने ओर फी परिरिथिति समघ्नी चारि भून 
वर्तमा, मचिष्य, तीनों को समच कां प्रयत्न करना चाहिए तया उस 
अपना लकय किस प्रकार अति शुद्ध, योग्य, करणीय ओर समे वठ्कः 
अपन जीवन भ कोट अन्य कर्तव्य ली, इतना सुस्पष्ट वो मन मृ नप 
रटे- एता प्रयत्न लेका चाहिए । 


शाखा मे योजगापूर्वक वीद्धिक चर्म लेते £, पर स्वयसेवकं उ 
अपना सोने का समय समदते है । दस कारण किसी ने एकाय विषय उतम 
रीति से रखा भी, तो उसके समी पतु ध्या म नटी आ पते। अत शूप 
चीद्िक-वरम लेने तक उस विपय कौ अच्छी प्रकार ते स्वयसवकौ 
समञ्ञाया जाए! आपस भें चर्चा, वातचीत द्वारा उस्र विषय कौ स्वयकवगौ 
के अत करण में पक्का करने का प्रयत्न करना चारिए ] स्वयतेवकौ 
प्रार्थना जैसी नित्य की वातो का भी पता नहीं रहता । अपना विचार समने 
के लिए उसका उपयोग रै । मे प्रार्थना मलो प्रकार आ गई र, अव 
ओर देखने की आवश्यकता नलं ह-- यट सोचना गलत हे । मनुष्य १ 
जल्दी भूल जाता £ । वार-वार गाति रहना पडता टै । स्वयतेवक केन 
यट विचार ररे कि मेरे सामने एक वडा भ्रष्ट भव्य-दिव्म लक्षय हे 
वढकर ओर कोई लस्य अपने हिदु-समाज के सामने हो नही सकता । इस 
श्रेष्ठ लघय को अपने अत करण में स्थायी वनाकर सुसगचित अनुशित 
जीवन वनाया जा सकन्ता हे । वह अनुशासित जीवन अपनी वत 1 
की शापा के रूपमे सस्कार ग्रटण करने के कार्यत्तेष्टी टौ सकता र 
इसलिए अपनी पूरी शक्ति से सपूर्ण समाज कौ इस ओर आकृष्ट करनी 
अपना समय लगाने से वठकर ` ओर कोई कर्तव्य नहीं है। इससै 
शाखा ये कभी न्यूनता नीं आएगी । शाखा नित्य वर्थमान रहेगी ओर स 
समाज इस दृश्य को देखकर अपनी ओर अकृष्ट होता स्टेगा। स्प 
सम्राज अपने विचारो को सुनने के लिए उत्सुक होगा । इस भ्रकार्‌ समर 
राष्ट्रनीवन इन विचा से व्याप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो सकेगी । 
अपना सोभाग्य 

आज यदि सपर्ण देश का चित्र देखे तो दिखाई देगा कि रा द 


विचार कोई नटीं कर रा है 1 सभी अपने स्वार्थ के विचार मे लगकर सारी 
मीति-अनीति भूल गण ह । इस कारण भ्रष्टाचार ही सवसे वडा आचार 


(द्ध शर खली समब्य खट २ 


गए है। जिनका जीवन भ्रष्ट हो चुका टै, उनके दर्यो र्ट का भविष्य 
सुरित कसे रट सकता है? इसका उपाय करने की क्षमता किसी के पास 
है, तो वह केवल सघ टी 1 इसलिए सोचना चाहिए कि हम पर कितना 
यडा दायित्व रै । यह हमारे लिए भाग्य की वात रै 1 इस भाग्य के अनुरूप 
यनमै फे लिए जी-तोड मेटनत करने फी आवश्यकता है ! मारे पास उत्तम 
लक्ष्य व उत्तम कार्य छेते हए भी अपने राष्ट्र के साथ सच्चाई का व्यवहार 
नी किया तो यट अपने राष्ट्र ओर जीवन कं साथ धोखा करना होगा। 


पोभित्‌ अधवा पोमक 


शाखे वृक्ष से पोपण पाती ह तथा वृक्ष का पोपण करती है। 
सपनी शाखर्पैँ पोपण पानेवाली ह अथवा पोपण करनेवाली अर्थात्‌ सथ 
को खानैवाली हे? जव से भिन-भित्र क्षे मे कार्यं शुरू हुए हँ, उनसे 
अपेक्षा यदी है किये सारे कार्य सव प्रकार से पोयक वने! ये सव स्पर्ण 
समाज में धुसने कं मार्गं है । समाज को अपने कार्यानुकृल चनाने के सधन 
है । समाज में से स्वयसेवफे प्राप्त करने के साधन है । इसके लिए उदाहरण 
रूप कार्य नागपुर के कषेत्रे मेँ चलाना हे । कार्य की जड के नाते, नागपुर का 
कार्य सवका पोपण करनेवाला खडा होगा, तव वह सवके लिये आदर्शं 
उदाहरण के स्वप मँ प्रस्तुते होगा ! तव हम लोग अपने सधकार्य को देशभर 
मे उत्तम रीति से चलाने की वात कहने का विश्वास हृदय मेँ रखकर 
देश-भ्रमण कर सकेगे। 


स्स 


१३ मै साधारण स्वयसेवक्छ 


(महाराष्ट्र प्रात के कार्यकर्ता वर्ग मेँ समारोप वीद्धिक) 


परिचय देते समय कतिपय स्वयसेवक भें एक साधारण्य स्वयत्तेवक 
रू अथवा "सामान्य स्वयस्नैवक हूः, ठेसा वताते दै । उनके कहने का आशय 
टोता हे कि “सधकार्य का मुद पर कोई दायित्व नटीं है । यदि कोई दायित्व 
हे तो वह यह कि देसा ओआचरण करना, जिससे गटनायक, गणशिक्षक आदि 
को अपने लिए विशेष प्रयास करने पडे! अर्थात्‌ सघ-शाखा ते अनुपस्थित 
रहना, जिससे चलाने के लिए अथवा सूचना देने के लिए उन्हें इनके घर 
आना पडे! इस प्रकार गटनायक अथवा गणशिक्षक काम मे सतर्क रर 
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मानो यहो उनका दायित्व £~ रेता स्वर उनके कहने से निकलता ह। 
प्रतिष्ठा की बात 


अव यह जौ “साधारण स्वयसेवक' शव्द का प्रयोग ह, वह तो 
अच्छा ह, वयोकि टम सभी साधारण स्वयसेवक र । असाधारण कौन है? 
कु स्वयसेवक यरे वारे मे करते हे कि स ये मरा प्रमु स्थान है। ग्रेन 
में “चीफ आओंफ आर एस एस ' कहते है। लेकिन मुहे असाधारणता कान्‌ 
सी दै? इतना ही कि धोडी दाढ़ी वड़ी हे। आप भी नित्य दादी न वना 
तो आपकी भी वठेगी । उसमे असामान्यता क्या है? यौ पर भी कु देत 
लोग टै, जो उस दिशा भें प्यत्नशील हे । इसलिए उसमे कोई विशेषता नरी। 
अपने सघ का कार्य जिन्टोनि आरभ किया, उन्होने अपने सहयोषी कर्णक 
वधुओं से आग्रपूर्वक कहा- “यह जो सरसघचालक का काम है, 
करने के लिए किसी अन्य को तैयार करो, जिससे भ उसे यह दयिल 
सोपकर एक “साधारण स्वयसेवक' के रूप मे खुल कर काम कर सकू। 
साधारण स्वयसेवक कसा टो- इस सवथ में मेरी कुछ धारणा, इच्छा, 
अपेक्षा दे तदनुसार स्वय चलकर अपने साथ-साथ काम करने वाली के 
सामने एक उदाढरण प्रस्तुत किया जा सके” अर्थात्‌ उनकी कल्पना 
“लायारण स्वयसेवक' बनकर रहने की थी। परिस्थिति ने उन्हे धे रहो 
नहीं दिया ओर सघ प्रमुख के नाते काम करना पडा! उन्होने देसी इच्छा 
रखी, उसका एकमात्र कारण यह था कि अपने सगटन में (सायारण 
स्वयस्ेवक' ठोना अत्यतत प्रतिष्ठा की वात हे। कोई मुङसे पे कि 4 
जीवन मे सर्वाधिक गर्वं करने योग्य वात कीन सी है?" इसके उत्तर मे 
कठना चाहूंगा- भँ राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का स्वयसेवक ट 
अधिक गर्व करने योग्य कोई वात नदीं हे। हो, कुछ पढ लिया, कुठ 
उपाधिं मिली, कुछ लोगों को पढाया भी, की-कटीं जाकर भाषण करता 
ह, क लोग आकर माला नाते हें कु साष्टाग दडवत प्रणाम भी करते 
है। मेरे इस रूप ओर वेश के कारण मुज्ञे अधिक लोग नमस्कार करते है 
उसमे भी मुञ्जे गीरव अनुभव नीं होता ! बडे-यडे लोग मिलते ह, वाहर के 
भी मिलते है, धार्मिक क्षेत्र के श्रेष्ठ साधु भुरुष मिलते ह । हम लोगो पर 
उनकी कृपा है। राजनीति के क्षेत्र के लोग मिलते दै, शिक्षा-कषेत्र वाले 
ह, विभिन्र समस्या सामने रखते ठे ओर कहते हे कि मे परामर्श दीजिष। 
ये सव वाते मन में एक प्रकार से अभिमान उत्पन्न करने वाली अवश्य ५५ 
परतु मुले कभी ठेसा नटीं लगा कि इसपर गर्व किया जाए । गर्व करने की 
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यदि कोई वात हो तो यही है कि ईश्वरीय सकेत ओर सयोग सै म अपने 
सध का स्वयसेवक 


व्छर्य-व्यवस्धा 


भावार्थं यह कि स्वयसेवक होने से वढकर गर्वं ओर सम्मान की 
दूसरी वात हमारे लिए कोई नहीं टै। अव आप सीचेगे कि यदिपैसादहितो 
सरसधचालक से लेकर गटनायक तक अपने ये सारे अधिकारी है, उनका 
क्या? इसका उत्तर यी है कि यह तो अपने कार्य की व्यवस्था हे । क्योकि 
कोई भरी सगटन्‌ व्यवस्था के विना चल नहीं सकता ओर हमें अपना सगटन 
चलाना हे । अर्थात वह उस दायित्वे का भार वहन करनेवाला स्वयसेवक हे । 
परतु उसे भी जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई वात माननी हौ, तो 
वह मह दे कि व्यवस्था मे आज मु भले ही कोई अधिकार दिया गया हौ, 
भं स्वयसेवक दु, यदी एकमान गर्वं की वात है। 


इसलिए जव हम कहते है कि भ एक साधारण स्वयसेवक हू, तव 
इस दायित्व का वोध टँ अपने ददय में रखना चादिए कि यह दायित्व 
वहुत वडा दे। समाज भी हमारी ओर देख रहा है ओर समाज द्मे एक 
स्वय्तैवक के ख्प में देखता हे । समाज की हमसे वडी-वडी अयक्ष रहे ओर 
उन अपिक्षाओं को पूर्ण करते हए हम उनसे भी अधिक अच्छे प्रमाणित हों । 


शाखा करीष ? 


सघ-शाखा के विषय मेँ ध्यान रखें कि हमारी शाखा निम्नलिखित 
अपिक्षाओं को पूर्णं करनेवाली हो- 
शाखा नित्य लगनी चाहिए । 

* वह निश्चित समय पर लगनी चाहिए । 

* शखा में भिन्नभित्र प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए । 

* संव स्वयसेवकों मेँ परस्पर मेलजोल, स्ने, प्रेम ओर शुद्धता का 
वातावरण हो। 

* आपस मेँ विचार-विनियम, चर्चा आदि कर अपने अतत करण मँ ध्येय 
का साक्षात्कार नित्य अधिकाधिक सुस्पष्ट ओर वलवान करते रटने की 
हमारे अदर प्रेरणा व इच्छा रटे। 

* सामूहिक रूप से नित्य अपनी प्रार्थना का उच्यारणं गभीरता शद्धा 
तथा उसका भाव सम॑ञ्जकर करे! 

* हमारे परम पविच्र प्रतीक के रप में जो अपना भगवा ध्वज है, उसे 
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भित्तकरे नग्रतापूर्वक प्रणाम करें! 
* शासा विकिर" के अतर यैटकर आपस में वाततचीत्त करे । कौन आयः, 
कीन नी आया, इसी पृषत्ता करे । 


ठैसी अपनी दैनिक शाखा के विषय मे नित्य करणीय वर्ति ह। 
हमारे लिएु करणीय 


* यदि शावा नियमित एव समय पर प्रारम करनी £ ती शषा कं 
निर्धारित समय से पर्याप्त पर्वं अपने तिवास से निकले ओर शषा के 
समय से कम से कम दो भितृट पृव सघरथयान पर उपस्थित रटे 


* कोई र्यं बुलाने आएगा तव ज्य, रेदची प्रतीक्षा करना आवश्यक नी 
रै \ युलाने वाला अपना कर्तव्य करेगा पर उसे कर्तव्य करने को अवत 
देने के लिण धर पर लो धटे रहे, यट उचित नल, इसका ध्यान रवै! 


* विचार करं कि मै स्रगटन करनेवाला मनुप्य हू, अकेलाराम नटी । तव 
शाखा के लिए चछ पटले निकलकर आसपास जो स्वयसेवक रहते (4 
उन्हं पुकारकर अपे साथ ले जाँ । इसमे दायित्व का प्रष्न नर्हा 
उटन्ता। गटनायक अथवा गणशिक्षक वनने पर ही करने का काम नही 
है! सामान्य वात रै कि जव भी हम किसी अच्छे काम के लिए जति 
ट, तो अपने साथ अपने मिनो को बुलाकर ले जाते हे} यह दमे 
लिये स्वाभाविक कार्य टोना चाटिए्‌। 


* संघस्थान पर्‌ सभी कार्यक्रम मन लगाकर, अनुशासनपूर्वक, नियमानुसार 
करि । उमे कष्ट हो तो रुष्ट 7 ठो । अपने कार्यक्रम कष्टकर टोते है । 
कष्ट करने का अभ्यास कर व्डे-बडे काम स्न करने की श््ति 
वद्ानी चाषिए ! इसलिए उन्हे प्रयत्नपूर्वक कर । ये कार्यक्रम अत्त करण 
मँ निर्भयता, आत्मविश्वास, पराक्रम के भाव उत्पन्न कर सवको एक 
अनुशासन यें भूंयकर, टम सब एक मन्ती शक्ति के अग है, इत 
अनुभूति को निरतर जाग्रत रखने के लिए हे । इसलिए उन कार्यक्रमो 
का उत्तम अभ्यास कररे। 

* विकिर लेने पर तुरत्त-रत धर भागने की इच्छा नीं लेनी चाषिए्‌ । घर 
जाने अथवा ओर कर धूमने जाने की इच्छा होने का अभिप्राय षीम 
कि हम शाखा नँ अनिच्छा से वलात्न्‌ आए धे। विकिर होते ही इस वला 
से मुक्त होने चा अनुभव करते हे हम किसी के दवाव मे शया नी 
लति! आना भी नहीं चादिषए 1 अत वैटकर्‌ दो काम करे- 


{ष्य च स्र 


पटला यह कि शाखा मँ आनेवाले स्वयसेवक वधुओं में सै कीन 
आए, कीन नहीं आप्‌, इसकी जानकारी कर लँ ओर जो नहीं जया हो, 
उसकी विता कर। वे क्यो नहीं आए इसका पता लगाने छोटी-षछोटी 
टोलिर्यो मे सवके यरो जर्ण । कोई कटिनाई दौ तौ उसका निवारण 
करने का प्रयास कर । कठिनाई न हो, तो अकारण शाखा से अनुपस्थित 
रहना ठीक नही यह यात उसे भली-भति समद्माए । 


दूसरा यह कि नित्य अपने ध्येय का स्मरण करं । हिमालय से लेकर 
दक्षिणी महासागर के तट तक असख्य पवित्र स्थान विखरे टै, उनका 
स्मरण करे । अनेकं रेतिहासिक स्थल £, प्रत्येक स्थल से किसी 
महापराक्रमी पुरुप की कुछ न कुछ विशेयता जुडी हुई हे, उसका स्मरण 
करे । उस महापुरुष की विशेषता मेँ से जो गुण प्रकट होते हि, उनका 
सव मिलकर स्मरण कर ओर उने अपने में उतारने क प्रयास का 
निश्चय करे । 
यह हे हमारा नित्य का न्यूनतम कार्य । "साधारण स्वयत्ेवकः के 
रूप मेँ इतना ह्मे करना ही चाहिए । इसके अतिरिक्त भी हमारे लिए कुठ 
कर्तव्य है 


यढोशी का धर्म 


अपना कुछ पड़ोस धर्म भी है! उस धर्म के अनुसार हमे यह 
जानकारी करनी चाटिए कि इन पडोसिर्यो का जीवनयापन कैर चलता हे । 
उनकी कटिनादर्यो, दु ख क्या है? उनकी सहायता में तत्पर रहना पड़ोसी 
का धर्म है। पडोस मेँ कोई गडवड हुई, तो अपना दरवाजा अदर से वदकर 
यैटना पडोस-धर्म नही हे । पड़ोस में कोई अस्वस्थ हआ तो अपने भाग्य 
से हुआ होगा, वह जिए चाहे मरे, ठेसा सोचकर उसकी अनदेखी करना 
पडोसी का धर्म नदीं हे । इसमे पडोस-धर्म तो दूर की वात री, मनुप्यता 
भी नटीं हे। अत पडोस-धर्म का पालन करने ठेतु घर-घर मेँ जाना, सवते 
मिलना, वोलना, सवसरे अत्यते स्नेह ओर आत्मीयता के सवध रखने का 
प्रयास करना ओर इस वात का भी कि सवके हृदय में हमारे वारे मेँ ठेसी 
धारणां वरँ कि यह व्यक्ति विश्वास करने योग्य है, इसमे अपने प्रति 
निष्कपट, नि स्वार्थ प्रेम हे । यह अपना सच्चा मित्र हे, अपने को कोड कष्ट 
नदीं छने देगा, नित्य अपना साय दैगा ओर जखरत पडने पर सहययता के 
लिए दीडा आएया। इस विश्वास के बल पर सव पड़ोसी मानो एक बडा 
परिवार वने है, एेसा हम प्रयास करे । इस प्रकार का वायुमडल उत्पन्न कर 
श्रीद्ुर्वी समद्र खड ३ {दिह} 


सकने तव उमे से अप मधक्नयं के तिए ग्ययसेचक प्रा कर से 


वुदिवाद नी घाटिषु 

अव कौं सोय कि में वया बुद्धिमा र ओर बुद्धि के वन पर 
दसरे फो सघकार्य की अच्छाई रमद्या दगा ओर व एमारे साय आ माए, 
तो यट उसकी मृल र। माना कि अपम पास वुदि ई, सोनो से याद-विवाव 
ओर तर्क करनेमे ममर्थमील्‌, परत यट रत्य नले टै करि इत कारय 
एमारी वात लोनो को जयेमी म] कू लोग वाद-विवाद मे हमसे निन्तर्‌ 
लेकर अपनी पराजय मा्‌ भ रोगे, प्लु कार्यं स्वीकार करम, रेसा कतई 
नही हेगा। 

मुने स्मरण हे कि अपने एक जच्छ कीत स्वयसेवक चे। मरे ए 
मिव ने कटा कि उनके मन भे सय के विम मे अनेक प्रकार के संरेह व 
आशकार्ते ६ै। वे चात करके उनका निराकरण करना चाहते ह! वै मेर 
पुगने परिचिते धे। अन भै उनके घर गया ओर पृष्ठा ~ तुम्टरि मन मर 
कीन सी शका है? उने लगभग उड-दो घटे चातचीत हर्द । दो षर मे 
उनके जो भी सवेह ओर आशक थी, उन सयका समाधान करने का्ेने 
भयास किया । प्रत्येक वार यट कता श्यर ठीक ह, पर॒ + ओर वह 
1 वही बात पूष्ठता। में उसे फिर रमञ्चाता आर वह कहता जापका 
अह कहना ीक द, पर॒?" भने उत्ते का~ अरे भाई, ु्यरे किते 
"पर" है” भै एक-एक पर्‌ उपाडता जाता ट, फिरसे णक नया “परण उग 
आता हे“ अयति उसे समञ्चाना सभव नहीं द्ुआ। 

भेरा अनुभव तो एेमा डे कि यसो करके बुद्धि से परारत कटने पर 
सामनेवाला अपमान का अनुमव कर हमसे दरूरष्टोजातादे। मेरा एक मिन 
था! ल्म एकी कामे ये। उसे वलस करने मे वड़ा आनद आत्ता था। 
उसमे काफी अध्ययन किया था, इसलिए उसमे वाद-विवाद का उत्साह भी 
था। ठमासी विभिन्न विपरयो पर वरस लेती थी । दो-चार वार रेसा हुमा 
कि चस मे उसकी टेम हुई 1 मिनमडली उत्ते कलने लमी- शुम वड 
विद्वान बने फिरते ले, फिर यलं बोलती वद क्यो हो जाती है? अपना 
उपस देखकर चर मुञ्नमे मिलने से कतराने लया) मुदे सामने से अता 
देखकर पास की किसी गली मे खिरक जाता। भने दो-चाद्‌ वार यह देखा। 
सक दिन एते ही गली भे घुसत देख मने उसे जा कडा ओर कला- चका 
भाथे जा रे ठो?” उसने कदा भ्यं पसे बोलना नलं चाहता, क्योकि 
{७०} शरी युरग्णी सभ्य खड र 


आप सवके सामने मेरी हंसी उडाते हो । अपनी हसी कराने ओर अपमान 
करवाने के लिए कौन वात करे? मैने कहा- “अरे, तुमको ही तो 
वाद-विवाद करने का व्यसन हे, मुज्े कतई नीं है। तुम्हारा व्यसन पूरा 
करने के लिए, अपनी इच्छा न टते हुए भी वहस करता हू। तुम वहस के 
इमेले में पडकर अपनी र्ैसी कराते हो, उसके लिए मँ क्या कै? कोई वात 
नहीं जव निश्चय करें कि वहस नही कररेये । वाद-विवाद के व्यसन के लिए 
क्या हमं अपमी मित्रता मेड दे? महत्त्व मित्ता का हे, वाद-विवाद का 
नी तव से उसके साथ वाद-विवाद करना छोड दिया ओर उसी दिन से 
मन र्मे गोट वौध ली कि वाद-विवाद से मनुष्य हमसे टूटता है, दूर जाता 
दे, पास नीं आता। 


युद्धि से उसकी आशका्ओं का समाधान हो भी गया, तव भी 
सधकार्य करने की वात जँचे यह जरूरी नहीं है । इसका अर्थं यह नहीं कि 
अपने मे बुद्धि नहीं है, लेकिन उसकी अपनी कछ सीमा है, वह उसकं आगे 
नीं जा सकती । वाद-विवाद में बुद्धि का उपयोग अवश्य होता हे, कितु इस 
प्रकार किया तो वह उपकारी नही, प्रत्युत्‌ अपकारी होता हे। 

लोग हमारी वातं कैसे मानते ओर ग्रहण करते है, उसकं कुष्ठ 
कारण है 

१ कुठ लोग एसे है मानो परमात्मा ने उन्हें सघकार्य के लिए ही 
नियोजित कर रखा हे । जैसे ठी कोई उनके पास जाकर शाखा पर चलने 
अथवा सध का कार्य करनै की वात करता हे, उनके पूर्वजन्म के सस्कार 
जागृत हो जाते है ओर वे हमारे सहयोगी बन जाते है । उन्हे कुष्ठ समञ्मानां 
नहीं पडता । एेसै लोग वहत हि । 

२ कुछ लोग स्वय सौच-विचार कर, देश की परिस्थिति आदि 
देखकर विवेकपूर्वक सधकार्य के अतिरिक्त गत्यतर नदीं है- ेसा सोचकर 
कर्तव्य-बुद्धि से कार्य करने हेतु आगे आति हे । 

३ कुछ लोग स्नेह के, मित्रता के भूये होते है । सघ में उनकी 
भृख मिटती टै । इसलिए वै आते हे । 
श्वार्धनर्ही चहिषएु 

कभी कई स्वार्थ के कारण भी आता है । एक वकील थे 1 वे शाखा 
मे आने लगे। पूछने पर उन्होने वताया-- भ्मुञ्े लगा कि सघ का कार्य 
अच्छा है, शाखा में जाना चाहिए । इसलिए शाखा आता हू ।' मेने सोचा कि 
शरी शरुरुली चमर सत्रड ३ {७१} 


इन्दं एकाएक एेसा क्यो लगा, इसका पता लगाना चाहिए वकीनं कनति 
पुराना परिचय था। इसलिए इधर-उधर की वतिं करता रघ) चर्चारमेसे 
ध्यान मे आया कि नागपुर मे यकील स्वयसनेवको के लिए एकं योजना वर्म 
धी! उन्हे नागपुर तटसील ओर जिले में सथशाखा प्रारभ कर्ने का कम्‌ 
सीपा गया था। शनिवार कौ जाकर काम करना ओर वलँ क्या काम विय 
इसका वृत्त-नियेदन अगले मगलवार फो रानि की यैव्क मे कर्‌ अगते 
सप्ताह कै सवध मे योजना वनाना। इन्दे इस वात का पता सगणा। उन्हे 
सोचा कि इससे जिले भरं में परिचय टो जाएगा! जिला-केदर पर न्यायालय 
विषयक वु न कुछ काम निकलता ह है। परिचय हो जाने पर वे लोग 
मेरे पास हो आगे । अपना धथा वडेगा । इस व्यावत्तायिक स्वरथ के का 
वे शाखा मेँ आने लगे थे । मुद्ने वकील जानकर उन्दने सारी वतिं वता ४ 
मैने उनसे कहा- “आपने अधूरा विचार किया” उन्दोनि अश््र्य 
पूषा, “अधूरा क्यो?" मैने बताया-- “आप स्वयसेवक मित्र हे, १ 
अपनत्व के कारण वै आयके पास काम लेकर तो आपगे, पर अपने & 
के कारण आपको शुल्क नष्टं देगे ॥ यट सुनकर उने धक्का लगा छ 
वोले- "सघ ने क्या सचमुच रेसा होता है?” रेने कहा भे 
उदाटरण देख लीजिए ॥ वे सम्म गए कि याँ कुछ मिलने वाला कर 
हे। दूसरे दिन से उनका शाखा आना वद हो गया । देसे अनेक कारः 
से लीग शाखा मेँ आते है। 


शुध परेम व्छा राधा? 


लोग हमारे पास अं ओर हम उने सघ का कार्य समा सरक 
ठेसी स्थिति उत्पन्न करे के लिए पहले सामने वाले के साय अत कर्णं 
एकात्मता स्थापित्त होनी चादिए ! यढ स्थिति उत्पन्न होते पर मारे हदय क 
ध्येयनिष्टा उसके हदय में भरविष्ट होमी ओर ठेसे विशुद्ध प्रेम के आधार प 
ठी एक-एक मनुष्य को अपना चनाकर उसमे अपने च्येय की उपासन 
भक्ति करनै की इच्छा जाग्रत कर, उसे अपना सहयोगी चना सकते दै 1 स 
सगत्मीयतप के काग्ण हमरे हृदय की सघ-विषयक दृ अनुभृति डने 
हृदय मेँ स्वयमेव सक्रमित होगी । 

शसाधारण स्वयसेवक' के खूप मेये सारे काम करटा मारा कर्तव्य 
21 उसके लिए असाधारण ठोने की आवश्यकता नहीं हे । इसे करते हए ५ 
हमे सघकार्य की वृद्धि कर्‌ सक्ते डे 
{७र) श्री शुर्खी समन्च सड द 


शु चखितर 

अपने सघकार्य का जिन्होने निर्माण किया उनका आदर्श हमारे 
सामने हे। वे अत्यत विमल चरित्र के ये। वैसी शुद्धता हमारे अदर हो। 
अर्थात जो दौ वार्त चरित्र का नाश करती है ~ “काम ओर काचन", उनका 
अपने मन पर प्रभाव नदीं होना चादिए । इस सीमा तक हमारा अत करण 
शुद्ध व निर्लिप्त बने, इसका वुद्धिपूर्वक प्रयास करना चाहिए । यह कर 
सकते है, कठिन नीं है । असभव तो कदापि नहीं टै ! तभी टम विश्वसनीय 
यर्नेगे। फिर किसी के घर जाने-आने पर उसे कभी नीं लगेगा कि यह 
क्यो आया । प्रत्येक घर के दरवाजे हमारे लिए मानो चीवीस घटे खुले दै, 
फेसी स्थिति यनेगी। 


इस प्रकार रवय शुद्ध-चरिने वनकर विश्वासपात्न वनँ ओर सवके 
लिए कष्ट उटाने की सिद्धता रं । कष्ट करने का यट अर्थ नहीं कि सवके 
विना मूल्य के नीकर वने, वल्कि सवके हदय मे हमारे विषय मे सत्कार, आदर 
उत्पतन हो, हमारे कष्ट करने से उनके मन में श्रद्धापूर्णं सफोच उत्पन्न हो। 


इसके साथ हमारा सघ-दरष्टया व्यवहार ठीक रहा तो ठमरे 
अत करण की सघनिष्टा ओर विचार प्रहण कर लोग हमारे साथ सधकार्य 
करने के लिए खड हेमि। 


कार्यवद्धि का अर्ध 

कुछ लोग कते ह कि सघ का काम काफी वढ गया हे। सरि 
प्रातं मेँ शाखां लगने लगी दै, समाचार-पत्र भँ नाम आने लगा है ओर 
कितना काम वाना है? कितु हमने संपूर्णं हिदू. समाज का सगटनं करने 
का लक्ष्य अपने सामने रखा हे! एक छोटा सा सगटन वनाना हमारा लक्ष्य 
नहीं हे। 

एक वात स्पष्ट हे किं यह केवल पुरुषों का काम हे, तव कम से 
कम समाज के आये लोग तो शाखा पर नी आर्पैगे । अव जो वहत छोटे, 
बहुत वृद्ध या अपग है, वे चाहकर भी आ नहीं सकते। जो दो पैरों पर चलं 
कर आ सकता है, वही आएगा । 

चहुत पहले एक वार अपने डाक्टर जी ने कार्य का परिमाण 
वताया था। उतना कार्य हो, तव न्यूनतम सीमा पूरी होगी । लोगों ने उसका 
भी विपर्यास लगाया थां । स्थान-स्थान से मुञ्चे पत्र आते ये कि हमारे यदं 
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^ 


निर्धारित प्रतिशत स्वयसेवक हो गए है । अव वताइए क्या कर भने विनय 
मे उन्टे पन्न लिखा कि सत्यनारायण की एक कथा करो, सवक प्रद 
खिलाओ ओर सथ वद कर दो। ओर क्या कहता? कितनी भ्रात धारणा ह 
प्रतिशत अनुपात के विषय मे। 


समूचे समाज के लिषु 


हमने साथारण स्वयसेवक के कर्तव्यो के वारे मे जो सोचा ह, वह 
केवल अपने नगर अथवा अपनी शाखा के लिए ही नही है। अप्तु एता 
सवध समग्र हिदू समाज के साथ स्थापित करना हे। नगरवासी, ग्रामवासी, 
दुर्गम वर्ना, अरण्य, गिरिकवराओं के निवासी, सभी अपने वधु ह| उन 
सवसे अपना नित्य का जीवत, आत्मीयता, विश्वास ओर सहकार्य का 
रटे। इसके लिए जितने कार्यकर्ता आवश्यक ह उतनं से युक्त ओर उत 
शाखा, वे भी पूरे देश में फैली हुई नियमित चलनेवाली चादिए । उसे कम 
काम से हमे सतोय नटीं होगा। अत अपने-अपने कार्य की कम सेकम 
सीमा तक तो कार्यवद्धि करनी हे ओर उसे कम नहीं होने देना ६ै। ईस 
प्रकार जीवनव्यापी कार्य हमारे सामने है। अव हम विचार कर कि अभी 
कितना काम वाकी हे। 

इसलिषु “साधारण स्वयस्ेवक' के नाते हमे कितना अधिक परि 
करना आवश्यक हे, उसमे ठील अथवा टालमटोल करना की 
अनिष्ट, अयोग्य ओर अशोभनीय है। इसके अनुसार अपने जीवन 
रचना कर तथा अत्यत करतृत्ववान कार्यकर्ता बनकर कार्य करने केलिए 


अग्रसर र्हो। कि 1 


१४ विलक्षण सघर्कर्य 


क्तेतीस वषा तक मातुभूमि की भक्ति जगने दिलु श्री 
गुरुजी के अखड प्रवास-क्रम की “इति श्री" दुई 
रची (विहार) ये। 99 मार्च १६७२ को रची मे 
कार्यकर्ताओं की वैटक की समाप्ति पर दुभा यह 
भाषण, स्वयज्ेव्को के वीच उनका अतिम भाषण टे। 
सन्‌ १६.७३ के फरवरी-मार्च मे अन्यत्र दिए गए 
भापर्णों के अश भी इसमें सम्मिलित किए गए द) 
{७४ र ्युख्णी समग्र खठ २ 


सध क्छ भौलिक्छ विचार 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के समान उदेश्य लेकर अन्य करई कार्य 
तथा सस्या चल रही हैं । कई व्यक्ति राषटरोत्थान के लिए उत्सुक है । भले 
ही उनके मार्गं वाद्यत हमसे अलग दिखाई देते हो, परतु सवका लक्ष्य एक 
ही हे। वहं हे अपने इस प्राणग्रिय रट्रं को जगत्‌ में श्रेष्ठ वनाना । हम लोग 
भी प्रतिदिन प्रार्थना मे कहते है- “पर वैभव नेतुमेतत्‌ स्वराष्ट्रम्‌, समर्था 
भवत्याशिपा ते भृशम्‌” याने हमारे राष्ट्र को परम वैभवसपन्न वनाने कं 
लिए, हमारी यह नित्य विजयशालिनी कार्यशक्ति अति शीघ्र समर्थं बने। 
प्रार्थना की इस अतिम पक्ति को हमें भूलना नही चाहिए । इसी लक्ष्य की 
पर्ति के लिये हम सव प्रयासरत हे । 


हमारे समान जो अन्य लोग इसी लक्षय से प्रेरित है, वै अपने ठग 
से रष्ट्र के धैमव का विचार करते &। उनका कहना है कि भिन्नभित्र 
प्रकार के कारखाने आदि खोलने से राष्ट्र यैभवसपन्न ही जाएगा । परतु हम 
लोगों ने इसका विचार कुछ अलग किया है। हमने कहा किं यद्यपि 
कल-कारखानों से उत्पादन वेगा, सपत्ति की कुछ वृद्धि होगी । फिर भी 
इसका विश्वास क्या है कि यह सपत्ति अपने ही हार्थो मे रदेगी? जव सपत्ति 
किसी ेसे व्यक्ति के पास होती हे, जो उसका रक्षण करने मेँ समर्थ है ओर 
अपनी योजना तथा इच्छा से उसका उपयोग-विनियोग कर सकता है, तभी 
यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति सपत्न हुआ हे । इसके विपरीत किसी 
ने यदि धनसचय किया ओर लूटनेवाले लूट ले गए, तो उसे कछ मिलनेवाला 
नहीं हे। इसी कारण हमारा विचार हे कि अपना राष्ट्र स्वपराक्रम से 
सुख-समृद्धि प्राप्त करने की क्षमता रखनेवाला, स्वावलवी होकर विश्च के 
साभने खडा रहनेवाला ओर अपने ही पराक्रम से रक्षण करने की क्षमता 
रखनेवाला होना चाहिए ! इसीलिए इस राष्ट्र के राष्ट्रीय समाज याने हिदरू 
समाज को सगटित ओर शक्तिशाली वनाने का वीडा हमने उठाया है! सव 
प्रकार की प्रगति इसी पर निर्भर है। यह मीलिक विचार हे। 


इक्माप्र रखकर मातुभूनि 


हमे सभी इस वात को करई वार दोहरा चुके टे कि सगित समाज 
होने के लिए कुछ वातो की आवश्यकता होती हे । विभाजित अत करण से 
सगटन नहीं ठो सकता । इसीलिए परे समाज का एक ही श्रद्धा-्कँदर येना 
चाहिए । श्रद्धा-कंद्र अनेक रहने से समाज विभाजित रहेगा इस वात की 
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ध्यान मँ रखकर हम लोग आसेतु-टिमाचल मातरमृमि की भक्ति जगा रहै! 
यह जन्मदानी भृमि, जिस पर हमारा पालन-पीषण हुआ है, हम सव ल्गौ 
के लिए एक श्रद्धा-केद के सप मे विद्यमान ै। इसके प्रति कृत्ता बी 
भावना याने उत्कट भक्ति सवके अत करण्य मे समान सूप से रहने प 
समाज-सगटन के कार्य मे सव प्रकार की सुगमता प्राप्त ट जती है। 


लेकिन हमें दिखाई देगा कि अपने देश मे जो विभिन स्थां राप्‌ 
को चेभवसपन्न वनाने के उदेश्य से चल रही दै, उनके पासं मातभूमि का 
प्रवल भक्ति जगाने का कोई कारगर साधन नटीं है। यह भी अनुभव अता 
हे कि इस मूलगामी कार्य का विचार भी वरहो नीं हे। कर्द वार तोन 
संस्थाओं चे काम करनेवाले वडे लोगों ने भी राद््रभक्ति का प्रवल अग्रह 
नहीं पाया जाता। 


महायोगी अरविद का नाम आय लोनों ने सुना 8! पाची ग 
उनका आश्रम हे । अनेक लोगों पर सत्सस्कार करने का कार्य व्ह चता 
है। बालक-बालिकाओं के लिए विद्यालय भी खुले है । वरदो एक भेता 
मैदान ठे! उसमे कथा-प्रवचन आदि के लिए लोगो को वेठते है। सामने 
की दीवार पर अखंड भारत का मानचित्र लगा है राजनीतिक उयल-धुषत 
म खडित हुआ आज का भारत, जैसा कि देशभर कै स्कूलों 
वताया जाता 8, वो नहीं वनाया जाता । पिछले वर्य महायोगी अर्य 
जन्मशताब्दी महोत्सव का आयोजन हुआ । आ्मवासियों ने अरविद्‌ नी 
सभी मथो को भारत की सभी भाषाओं मे अनूदित कर अत्यल्प भूल ष 
जनता के बीच उपलव्थ कराने की व्यवस्या का विचार किया । इसके लिए 
काफी धन की आवश्यकता धी । अपनी कदर-सरकार देसे काम कै निप 
विपुल धनराशि का प्रावधान रखती ै। इसलिए सोचा गया कि स 
सरकारी पैसे का राष्ट्र के इस महत्वपूर्णं कार्य मे कछ योगदान हो । आरम 
के दो व्यक्ति, जिनमे योगी अरविद के एक प्न्मिसी शिष्य भी यै, क 
सरकार के प्रतिनिधि से मिलने गए। सरकारी प्रतिनिधि ने आर्थिक सहामवा 
अदान करने कै लिए उनके सामने दो शते रखी । पटली यट, किं आम 
म अखड भारत का जो चिन लगा हे, उसे हटाकर आज क राजनीतिक 
खडित भारत का चिन लगाया जाए ओर दूसरी शर्त थी कि योनीरान 
अरविद कै अर्थो मे नरवो-जर्लं दिदू धरम, दिद राष्ट, सनात धर्म यैसै श्यी 
को प्रयोग हुआ हे, उन्हे ट्टा दिया जाए 1 तव अरविद जी के उन 
रवाभिमानी शिष्यो ने दोनी सरकारी शतीं कौ अस्वीकार करते हए कला 
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चसे देने ही तो दो, नही तते कोई परवाह नहीं । अखड भारत का मानचित्र, 
योगी अरविद की श्रद्धा का विषय हे, उसे हम कदापि नहीं हट्ठे † उसी 
भ्रकार उन्होने जो लिखा हे, वह उनकी अनुभूति का सत्य ठे। उसमें 
परिवर्तन करने का हरमे कोद अधिकार नदीं है। अत हम नदीं करेगे ” 


इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि कैद्र-सरकार के शीर्थस्थ 
व्यक्तियों मेँ भी मात्भूमि की उत्कट भक्ति का कितना अभाव हे । इसी तरह 
अनेक लोगो मे मातुभूमि की स्पष्ट कल्पना ओर उसकी भक्ति का अभाव 
दिखाई दैता हे 1 राष्ट्र के लिए, यहं वहुत सकट उपस्थित करनेवाली वात 
है, एक भयकर तुरि हे। कितु इस अभाव को दूर करने का प्रयत ओर 
तदनुसार कोई व्यवस्था कीं पर भी होती दिखाई नही देती । सेकं वर्पो 
से हमारे हव्यो पर अकित मातुभूमि के इस साक्षात्कार को हम भूलते जा 
रहे है । इतनी वडी विस्मृति को दूर करने के लिए अखडित रूप से बहुत 
प्रवल प्रसास करने पगे । इसका विचार केवल अपना सघ ही करता दै । 

यह मातुभूमि अपनी माता ह, वह चैतनामयी है, आदिशक्ति 
जगज्जननी का स्वरूप हे, केवल कंकड-पत्थर नदीं । इसीलिये ठम उसकी 
आराधना करते हे। वदेमात्तरमू्‌” गीत मेँ उसका उच्चारण करते हए, 
वडे-वडे देशभक्त ठैसते-ेसते प्राणों का उत्सर्ग करने कं लिए तयार हुए । 
कह गया शत्व हि दुर्गा वशम्रहरण-धारिणी, कमला कमलदलविहारिणी, 
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम्‌”, याने मो, तू शक्तिमयी दुर्गा दै, ठम 
तुज्ञे प्रणाम करते हे । मातरभूमि की इस प्राथना से पुराने समय में देशं 
जाग उठा था। हम उसी भावना को प्रत्येक व्यक्ति के हदय में अकित 
करना चाहते है। 

मराठी के एक वडे सतकवि रामदास हुए दे । उन्होने अपने ग्रथ 
दासवोध में लिखा हे किं भगवान के साथ मित्रता-स्नेह जोडने के लिए, 
अपने मोह के निकटतम रिश्ते-नाते तोड देने चादिए। यही नटी, तो 
सर्वस्वार्पण करना चादिए ओर अत रँ प्राण तक न्यौछावर कर देना 
चाहिए- 

देवाच्या सख्यत्वासाठी । पडाव्या जिवलगाच्या तुद । 
सर्वस्व अपवि शेवटी । प्राण तोही वेचावा ।। 

मातृभूमि के प्रति एसी उत्कट श्रद्धा की भावना टोना जरूरी है। 

इसके लिए प्रतिदिन चितन-मनन आवश्यक है । मातुशरूमि के प्रति श्रखा 


श्री शुख्ली समग्र खड ३ {७७} 


जगानै का यत आवश्यक यार्यं ष्या संप्र कौ छोकर अन्य यौई लन 
राज तिक सस्था अयवा व्यक्ति यरता #? प्रतिदिवं गियमपूपरु त 
व्यो नमरते मरते काकर प्रत्येकः व्यक्तिः कै अत करय मे स्कार मं 
का फार्य सपमे लेता टै। कमी-कफमार राट्रमक्ति यी यान कमे अवग 
भापण देने मातर से यट 7 एेगा। 


आचरणमे खष्दरीय स्वाभिमान चारिषु 


मातमृमि की इस मिः क साय एमे जपने आयार ओर व्यवदा 
का मेल वेटाता भी जरूगी ए, यानै अपन राष्ट्र की जीवन-प्रण् गा 
रवाभिमात एमारे आचरण से प्रकट लो चाल्दि। लेकिन आन व्या 
ओर आचार दोनों मे ही एमारा समाज अदू लेता जा रता ?। विधा 
मटाविद्यालयीन विार्थी ओर यिमित युवकों की रिति वदरी विचिग हा 
प्रमुख साप्तारिक “धर्मयुग" मे दिल्ती विश्वविद्यालय के विदार्धियो पर ९१ 
लेख छपा था। उस लेख मे वताया गया था कि विद्यार्थियों का व्यवहा ई 
प्रकार काटे कि ष्टा ओर ्टानाओं मे अतर करना असमव हो गरा ६। 
वेशभूषा देखकर लगता टै कि ब्रह्मदेव कोई भृल कर वटे ह। विदेशो का 
इतना अधिक विकृत अधानुकरण चल पडा है कि दू जीवन-पदति, 
तत्वज्ञान ओर धर्म का सकल्प कही दिखाई नलं देता 1 हि्पौ जते चेटः 
वाल ओर कपडे धारण करने मे प्रसन्नता का अनुमव होता ६। इत वाः 
कावे विचार हो नली करते कि वे उन लोगो का अनुकरण कर रहे टै, गै 
अपने ही देश मेँ समाज से वहिष्कृत कर दिए गए है, क्योकि उनका नीव 
वडा गदा, उच्छुखल ओर पापाचरणयुक्त टै । 

कितना घोर अथ पतन टै यह । टिदून का स्वाभिमान कम होने ठ 
हो कारण यह नकल वढ रहो हे। इसमे क्या आनद आता ह, यह वा? 
समदम के परे हे । ँ, विदेश के किसी अच्छे व्यक्ति का अनुकरण समा जा 
सकता हे असे अमेरिका के एक पुरुष का उल्लेख भने पिली वार किया 
था 1 उन्ठोनि सारे जगत्‌ के साय इतना तादात्म्य स्थापित किया हे कि यदि 
चे पानी में ढाथ डालते है तो गछ्ली निर्भय-नि सकोच उनके हाथ के सार्थ 
खलती हे, अभारतीय होते हुए भी जीवस्ष्टि के साथ इतना तादाल्य 
स्थापित करनेवाले वे महापुरुष कीन है, इसका पता लगाना आपका काम 
हे॥ यदि उनका अनुकरप्य कोई करता, तो समञ्ञने लायक चात होती । पस्तु 
वध के पापी लोगों का टी अनुकरण आजकल ठो रहा हे। 


{जन} ५ श्री शुरुखी समब खट २ 


यह वात ध्यानपूर्वकं समज्ञ लेनी चाहिए कि जो समाज अपना 
राष्ट्रीय स्वाभिमान खो देता है, वह विश्च मेँ कीडी कीमत का नहीं रहता। 
कु दिनों पहले जव मेँ मुवई गया था, तव एक सज्जन मुन्ने मिले । वे कहने 
लगे कि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल हो गया हे । रग-विरगे कपडो में शरीर 
सै चिपका हुआ परिधान ही हमारा राष्ट्रीय वेश वन गया हे तथा अग्रेजी 
ह्म सवकी भापा वन गई हे । उनकी वात सुनकर भने कहा कि अव यही 
कहना वाकी हे कि हमारा कोई स्वतत्र-सार्वभौम राष्ट्र नहीं हे । हमारा राष्ट 
ती उग्रेजों का ही एक उपराषट्र हे । इस स्थिति तक वार्ते आ चुकी । 


इसलिए दिदूपन का स्वाभिमान जगाना आवश्यक हे । परकीर्यो का 
्ुद्र अनुकरण छोडकर यदि हम अपने राष्ट्रजीवन के आधार पर खडे न 
गि, तो हम कदापि सगटित-शक्तिशाली नहीं वन सकते ओर तव समाज 
म पृथकता वनी ठी रदेगी । आज जातियों को लेकर अलग-अलग स्वार्थ हे, 
पर्थो ओर भाषाओं को लेकर इ्नगडे है, सामाजिक ओर राजनीतिक क्षेत्र में 
ुरस्वार्थो की पूर्ति के लिए भेदभाव, प्रतिस्पर्धा तथा ईर्प्या व्याप्त हे । अभी 
हल ही के उत्तरप्रदेश के निर्वाचनीं मेँ मुञ्चे किसी ने वताया कि वरहो 
जात्तिवाद के नाम पर जाटवाद उग्र हुआ हे 1 कोई सोचता नर्ही कि एेसे उग्र 
भेद खडे करने से राष्ट्र का एकात्मभाव टूटता है, शक्ति नष्ट होती है । शक्ति 
नेष्ट राष्ट्र, विश्व मँ कभी टिक नहीं सकता । 
सघ की एकमात्र आधार 

पसे वायुमडल मेँ किसी प्रकार के भर्दो को न मानते हए, 
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम सपूर्ण राष्ट्र मे एकात्म-समाज की अनुभृति जगाने 
की धुन जिसके अत करण मेँ लगी है, एेसा केवल अपना सष ही हे, यह 
ह्मे कभी भी भूलना नटीं चाहिए । 

हमारे' धर्मगुरुओं को भी हिदू जीवनपद्धति के विषय मेँ लगाव नहीं 
ै, तव अन्य लोगों के विपय रँ क्या कहा जा सकता है? इसलिए यह 
निर्विवाद हे कि सुस्पष्ट रीति से दिदू-राषट्र के सत्य को निर्भयता से 
वोलनेवाला कोई नीं हे । इतनी सव सस्या चलती ईँ, पर किसी मेँ उनत 
मस्तक टो ललकारकर हिम्मत से यह कटने का साहस नर्टी है कि यह मेरा 
राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र हे। यह भारतवर्ष टिदरू काही दहे। क्या निर्भयता से 
दृदतापूर्वक कोई इस सत्य को बोलता डे? केवल अपने सघ कौ छोडकर 
अन्य कोई ठेसा सास्र नहीं करता। 


श्रीघुर्खी सम्ब उठ २ {७६} 


रष्द्‌ फीवन कै श्वरप चा ध्यान 


यट सिदुर सता ै। रस गृमि के साथ इराक सवघ सदा-सर्या 
का! इसलिए यह ध्यान मै रखना चाहिए करि अनेकानेक महापुरुषो न 
इसकी अय धारा चे हने पुष्ट किया इसके शताव्यियो के प्रगट यौ 
खडित नल लेमे दिया 1 उसी प्रकार स्म भी इसत पूर्णं अभिनय के साय 
तादात्म्य प्राप्त करेगे ओर भूल से भी एेसा कोई व्यक्तिगत अयवा सस्व 
अभिनिवेश निर्माण नलो लेने देंगे, जो अतगाव का परिचा्यक े। 


इस रष्ट्रजीवन के उस सवग का ध्यान तमे रयना रोगा, जिसमे 
वयक्तिवादी अभिनिवेशो को कोई स्थान नी र ! वात उस समय कौ टै, जव 
ठट महसमा पारी के लिए डा निषवित करने की चात चली! उन्ठनि 
भगवे रग का वरिकोणाकार, कृपाण-कुडलिनी-स्वारितक ओर यलवेवी चिति 
इडा स्वीकार किया! उनकी इच्छा ची कि च्यज के इस नए रूप कौ 
राष्रध्वज की मान्यता प्रप्त ले । श्री वावाराव सावरकर याने व सावर्कः 
के वडे भाई डाक्टर जी के पास आए ओर वोले कि सघकी शायां षर 
भी इस नए ध्वज का प्रचलन ना चाहिए) 

पृजनीय खवर जी तो कुशल सगटनकर्ता थे। श्री वाराय से 
उनके बहुत घनिष्ट, आत्मीय ओर आदरपूर्णं सवथ भी ये। समी सावरकर 
वधु दिदू-राषट्र के तेजस्वी उदुधोपक के नाते विख्यात्त ये। सप-शखाओं 
प्ारभिक निर्माण ओर विस्तार मे भी श्री वावाराव का महन्पर्ण सहयीग 
रहा था! महारष्ट्र मे शाखा-विस्तार के लिए वे डाक्टर जी के साय प्रवास 
करते रहे थे) स्थान स्थान पर शाखा स्थापन का कार्य भी उनके दारा भा 
था! इसलिए डाक्टर्‌ ओ नै उन्हे कल~ ्वावाराव, यहं ध्वज आपने 
शाखा मे लभाया रे, इसलिष आप टी इसे निकालकर मया ध्वज लगा 
दीजिए) नागपुर के सभी स्वयसेवक को एकत्र करेगे, वहीं सवकं सामने 
आप यह नया ध्वज लगा दीजिए? श्री वावाराव समञ्म गए किं ऽक्ट्‌ 
का मन नया ध्वज आखा मँ लगाने का नीं ह! इसलिए वे चुप ह मषा 

डाक्टरनी ने वावाराव से पृष्ठा-- "वायाराव, यदह दिन्दू-राफ्‌ 1 
बना?" उन्होने का श्यह तौ अति पराचीन हे । ॐक्टर जी ने पूषा उरस 
थ्वज कौन सा था?" वे वोले-- व्यही जो हम लोग शाखा मे लगाते है “ तव 
डाक्टर जी ने कला-- अमर यह वात है, तो इस नये डे को दिदरर्यः र 
ष्वज के रूप मेँ लानि की आवश्यकता क्यो लगती है?" श्री वावाराव 


(स श्री शुरुपषी समवय छठ २ 


इसपर अपनी सहमति प्रकट की कि जलँ राष्ट्र के चिरतन स्वरूप का 
विचार होता £, वरदौ एसा नया ध्वज लगाना ठीक नही । 


उक्तं उदाहरण वताता है कि राष्ट्र के चिरतन प्रवाह की रक्षा 
कितनी सावधानी से करने की आवश्यकता है । दिदूराष््र सवधी स्वयसिद 
सत्य को व्यक्ति अथवा पार्टी के सीमित अभिनिवेशो से मुक्त रखने के लिए, 
कितनी बढता की आवश्यकता £ । ठेसी दृढता हरमे अन्यत्र कटं दिखाई 
नटीं देती । 


अनुश्षासन कानिर्मणि 


सगटन दारा राष्ट्र की शक्ति खडी करने का अर्थ भी सषर्में 
अनूढा है । हमारे यदो माना गया रै कि केवल कदम से कदम मिलाकर 
चतना टी अनुशासन नीं है । शरीर, मन ओर वुद्धि- तीनों में अनुशासन 
व्याप्ते लेना चाटिए । बुद्धि का यह निश्चय जख्री हे कि यह रण्ट्र मेरा ह 
ओर मुञ्रे इसके लिये सर्वस्व अर्पण करना हे। इस प्रकार के निश्चय से 
अत करण मे सदुभावना का जागरण ठो । उस सदुभावना से शरीर की सव 
क्रियां आपस मे एक दूसरे के साथ मेल करनेवाली हो, तभी वह 
अनुशासन कटा जाता र । बुद्धि का स्थिर निश्चय, अत करण की उर्मि ओर 
शारीरिक क्रियार्प- सभी समान तया सुव्यवस्थित रूप से चलने पर विखरा 
हुआ सपर्ण सामर्थ्यं एकत्रित आकर शक्ति का वह प्रचड रूपं उपरिथत होता 
है, जिससे राष्ट्र का वैभव प्राप्त कर लेना अति सरल ओर राष्ट्र की रक्षा 
करना सभव होता हे । एसा अनुशासन प्रतिदिन निर्माण करने का प्रयास भी 
सघ को छोडकर अन्यत्र कीं लेता दिखाई नीं देता। 


लोग कहते है कि शासन दारा एन सी सी आदि के माध्यम से 
अनुशासन निर्माण करने का प्रयत्य होता है । परतु क्या सघ मेँ हम जिस 
अनुशासनं का सस्कार देते है, यैसा वों टी पाता है? भँ अपना एक अनुभव 
वताता | सप केदो दिन का शिविर एक प्रात मेँ था, उसमे मुने जाना 
था। शिविर-स्थान निश्चित करने कै लिए अपने कार्यकर्ता एक पेसै मैदान 
को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हए, जो अमन्द का वगीचा था। 
वगीचे में कुर्म धा ओर उस पर पप लगा था! जव अपने कार्यकर्ता उस 
स्थान की अनुमति मोगने के लिये गए तो चमीचे के मालिक ने अनुमति 
नदीं दी। वह वोला- “पिखली वार सरह एन सी सी वाले आए ये। सरकार 
के लोगों का मुज्ञपर दवाव था, इसलिए युधे स्थान देना पडा। परतु उन्होने 


शरी शरुरुणी समञ्च स्रड ३ {८१} 


[त 2) 


मेय माग वीच उजा्‌ दिपा। अमर ते ग्याए ह केकि ये कच्यै य, पलु 
उनि तेद यी साग चमीया चग्या+ कर दिया तथ अपरो कार्यक्ना मै 
उमे समद्माफर कल~ त्म तोग गप कै निषि फेण मोग सेर य" मु 
लवाः चोना- स्परे निण्यान्णतोतेतो।पैजाताटूफि यके गे 
भ अनुस १ । अगर उरे सुवा ग्ल फिञिनी वम फोकय दी लगन, 
तोये करिमी पत्तेयौ भी एय 7 लगाण्ने। 


अतत चा अपता गिविर एओ । सिविर के समारोप केदिनक्ट 
परोद सज्जनो की धेटक पदं 1 उम्भ यर्मीये का ग्वारी भी आया पा उस 
मुस चतायां ~ "पै सिविर तमान फी जतुमति देरलाया, पर जवर 
कानामसुा तो सोया स्तो वरर अकुभासावद्र राया टै इसे 
रवयसेव्को क दाग कौ कसा नाभ लेगा) वर्गाच के उस मानिक क 
मन ये सप के प्रति यः धारणा चयो वनी थी, इसका विचार कएने पर पी 
चलेगा कि एमा यानं अनुशास मे लु की रिथिग्ता ट ओर मने 
विशुद्ध राद््रमक्ति की मावना 1 म, वुदिदरि ओर रीर का सामजस्य स्थापित 
करते दए जो अनुशास शासा पदति मे निर्माण रोता रै, वेसा अन्यत 
करटी नल ह्य रण टै 1 अन्य स्थानों प्रग उद्यता एव उच्छ्रयलता है। 
इसलिए कटना पडेगा कि रष्ट्र की सगित शक्ति खडी करने के लिषु य 
अनूटा अनुशास केवल अपने सपकार्य के दारा टी समव ले रहा है। 


सद्युण निर्मणि 


इतिरटास से प्राप्त शिक्षा के आधार पर स्म इस निष्करणं पर पुय 
ट कि व्यक्ति गुणवान ्टोना चाटिए। यवि मनुष्य स्वार्थ के कारण सयुर 
का पालन करना छोड दे, राष््रमक्ति को सर्वोपरि न मानकर व्यक्तिगत हिति 
का ही विचार करे ओर सच प्रकार के अविचागी कार्य करने के लिप प्रत 
ढो जाए तो रेते व्यक्तियों से चना ुजा समाज ओर उसका राटी 
विश्च मे ऊँचा स्यान प्राप्त नीं कर सकेगा 1 अर्थन्‌ अपना राष्‌ 
मर्ह हो सकेगा ! राष्ट्र के नाते सपर्ण मानवता के लिपु उसका जो योगदान 
दे, उसे पूर्ण करने नें चह समर्थं नीं हो सकेगा ¦ 

इमलिए प्रत्यक व्यक्ति मे अलर्निित सद्गुणो का आद्वान करा 
चादि ओर श्रेष्ठ चारिव्ययुक्त महापुरुषो के उदाहरण साम रखते ए 
यैता वनने कै क्तिए्‌ जत करण मे निश्चय जगाना चारि ! पर इसके सि 
उपयुक्त बायुमडल की आवश्यकता होती है 1 अपने प्रत्येक कर्य व्यव 


{स्र} ्रीशयुरुती समश्च खड २ 


तथा चितन से इस वायुमडल को मजबूत करना चाहिए, ताकि सडक पर 
चलनेवाला साधारण व्यक्ति भी सद्गुणो की प्रेरणा प्राप्त कर सके। 
दिन-परतिदिन, दृढतापूर्वक, विना किसी प्रचार या दिखावे के, शातचित्त के 
साथ क्या कोई चरि ओर सदुगुणों की आराधना में एकाग्रचित्त है? बडे 
इख के साय कहना पडता हे कि एसा कार्य अन्य किसी स्थान पर होता 
दिखाई नहीं देता। सभी मानो हताश ओर किकर्तव्यविमूढ होकर इस 
समस्या की ओर देख रहे ह । 


कठ लोग कहते हें कि यह कार्य साधु-सन्यासि्यो का हे। परतु 

आज स्थिति यह है कि उन्ठोने भी ह्यथ टेक दिए ह! सपूर्णं देश में 
ध्रूमता हू। मुज्ञे मालूम हे कि क्या स्थिति हे। कुछ दिन हुए, ऋषिकेश के 
एक साधु दिल्ली आए ये । भँ दिल्ली मेँ अपने माननीय प्रातसघचालक लाला 
हसराज जी के मकान पर रुका था। सर्दी के दिन थे, इसलिए वाहर वरामदे 
मे कुसी पर धूप में वैटा था। उसी समय साधु महाराज आए! मेनि पूछा- 
भहाराज, आज आपका कैसे आगमन हुआ ॥ वे वोले- (लालाजी से मिलने 
आया हू! मैने पृछा- “क्या कोड खास काम हे?” वे वोले- हो, लालाजी 
का मत्रि से बहुत परिचय हे। इसलिए उनके दवारा कुछ काम निकालना 
है॥ उनका उत्तर सुनकर ने पृष्ठा-- “मत्रि से क्या काम निकालना है?" 
उन्होने वताया आजकल जमींदारी-उन्मूलन के कानून वने है । उनसे हमारी 
मठ व आश्रम की जमीन चली जाएगी । उसे वचाने का प्रयत्न करने के 
लिये म आया द्। मेने कटा, "महाराज, आप किस फे मे पडे है? आप 
तो साघु है! गेरुआ वस्र पहना ह । छोड दीजिए न यह सव । आपको खेती 
से क्या करना? मट-आश्रम आदि से आपका क्या वास्ता?' इस पर वे 
कटने लगे, (तव मठ का काम कंसे चलेगा?” भने कला, “जिसने मठ 
स्थापित किया, वे पूर्वकाल के रटे गे ! उनके पास तपस्या थी, ज्ञान था, 
चारित्य था, पावित्रय था ओर थी एक लगोटी ! इसके अतिरिक्त क्या ओर 
क था?" वे कटने लगे, “नदीं, ओर कुछ नीं था + मने कहा, "तव फिर 
आप भी चैसे ही रहिए । इसी विचार से आप कार्यं कीजिए । अगर सरकार 
सपत्नि ले भी लेती हे, तो जनता फिर से आपको दे देमी। यढ जनता 

भगवान का रूप हे । वही देगी । फिर आप क्यो चिता करते ढो? लगता है 

आपका भगवान पर विश्वास नदीं हे / मेरी वात सुनकर वे वड़े नाराज हए 

ओर वोले, “कैसे कहते हो कि मेरा भगवान पर विश्वास नहीं हे?" मेने कटा 

"कहता जसूर हूं । विश्वास होता तो ठेसा सोचते कि जाता हे तो जाने दो। 

शरी शरणी समग्र सर ३ {स्र} 


माग देनेवाला मगवान टै1 वह फिर सेदेगा† 

अय यंदि सायु थी स्वार्थ के निए गजर्ननिनो के फे ईडे, तम लेषे 
कतरे चग््ि का उप्देलं भना किम प्रकर कनेर यदि क्रमे भी, तो मनि 
कन? इम प्रक्र ट्म पाने हे फिकिसी भीतर तें दृदताघू्क सद्यो ख 
अ्वान नटी ही पा रहा है! जो कुछ अन्यत अन्य मान मे हम स्व मक्‌ 
पान्हेहे वदीदेग्डाहै! 
खवमे अनूठा 

इसीनिए मेने कडा फि अनेक कर्यं समाज यें चनते रेगे परु अपने 
सप का नय इन सवे शुद्ध ओर अनूढा है। समाजनेवा के निए अनगं 
कनय होने चादिए । छने हे ओर वश्यता पडने पर स्ये री उन कर्यो मे 
सम्मिनिित होना पडता हे 1 फिर भो राद्ररचना के पवित्र कार्य मेँ अपने समर्य 
चत्र जो महत्त्वपूर्णं स्थान ठे उसे घ्यान मे रखरूर मे अपनी शक्ति-दुदि क 
प्रयोगं अधिक्चिरु माता मे करना चाहिए } ङसो क आवश्यकता हे 1 समाज की 
सगखित शक्ति के रूप मे शाखा चनाने के निए जो व्यदस्था करनी ठै, वह 
किन मात्रा मे ठीक हे इत्यादि वानो क विचार हम सदेव करे ओर जो कमी 
दिखाइ्‌ देती टौ उसे पूर्ण करने कतर प्रयत्न करे । 

(23. 


१५. विजय ही विजय 


(सन 9६७२३ मेअ भा प्रतिनिधि सभा के समय 
श्री गुरुजी का स्वास्थ्य बत हौ चिताजनक था । 
इस कारण वे यैठक यें पूर्णं समय उपस्थित नले 
रह सके थे! फिर भी यैठक के अंतिम दिन 
अर्थात्‌ २५८ मार्च को उन्दने समारोप बोदधिक 
दिया। बोलने में वट्त कष्ट लो रदा था1 एक-दो 
चाक्य वोल्लने के यादः उनकी सस फूल जाती थी, 
सोसो भी कष्ट देती धी । फिर भी अपनी स्वाभाविक 
पद्धति के अनुसार उन्न ७० मिनट तरू विचार 
व्यक्त किए) अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभाम 
उनका यहे भापण, अंतिम भाषण रल) 
{८५ धुरर रजं खड ३ 


आजकल लोग मेरे स्वास्थ्य को लेकर वहूत चित्ता करते हुए दिखाई 
देते है! टणे की वैटक मेँ जव प्ले दिन भने यट कहा कि सघकार्य वाकी 
सव लोगों को करा है, मेरा तो उसमे अव कोई साथ नर्टी, तव अपने करद 
प्रमुखं कायकर्तओं ने मेरे पास आकर क्य कि एेसा नही कठना चाहिए 
था। मैने कटा, "सच वात कट दी। उसके याद से फिर इस शरीर की 
क्षमता वहत ही तीव्र गति से कम हो गर्ह है, जिसकी मुच भी अपेक्षा नदीं 
थी। अभी भी र्मे आशा रखता दरं कि यट जो शारीरिक अवस्था निर्माण हूर 
है, वह तात्कालिक सिद्ध टोगी ओर फिर से शरीर कछ काम कर सकेगा । 
अभी तो ने अपने साथियो ओर डा धत्तेसेकहाटै कि सव सधशिक्षा 
वर्गो मँ जाने का कार्यक्रम वना डालो, वाकी आगे जो होगा, सो देखा 
जाएगा । कार्यक्रम तो वनार्पँ, जाना टो सकातो टीक हीह, नटीं हुजातौो 
योल देगे कि भाई, नहीं ठो सका । पेक्षा लगता टै कि कार्यक्रम वना तो उसै 
ठीक तरह सै निमा लूँगा! देये, क्या होता रै। 

अव हम लोगों को एक वात सोचनी £ै। वह याने यह आदमी रहा 
यान रदा, इससे सगटन का कोई वडा नुकसान नही होनेवाला । वैसे, 
अपने देश का इति्ास रटा है कि सस्था कुछ दिनों तक अच्छी चलती 
है, फिर आपस मे कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाता है । मतभेद तो कम ही रहते 
£, व्यक्तिभेद ही रहते हे । काग्रेत सटित वाकी की सस्थार्ण टूटी ठै, केवल 
एक जनस ढी पेसा हे जो दृटा नी । परतु अव लोगो को इस वात से 
वडी खुशी ले रही & कि इनके एक पुराने कार्यकर्ता को दल से निकालने 
की वारी आई & । इससे रेत्ते लोगों के मन मेँ यद आशा उत्पन्न हुई टै । 
उनका सोचना डे कि सघ से सवधित कार्यकर्ता-वर्ग जनसष मे है ओर 
उसमे विच्छेद आया है, वह धीरे-धीरे सध मेँ भी आ जाएगा । इसी आशा 
का तार पकडकर समाचार-पर्नो मे रसे समाचार वना-वना कर प्रकाशित 
भी किए गए ह कि सरसधचालक के पद को लेकर काफी कशमकश चल 
रष ह। अत सघमें भी कभी ना कभी विच्छेद होगा। 


हम सगठन के लिषु 

पर हम लोग तो सगटन करने के लिए निकले है, विच्छेद के लिए 
महीं । हम कभी विच्छेद नहीं टोने देगे। यह ठीक हे कि कभी-कभी 
कार्यकर्ताओं का छोटी-छोटी वाती पर आपस मे मतभेद हो जाता हे ओर 
आपस में नाराज दो जाते हि! अभीतो ठीके कि नाराज भी होतेैतो 
एक-दूसरे को मना लेते दै, परतु वार-वार एसा प्रसग आया ती मनाना 
श्रीश्युरुखी यमग्र खड ३ {८५} 


हमा उदेश्य इकडे 


राष्ट्र की चिरतन शक्ति निर्माण करने का अपना ध्येय लोगों कौ 
समञ्नानै से भले ही एकदम समञ्ञ मेँ न आए, परतु काम करते-करते 
अपना जैसे-जैसे एक-एक आदमी से सवध आता जाएगा, वैसे-यैसे उनकी 
समञ्ाते रटना चाष्टिए । ये जो भिन्न-भिन्न काम है, उन सवका उद्दिष्ट एक 
ही है कि यह देश, समाज व राष्ट्र अपना हे तथा इसका श्रेष्ठ जीवन 
निर्माण करने के लिए विभिन्न क्षें के ये सब व्यवह्यर हो रहे टै राष्ट्री 
हमारा उपास्य है। उसी की सेवा मेँ सव कार्य है । अपने सामने यह राष्ट्र 
नहो, तो वाकी के व्यवहार्यो से भला हमें क्या करना है? 


हिषूराष्ट्‌ रकल्पना स्वीक्ार्न्मी 


छठ लोग करेगे कि यदि हमने अपना हिदूराष्ट्र का विचार का, 
तो सभी लोग उसे नीं मानेगे। परतु इस सत्य की उदरूघोषणा को कुछ लोग 
आज मानँ न मानें, उससे कुछ विगडता नीं हे । हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट 
हो ओर उसके सवथ मेँ अपने मन का पूर्ण विश्वास हो, तो आग्रहपूर्वक 
प्रतिपादन करने पर सच वात की लोग मानने लग जंगे। टम सभी का 
अनुभव है ओर मुञ्चे भी एसा विश्वास हे कि लोग मानते े। 


यदि कोई कटे कि भें इस विश्वास को मानने के लिये तैयार नहीं 
रुः तो यह उसकी दुर्वलता हे । अपने-अपने क्षेत्र मे विशेषत अपना सुस्पष्ट 
भाव अधिकाधिक मात्रा मँ लोगो को समा, तो नए-नए लोग अपने साथ 
आकर खड़े होगे । परलु यदि हमने अपने में दुर्बलता रखकर अपने ध्येय 
के सवध में लचर भाषा में योलना प्रारभ कर दिया तो सव समाप्त हो 
जाएगा तथा यह ध्येय को पोषक बनने के स्थान पर एक ओर सकट उत्पतन 
करनेवाली वात सिद्ध होगी । 


चार्य काआदर्शं 


अपने ये चारित्य का आदर्श रखा गया है। हम लोगो ने 
सार्वजनिक रुप से एक राष्ट्रीय चारित्य खडा करने का प्रयत्न किया है । 
उसमें कुछ मात्रा मे यश भी मिला &। डा मुजे स्मारकं समिति दारा 
निधि-सगहार्थ जनता को आद्वान करने का निर्णय किया गया। उस 
आवेदन पर किसके हस्ताक्षर हों, इस पर विचार हआ। मुञ्च जैसे व्यक्ति 
जिसके पास अपना कोई पैसा नहीं ठे, के हस्ताक्षर रहने से कौन पैसा 


शरी शुरुवी समग्र खड २ {७} 


कठिन हो जाएगा । रेच प्रसय वार-वार नद्य आरै, रेखा विचार ठँ कला 
चारि । मुञ्ञे तो समदः यें नदी आता कि छोटी-छोटी वतं इस प्रकार तग 
चयो जाती है? वास्तव मे ठेसा नटीं होने देना चाहिए । आपस में थोडा भी 
मनोमालिन्य नहीं अनि देना चादिए। प्रत्येक वात मे सथ काटी ४ 
रहना चाहिए । किसी यात पर अपने साथियों द्वारा सिया हुजा कीई नि 
अपने सामने आया, तो मन मे यह विचार कदापि नहीं लाना चाहिए कि 
वह निर्णय कसे लिया गया! एक वार निर्णय हो जाने पर उस्न ५ 
करने की तैयारी होनी चाहिए 1 इस प्रकार छोरी-छोटो वाती पर मत 
टालना चाहिए । हरमे सपूर्णं समाज को सगचित्त करं सहजीवन की भावना 
को समानव्यापी करना है। इस यड कार्य का दायित्व हम पर है इसतिए 
केसी भी परिस्थिति र्यो न आ खडी द्यो, अपने मदर किसी प्रकर का 
मनोमालिन्य नही आने देना चाद्िए्‌॥ 


विर्भिन्नधैत्रो मे सगठन 


सगटन की इस स्थिति का ह्मे अव ओर भी विचार करना पड 
क्योकि विभिन्न का्केत्रो, जैसे- विदार्थो, राजनीति, मजदूर अदि ध 
कार्यकर्ता काम कर रटे है! इन कार्यो की रचना, सविधान, नियम, वयव 
आदि भिन्न प्रकार क ह । फिर भी अपना स्वयसेवक वर्णो सगटन की र 
लेकर जाता हे ओर उसे वह प्रस्थापित करने का प्रयत्न करता है ७ 
सभी को इस वात्न का विवार करना चाटिए कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष 
व्ह होती है या नहीं । 


देखा करते समय लोग भले ठी कहते हो कि यँ पर भी ये 
अपने सघ की तान-गाही चलने का प्रयास कर रे है, तो टम भ 11 
ध्यान ने दे। जो लौग ठेसा कलते ह उने यह मालुम नदीं टे कि ४ 
क्या चीज हे। अपने यरो के कार्य मे तानाशाही का लवलेश भी 
य्ह तो अधिकं से अधिक माना मेँ सव लोगों की सामृष्िक इच्छा से 
ह्येता टै! इसे तानाशाही समञ्लकर लोग आरोप करते हो, तो क 
करने दो। उसकी कोई विता न कर्ते हुए राष्ट्र-सगटन का सून त 
भिन-भिन कार्थकञेनों में प्रत्यक्ष लाने के लिये सभी को प्रयत्शील 
चादि । जो भिन्न-भिन्न कार्य चलते हे, उनकी कुछ मर्यादा स 
विवशता रहती 1 उन्दे मान भी लिया जाए, तव भी हम अपना 
ख्छोडने का कोई कारण नदं हे। क 
४ २। श्रीशुख्पी समन खड 


हमाय ठष्ैश्य इक 


राष्ट्र की चिरतन शक्ति निर्माण करने का अपना ध्येय लोगो को 
समञ्चाने से मले टी एकदम समद मे न आए, परतु काम करते-करते 
अपना रसे-जैसे एक-एक आदमी से सवध अता जाएगा, वैसे-धैसे उनको 
समल्लाति र्ना चारिए। ये जो भिन्न-मित्र काम है, उन सवका उदिष्ट एक 
षी टै कि यह देश, समाज व राष्ट्र अपना है तथा इसका श्रेष्ठ जीवन 
निर्माण करने के लिए विभिन्न शनं के ये सव व्यवहार लहो रहे है। रषट्रही 
हमारा उपास्य है । उसी की सेवा में सव. कार्य हैं । अपने सामने यह राष्ट्र 
नो, तो वाकी के व्यवहार्यो से भला मे क्या करना टै? 


हिदूरष्टर्‌ सच्छल्पना स्वीकार होनी 


कुछ लोग करेगे कि यदि हमने अपना दिदूराष्ट्र को विचार का, 
तो सभी लोग उसे नहीं मार्नेगे । परतु इस सत्य की उदुघोपणा को कुछ लोग 
आज मानँ न माने, उससे कुठ विगउता नहीं है । हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट 
हो ओर उसके सवध मे अपने मन का पूर्णं विश्वास हो, तो आग्रहपूर्वक 
प्रतिपादन करने पर सच वात्त को लोग मानने लग ज्गि। हम सभी का 
अनुभव टै ओर मुञ्रे भी ेसा विश्वास रै कि लोग मानते हे। 


यदि कोई के कि मेँ इस विश्वास को मानने क लिये तैयार नी 
हु तो यह उसकी दुर्बलता हे । अपने-अपने कषतर में विशेषत अपना सुस्पष्ट 
भाव अधिकाधिक माना मेँ लोगों को समञ्च, तो नए-नए लोग अपने साय 
आकर खडे होगि। परतु यदि हमने अपने में दुर्बलता रखकर अपने ध्येय 
के सवथ मे लचर भाषा में वोलना प्रारभ कर दिया ती सव समाप्त हो 
जाएगा तथा यह ध्येय को पोपक वनने के स्थान पर एक ओर सकट उत्पन्न 
करनेवाली वात सिद्ध होगी । 
चार्य काआदर्शं 

अपने यों चारिव्य का आदर्शं रखा गया हे। हम लोगों ने 
सार्वजनिक रूप से एक राष्ट्रीय चारित्र्य खडा करने का प्रयत्न किया हे। 
उसमें चछ माना में यश भी मिलादै। डा मुज स्मारक समिति दारा 
निधि-सग्रलार्थ जनता को आद्वान करने का निर्णय किया गया। उस 
अविन पर किसके हस्ताक्षर हो, इस पर विचार हुआ । मुज्ञ जैसे व्यक्ति, 
जिसके पास अपना कोई पेस्रा नहीं दै, के हस्ताक्षर रहने से कीन पैसा 
श्री शुरु रम्ब्य खड २ {७} 


क + 


सभी चीजों का सरकारीकरण करा चारिए। ल्ग को लगता है कि 
सरकारीकरण सव रोगों की रामवाण दवा टै। साथी, वे यह भी कहते 
है फि अपनी सरकार एेसी है कि वट सोना उटाएगी तो वट भी मिष्ट वन 
जाएगा । नववर के अतम इदीर मे था। वटँ के समाचार-पतरों में यह 
समाचार पढने को मिला कि सरकारी गोदाम के गेहूं में मिद्य के बडे-वडे 
ठेले मित्ते, जिनमे गहू के कुछ कण चिपके हुए ये। सरकारीकरण की यह 
स्थिति र, फिर भी इस प्रकार की हवा रै, लोगों का उसकी ओर इ्युकाव 
ै। आज देश में ठेसी स्थिति निर्माण की जा रही है, जिसके अतर्गत कुछ 
मट्ठीमर सत्ताधारी ले ओर शेष सपूर्ण समाज उनका गुलाम वनकर रहे । 
मानव की प्रतिष्ठा का जो भाव रटना चारिएं था, वह अव करटो रहा है? 
वह तो गुलाम, याने पालतू कुत्ता हज जा रहा है। उसके अदर कोई 
तेजस्विता नहीं रही! मार पडी तो भी रोटी के लिए लार टपकाएगा। 


इस स्थिति में मनुष्य तथा राष्ट्र की अरिमिता ओर चारित्य जागृत 
करने तथा राष्ट्र की प्रतिष्टा कौ सव प्रकार से अश्षुण्ण रखने मँ समर्थ 
समाज की सगटित शक्ति खडी करने का वहत वडा दायित्व हमारी ओर 
आया है। यह अपने कार्य के विस्तार ओर उसके दढीकरण्य से टी सभव 
दै। इसके लिए एक-एक व्यक्ति को अपने सपर्कं मे लाकर्‌ कार्य के साय 
जोडना ोगा। 
मनुष्य कितना लाचार होता दे, यह मैने अनुभव किया है । सनू 
१६०७ के वाद सिध से आए हुए निर्वासितों की वस्ती मे मै गयाथा।वे 
लोग मुञ्यसे मिलने आए ओर कहने लगे- “हमारे निवास पर छत उलवाने 
के लिए कहने लये- “रमे ताया गया था कि काग्रेस अधिवेशन के लिए 
मगवाई गई टीन की चदं हमारे निवास पर छत डालने के लिएहमे दी 
जार्पैगी, परतु वाद मेँ कोई ध्यात नहीं दिया गया। ह्म न देते हुए उन्टे 
यवाजार में येच कर मुनाफा कमाया गया । मेरे द्वारा यह पूरे जाने पर कि 
मेरे पास आने से क्या होगा? उर्न्टोनि कहा कि उनकी इच्छा है कि विरोधी 
दलो द्वारा यह प्रश्न उटाया जाए । मेरे दवारा यह पूछे जाने पर कि चुनाव 
मे उन लोगों ने किस पक्ष को मत दिया था, वे क्छ नीं बोले । मै समा 
गया। उनसे कहा- "मत दूसरे को दो ओर आवाज विरोधी दल उठाए, 
यह कैसे चलेगा? वे आपकी आवाज उठे इसके लिए आप ल्ग कौ उन्हे 
समर्थन देना दयेगा ॥ मनुष्य की आज देसी स्थिति हो गई हे । स्वार्थ के लिए 
यै लागुलचालन करते हे ! समाज की इस स्थिति को वदलने के लिए समाज 
शरी शुरुणी समग्र ख्रड २ {सद्‌} 


देनेवाला हे! तव विभिन्न प्रातो मे सात नाम चुने गए, जिनमे चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी जी (राजाजी) का नाम भी था। उनसे मिलकर उनकी 
अनुमति प्राप्त करने के लिए मेने चेन्मै शाखा के सघचालक जी को प 
भेजकर सूचित किया। वे जव राजाजी से मिले तो उन्ठोनि का, निधि-सप्रदर्थ 
निकाले जानेवाले किसी भी आवेदन पर अपने हस्ताक्षर न देने का मेरा 
नियम हे, क्योकि इसका वहुत कटु अनुभव है” तव सघचालक जी ने उन 
मेरा पत्र दिया । उसे पठकर उन्टोने कला, उन पर मेरा भरोसा है कि वे 
जिस काम के लिये पैसा इकटूटा करेगे उसी पर खर्च करेगे", ओर उन्न 
उस अपील पर हस्ताक्षर कर दिए। यह एक उदाहरण हे कि लोग कि 
प्रकार हम पर विश्वास करते हे । अत हमे भिन्न-भित्र प्रकार के जो कार्य 
करने है, उनमें अपना व्यवहार शुद्ध रखना चादिए 


विलय ही विलय 


साथ टी हे ध्यान रखना चाहिए कि शाखा के विना टम 
भिन्न-भित्न कार्य नही कर पाये । ज्यो अपनी शाखा अच्छी प्रकार सै 
चलती ड, वर्ह पर कोई भी कार्य हाथ ्ँ लिया, तो उसे निश्चयपूर्वक सफल 
कर सकते है । अत सघशाखा के कार्यक्रम, उसकी आचार-पद्धति, 
का व्यवहार, स्वयसेवको का स्वभाव तथा उनका गुणोत्कर्यं आदि वातं की 
ओर हम ध्यान दे ओर उनका प्रसार तथा दृढीकरण करने का 
से प्रयत्न करे । इतना करेगे तो सव के ने विय भ्रात करगे । यह कार्य 
जितने अत करणपूरवक ओर सुदृढता से चलेगा, उतनी अपने लिए सर्वर 
विजय दी विजय हे, ठेसा भँ पूर्णं विश्वास से कहता द| 


मानव-प्रतिष्ठा सकट मे 


जलं तक देश की परिस्थिति का प्रश्न हे, हम देखते है कि 
दिन-प्रतिदिन तानाशाही की ओर वढ री & । लोग चौलते टं कि 
तानाशा्ी आ री हे। कोई भी तानाशाी हो, वट अनिष्टकारी हे। प्रवार 
करने सै मनुष्य प्रचार का गुलाम कैसे वन जाता है, यह प्रत्यक देखने 
मिलता हे । आजकल सरकारीकरण का प्रचार हो रहा ै। उसी की ह्वा 
चल रटी हे ओर सभी आवश्यक चीजों के सरकारीकरण की मोग कीना 
रही रै1 नागपुर के भिर्च-व्यापारि्यो ने भी प्रस्ताव पारित कर मिर्च धी 
समूर्णं व्यापार सरकारी हाथो ने लेमे की मग की टै । अभी एक वड कपर 
नेता ने कटा कि केवल अनाज का सरकारीकरण करने ते काम नही छग, 


{ष्पस) श्रीश्ुख्वी समग्र खड 


सभी चीजों का सरकारीकरण करना चारिए! लोगों को लगता है कि 
सरकारीकरण सव रोर्गो की रामवाण दवा र! साय दी, वे यह भी कहते 
हि कि अपनी सरकार रेसी र किं वट सोना उटाएमी तो वट भी मिटटी वन 
जाएगा । नववर के अत मेभ इदीर मे धा। वहां के समाचार-पों मेँ यह 
समाचार पढने को मिला कि सरकारी गोदाम के गेहूं मे मिह्धी के वडे-वडे 
ठेते मिले, जिनमें हू के कुछ कण चिपके हए ये । सरकारीकरण की यह 
स्थिति रै, फिर भी इस प्रकार की ट्वा रै, लोगं का उसकी ओर द्युकाव 
है। आज देश में ठेसी स्थिति निर्माण की जा रही है, जिसके अतर्गत कुछ 
मुदूटीभर सत्ताधारी टे ओर शेप सपूर्णं समाज उनका गुलाम वनकर रहे । 
मानव की प्रतिष्ठा काजो भाव रहना चारिए धा, वह अव कँ राहि? 
वट तो गुलाम, याने पालतू कुत्ता हुआ जा रहा टै। उसके अदर कोई 
तेजस्विता नहीं रही । मार पडी तो भी रोटी के लिए लार टपकाएगा। 


इस स्थिति में मनुष्य तथा राष्ट्र की अस्मिता ओर चारित्य जागृत 
करने त्था राष्ट्र की प्रतिष्ठा कौ सव प्रकार से अश्ुण्ण रखने मेँ समर्थ 
समाज की सगटित शक्ति खडी करने का वहुत वडा दायित्व हमारी ओर 
आया हे । यह अपने कायं के विस्तार ओर उसके दढीकरण से टी सभव 
है। इसके लिए एक-एक व्यक्ति को अपने सपर्क भें लाकर कार्य के साथ 
जोडना होगा। 


मनुप्य कितना लाचार होता हे, यह मैने अनुभव किया है। सन्‌ 
१६४७ के वाद सिध से आए हुए निर्वासितों की वस्ती मे भ गया था। वे 
लोग मुञ्चसे मिलने आए ओर कटने लगे- “हमारे निवास पर छत डलवाने 
के लिए कहने लगे- “हमे वतायां गया था कि काग्रेस अधिवेशन के लिए 
मगवाई गई टीन की चद्दरे हमारे निवास पर छत डालने के लिए हमे दी 
जर्पेगी, परतु वाद मे कोड ध्यान नहीं दिया गया । हरमे न देतै हुए उन्टे 
बाजार मेँ वेच कर मुनाफा कमाया गया । मेरे दारा यह पठे जाने पर कि 
भरे पास अनि से क्या होगा? उन्टोनि कहा कि उनकी इच्छा हे कि विरोधी 
दर्लो दारा यद प्रश्न उखाया जाए । मेरे द्वारा यह पूछे जाने पर कि चुनाव 
भे उन लोगों ने किस पक्ष को मत दिया था, वे कुंड नहीं वोले । भै समह 
गया। उनसे कहा- “मत दूसरों को दो ओर आवाज विरोधी दल उठाए, 
यह कैसे चलेगा? वे आपकी आवाज उठार्णँ इसके लिए आप लोगों को उन्हे 
समर्थन देना होगा ¢ मनुष्य की आज ठेसी स्थिति हो गई दे । स्वार्थ के लिए 
वे लागुलचालन करते है । समाज की इस र्थिति को वदलने के लिए समाज 
्रीश्रुरुखी रमब् खट ॐ {रह्‌} 


कौ आत्मचिश्वासपूर्ण चनाना गा । समाज, सगित सामर्थ्य के वल पर ही 
्रभुसरत्ताधारी हो सकता है 1 यह दायित्व पूर्णं करने के लिए अपनी शसाओं 
के विस्तार जर वुढीकरष्य तथा व्यक्ति-व्यक्ति के गुणसवर्धन की ओर्‌ ध्यान 
देना होगा! 


विघटनकाशे शक्य 


आज देश मे विघटनकारी शक्तियो कार्य कर रही हे ओर विदेशी 
शक्तियों उनसे लाभ उटाने के लिए सिद्ध हे । असम मै हुए भाषाई इग 
के पोछे विदेशी शक्तियों का हाथ रा हे ! हरिजनों पर हौनैवाले अत्या 
के सवव मे जो भङकाऊ समाचार छपते टै, उनके वी त विदेशी 
समाचार-वितरण-सस्थाओं का हाथ दिखाई दत्ता हे । विदेशी शक्तियो अच्छी 
तरह से जानती है कि दिदू समाज को तोडने से ही यलं पर उनका परू 
रह सकता हे! हिदू-मुसलमान के क्लगडो का वृत्त देते समय जति के नाम 
का उल्लेख कग्ने पर रोक 8, परतु सवर्णे हिद्रू विरुद्ध हरिजन, नाह 
विरूढ अब्राह्मण विवाद के भडकीले समाचार दिए जाति दे । मुम सदेह ह 
कि इस प्रकार समाज की एकता को आघात पर्ुयानेवाले 
समाचारो के प्रचार के पीछे विदेशी शक्तियो की चाल काम कर रही ह ओीर 
भारत भे उन विदेधी ताकतों के प्रभाव के कारण ही अभी तक इस विशा 
मेँ कोई रोकथाम न्दी की गई रे) 


हमारा दायित्व 


दसी सकटपूर्ण स्थिति ये समाज के एकीकरण तथा राष्ट्रीय ४ 
जागरण का काय पूर्णतया करने मे ठम सफल नहीं हृष है । टम 
मातरा य उत पूरणं करेगे ओर सवके सामने अपने कार्य का एक यनी 
आदर्शं रूप खडा करेगे, उतनी ही माना मेँ यह विदेशी हस्तक्षेप दूर लेकर 
देश भे एकात्मता तथा परस्पर स्नेह का वाुमङल देखने को मिलेगा । अपने 
इस दायित्व को पयानकर र्मे कार्य का सव प्रकार से विचार 9 
चारिए ओर विस्तार के लिए अपने सव कार्यकर्नाओं को चाये | 
कार्यो मँ जुट जाना चाषटिए ! यतँ देशमर्‌ के प्रतिनिधि आए हृद <" 
अपने-अपने केन मे इस दृष्टि से पूर्ण चेष्टा करणे! मँ इस समय इतना, 
कलता दहर जगली चार बोलने के लिए भगवान समयदेते्टैया मही, 
जनि? 

णि 

{६०} श्रीशयुख्खी समन्न ठ 2 
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क्ार्यकर्ता-बैठक्छे 


सघव्नर्य्भवेठक्छो क विषैव महत्वह श्रीययुख्णी 
एषठ री जाते कार्यकतर्घ कशी बैठक अवश्य लेते ङ्न 
दैठको चे माध्यम सै कार्यकतघ्ि से विभिन्न विषयो पर 
प्रशन पृष्व्छर वर्य वे स्थिति तया उनकी क्षमता का 
अतसरू परिचय प्राप्त कर लेते थे फिर प्रश्न-प्रतिप्रश्ने 
क दवाय क्नर्यकतघि का म्डर्शन क्त्या करतेये 


लैठकछे लेने का उनका अपना एक वैिष्टयपूर् 
ढग धा उनके छारा पुषे ऽ प्रश्न, उनकी सुक्ष्म 
निशैक्षणश्शक्तिका परिचय देतेधे बीच-वीचमेवे चुटकुले 
तधा कथा शरुनाक्र अपनी बात क्ते बडी रहणता व 
सर्ता से कार्यकतध्ि के शम्छुख र्ते धे शर्वो के 
अलेषात्मक र्थ निकालते हए हार्य उत्पन्न करना तो 
ठनव्म कृट्पनाशक्तिश्रीरभाषाप्रशयुत्व क सहल चमत्व्छर 
धा इय कारण उनकी बैठकर मे हास्य की धारा अ्रखड 
कती शी लो पूर्ण वातावरण क परपु्ल बनाए रखती 
धी बातीत के भध्य वै अनेक मार्मिकछ उदाहरण देकर 
विषय प्रतिपादन को रेचक तथा परिणामकारक वनति 
ये ज्ञान-विक्ञान वथ विविध शास्र मे उनकी जो अबाध 
अतिशी ठयक्ता ङ्नवैठककी मेयत्र-तत्र दनि होता धा 
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9 केएल प्रातीय बैठक 
(२१ से २३ जनवरी १६६५. कोचीन) 


शरी गुरुजी द्वारा वैटक मे पूछे हुए प्रश्नो की यह परिरं सूची है। 
वास्तव ये प्रश्न स्वय ही मार्गदर्णक है! उन प्र्नों को तिभिन शीर्पको 
विभाजित किया गया है! 


(क्छ) देनदिन शास्र 


१ 
र 


१1 


२२८ 
२१ 


आपकी शाखा कैसी चल रही है? 

क्या वह प्रगति के लिए सक्षम है? 

इसी स्थिति गे यह शाखा कव से है? या प्रारम से दसी ही 
ह? 

सख्या मे कमी ठोते हुए भी शाखा का विकास हज है? 
सख्या मे अचानक गिरावट आती & या धीरे-धीरे? 
गिरावट की अवस्था के लिए कुछ विशेष कारण है? 
अधिक गिरावट अपिक्षित हे क्या 

प्रगति की अपेक्षा है? कसी प्रगति? कोन सी ग्रगति? 
कभी शाखा वद भी हो जाती हे क्या? 

कुछ शाखा पूर्णतया वद होने की सभावना हि क्या? 
प्रात मे सवसे अच्छी शाखा कौन सी है? 

दसरे क्रमाक की कोन सी है? 

शाखा नई है, क्या इसलिए अच्छी है? 

धीरे-धीरे वह पुरानी होकर स्थिर होगी, है ना? 

सामान्य स्तर पर आएगी ना? 

सवसे कार्यक्षम शाखा कौन सी है? 

शाखा मेँ ध्वज लगाते है? प्रार्थना होती हि? 

चार-पौच शाखाओं का साप्ताहिक एकीकरण अथवा साधिक 
होता है 

अधिकारी की उपस्थिति से कुछ अतर पडता हि व्या? उनकी 
शाखा कै एक-दो व्यक्तियों से परिचय डे? केवल टी वात 
पर्यम्ति हे कि दूसरा ओर भी लाम होता है? 

इस माद शाखा के कार्य मे कुठ चदलाव दिखाई दिया? 


आप शाखा कितनी पुरानी है? 
श्री शुख्णी शमनर खरड २ 


२२ 


२३ 
२४ 


यैठक मेँ कितनी शाखाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता? वे 
वहुत दूर टे क्या? 

विशेप कार्यक्रम के वादे कितनी शाखा वद हो जाती हैः 
पुरानी वद हुई, नई खुल गई । क्या पुरानी शाखाओं को छोड 
दिया गया है? 


(ख) ठपस्थिति 


१ 
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१२ 
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शाखा मे दैनिक उपस्थिति कितनी रहती है? 

कितने महीनों से यह उपस्थिति रह रषी है? 

प्रत्येक शाखा मेँ उपस्थिति वढाने की कोह योजना है? 
वाल-सख्या कम क्यो रहती है? (उत्तर - खराव सघस्थान) 
जमीन खराव है तो लडके खेलते नीं ह क्या? 

इन विभागों मे तरुणों की अपेक्षा वाल स्वयसेवकं कम क्यौ 
रहते है? 

आपकी सर्वाधिक उपस्थिति कितनी हि? 

शखा में स्वयसेवकों की कुल सख्या कितनी दै? 

जो स्वयसेवक वाहर गए है, उनसे किसी ने सपक प्रस्थापित 
किया है? 

विजयादशमी उत्सव मेँ उपस्थिति कितनी थी? 

श्री गुरुदक्षिणा उत्सव मेँ उपस्थिति कितनी थी? 

एक पूर्णं तरुण गण किसी उपशाखा पर प्रतिदिन उपस्थित 
रहता है? 

एक पूर्णं वाल गण प्रतिदिन उपस्थित रहता हे? 

दोनी पूर्ण गण किसी उपशाखा मेँ उपस्थित रहते है? 


(भ्‌) कार्यक्रम, उत्सव इवे ठनके उदेश्य 


| 
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आपके दैनदिन कार्यक्रम क्या है? प्रभात शखा र्म? रात्रि 
शाखा मे? 

कोर्ट शारीरिक व्यायामयोग आप करते ई? 

ओर खेल? कौन से खेल? सवस पसद का खेल कौन सा है? 
रौज दडयोग करते हैं क्या? 

रोज कितने सूर्यनमस्कार साधिक पद्धति से करते है? 
शारीरिक व्यायाम कै वाद स्ययसेवक धक जते हँ क्या? 
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१९ 


१६ 


१७ 


१८ 
१६ 


२१ 


भ्र 


र्‌ 


ग्रथ 


तैर सूर्यमस्कार कर के वाद उरे एकं सप्ताह का पर्रम 
आवश्यक शेता रै क्या? 

यदि सूर्यनमस्कार फी सख्या चदाई, तो क्या वे शषा र्मे 
आगशषीवद करदेगेः 

तेर सूर्यनमरकार्ये से उन्रे लाम होगा 

इससे उनको स्वारय्य॒ विगठने की समावना है? तेरह सूर्वामघ्वर्‌ 
उनकी सटनशक्ति से अचिक र क्या? 

उनका प्रत्येक रवयसेवक पर ्या परिणाम रोगा? 
-शारीरिक सटनशक्ति बढाना अपने देनदिन कार्यम का अग 
नल है क्या? क 
क्या शारीरिक व्यायाम-योग केवल सार्वजनिक उत्सवो 
लिएएटीरहै? 

स्वयसेवको के लिए लाभदायक टो, एसा कार्यक्रम भ्र 
क्यो नरी करते? 

यह सथ का कार्य नहो है क्या? यदि ह तो यह कार्य दुर्मित 
क्यो ह? 

सार्वजनिक या धेयक्तिक रूप से दूसरा कीन सा उत्सव जप 
करते हि? 

उत्सव का अथ्यक्ष कीन था? भापण किसने दिया? उप्त व्यक्ति 
ने क्या भाषण दिया? 

कई प्रात्यक्षिक किट गए क्या? 

दड ओर शारीरिक व्यायाम आपं प्रतिदिन करते ठै, इसि 
चे विविधता से प्रात्यक्षिक करते ह क्यार 

व्यक्तिश वे ठोक तरह से प्रात्यक्षिक करते है वया” 
आप कटते हे कि वै उत्सव से सतुष्ट हे । इसका अर्थ 4 
शाखा के प्रति उनका आर्कषण नही हे, यही दै नाः 

अत , रेस प्रत्येक उत्सव के चाद कित शाखर्षु वद 
आपका यह अनुभव हे क्या कि प्रत्येक उत्सव के वादि शाला 
की उपस्थिति घटती जाती हे ओर अत्त यें वे पूर्णतया व 
हो जण््गीर स 
रेख दम कड सकते & क्या, कि ये विशेष उत्सव हमा 
दैनदिन शाखा के नियमित कार्य में वाधक रहै? 


श्रीक्तुरुी सम्ब्य श्र 


२५ 


यदि हम ये विशेष उत्सव वद कर देते है, ती क्या हमारी 
शाखां व्यवस्थित रूप से चरतेगी? 


२६ क्या ह्मे ये सव उत्सव वद कर देनै चाषिए?े 
(घ) विस्तार तशा प्रयत्नश्ाख्ा 


१ 
र 


३ 
11 


प्रयत्नशाखा में आप क्या करते है? 

क्या पुरानी शाखार्ओं की जगह नई शायर प्रारभ करेगे? 
कितने व्यक्तियों से आपने सपर्क किया? उनसे क्या कला? 
क्या आप उनसे वाद-विवाद करते &ै? 


(ड) युख्यशिक्षक, शिक्षक इव अन्य व्छार्यकर्ता 


४, 
२ 


३ 


> ० 
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आपकी शाखा में सच्चे, विश्वसनीय स्वयसेवकं कितने है? 
वे जी क्य करते है, वह दृढ एव स्थिर है? इस विषय मँ न्दे 
समाधान है क्या? 

वे क्या चाहते है?- कार्य बद कर देना या वर्तमान स्थिर 
परिस्थिति कायम रखना? 

मुख्यशिक्षक कौन £? क्या वे शाखा में नियमित अति है? 
कितने शिक्षक शाखा की तरफ समुचित ध्यान देते हैेक्या 
ये स्वय उपस्थित रहते है? 

वे अपना कार्यं ठीक तरह से करते है? कार्यक्रम लेते है? 
शाखा के विपय में आप पत्रव्यवहार करते है? 

मुख्यशिक्षक अपना प्रतिनिधि शाखा मे भेजता टै क्या? 
आपका शारीरिक शिक्षा प्रमुख कोई विशेन्न व्यक्ति है? 
शारीरिक शिक्षा प्रमुख ओर मुख्यशिक्षक- इन दीनो मेँ क्या 
अतर है? 

शाखा-नियोजन मँ मुख्यशिक्षक अनावश्यक लगता है क्या? 
वै अन्य समय नँ स्वयसेवकों सै मिलते है क्या? 

सव गटनायकों की वैठक बुलाते है क्या? 

पुरे जिले की शखा्ओं की देख-भाल करनेवाले कार्यकर्ता 
कितने दै? 


(च) स्वयसेवक 


१ 
र 


क्या प्रत्येक स्वयसेवक को प्रार्थना कठस्थ ह? 
चे प्रार्थना का अर्थ जानते है या नदीं? 
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व्यक्तिश म्रर्थना वोलने मेँ लेनेवालती यलतिर्यो सुधासने क 
कोई प्रयत्न टोता है कया? 

किसी शाखा मे प्रार्थना के अर्थं का स्पष्टीकरण करने क 
कार्यक्रम ₹ च्या? 

-राखां कंसी चल री है? यट देखने हेतु कोई स्वयसेवक 
गया या नरह? 

इसमे कोई कटिनाई थी? दरी के कारण? सपर्क का अभाव 
था? 

शारीरिकि व्यायामयोग के वाद स्वयसेवकं न यके, उन्छनि 
इसका कीशल्य आत्मसात किया है चया? 

आपकर कोई गणये है? पूर्णं गणवेश? 

क्या, उसको प्रदर्बित करते है? 

पुराने स्वयत्ेवकर कै विषय मँ आप क्या करेगे? 

उनकी उपस्थिति उत्सव का सम्भान चदती हे क्या? 


ॐ) गशटनायक् ओर भटव्यवस्था 


{६६} 


११ 
भर 


सारे स्ययसेवको को एकत्रित रखने की कोद योजना हि? 
आपने गटनायक निरिचतत किए हे क्या? 

अपने गट मेँ स्वयस्षेवक सख्या वछनि मेँ कोई गटनायक 
सफन हज है? 

सारे गटनायकों की धेठक बुलाने का कोई कार्यक्रम है? 
किन जिर्लो में कौन सी जगह गटनायक व्यवस्था टे? 
गटनायक अपने स्वयसेवर्को को अच्छी तरह जानते है? = 
गटनायक स्वयत्ेव्को के घर के व्यक्तियों ते भी परिवित 
म्बयसेवकों के घरों भँ गटनायक “विन बुलाए मेहमान' सम 
जति दै क्या? कि 
शाखा के समय के चाद भी गटनायक स्वयसैवकों से मिट 
हैर व्यक्तिश ? एकत्रित? 

गटनायक ओर स्वयन्ेवको नें मित्रतापूर्णं सवथ है, रमर 
आपको लगत्ता है क्या? 

शिक्षक, गटनायको को ठीक तरह से मार्गदर्शन करते टै? 
शिक्षको का मार्गदर्शन कौन करेगा? कोर्यवाह? क्या वे ईसं 


कार्यके लिये तैयार हेः (८ > 


(ज) सर्वसाधारण दृष्टिक्छेण 


जिले की लोकसख्या कितनी है? 

उस्म कितनी तहसील ह? 

पटाडी प्रदेशों मे मनुष्य वस्ती नीं हे क्या? 

कारण क्या है? ऊँचा या दूरी? 

इसका अर्थ हुआ कि आये प्रातो में सधरकार्य ही नहीं है? 

प्रत्येक भटत्वपूर्णं स्थान से सपक प्रस्थापित हुआ है? 

हमारे कार्य की दृष्टि से वातावरण कसा है? 

वरहो के लोग एेसा सोचते हैँ क्या, कि किसी अन्य व्यक्ति के 

द्वारा कार्य अच्छाटो सकता है? 

इस कार्य को योग्य तरीके से कर सके, पेसे जिम्मेदार 

कार्यकर्ता को आप जानते टै क्या? 

१० किसी वैठक र्मे रेजे व्यक्ति से भट कर कार्य की योजना 
आपने वनाई हे क्या? 

११ जिला प्रचारक की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालनैवाला 
दूसरा कोई व्यक्ति टे क्या? 

१२ इसके लिए किसी ज्येष्ट व्यक्ति से आपने सपर्क प्रस्थापिते 


किया हि? 
ण्िखिसि 
२ कार्यकर्ता क्छ दायित्व 


संपूर्णं प्राते के विषय मेँ हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अनेक 
शाखाओं मे गटव्यवस्या का कार्य सुनियोजित रीति से नी चल रहा है। 
सर्वे स्वयसैवकों को एकत्रित रखना तथा उनके दारा नए स्वयसेवकों को 
शाखा मे लाने के लिए कार्यक्षम गटव्यवस्था आवश्यक है ओर यही चात 
दुर्लकषिते हे । इस ओर ध्यान देना चाषिए 

गटनायकों ते मैने पूछा था कि स्वयसेव्कीं को आवश्यकता ती 
£, तव आप उनकी सहायता करते ह क्या? पेसा मिले या न मिले, जिन्दे 
आवश्यक है उन्हें आप पढाई मेँ मदद कररे। यह सहायता का एक प्रकार 
ठै। यदि गटनायक यह कार्य नीं कर सकते है, तो उच्च अधिकारियों को 
उनका मार्गदर्शन करना चाहिए । 

पूर्वकाल में घटित एक प्रसग गुञ्ञे याद है। हमारा एक अच्छा 
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कार्यकर्ता मुच्चते पिलने अया वह अभ्यास विलकल नहीं कस्ता था। यं 
तक कि उचे तो अभ्यास के विषय भौ मालूम नटी ये । विदाफीट जाऊर मैने 
अभ्यासक्रम पुस्तिका प्राप्त की! उसके पास पुस्तके भी नहीं थी । उसकी 
पुस्तकं अन्य अच्ययनशोन छात्र ले गए धे। मने यह सोचा किय ष्त्र 
उत्तीर्ण होना दी चारिए, क्योकि सघ कार्यकर्ता अनुसीर्णं होना उचित न्ह! 
उसका अपयश्च बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा । यदि वह अनुतर्ण हता रै, 
लो अनेक पालक अपने पालितो कौ उसके साय नही रहने देगे! भे कु 
शिक्षक से मिला ओर उन्रँ पढाई मे उसकी सहायता करने के लिए दयार 
किया । उसे पढाने के लिये मुज्ञे भी अनेक विष्यो का अभ्यास करना पडा, 
क्योकि उसने जो विपय लिए ये, वे मैरे नही थे, सुबट ५-३० वणे उप॑ 
पदाता धा। आखिर वट परीक्षा मे उकतर्ण हुआ । उन दिनों यह अपवादातमक 
अवस्था नही थी। सभी शाखाओं से यह प्रथा थी। ज्येष्ठ विदाथ नए 
विद्यो की सहायता कर्ते ये, कई चार अपने षदेभियों ते भी मदद सेते वे! 

यदि हम अपने स्वयसेवकतो का ध्यान नही रखेगे ओर अपने 
अग्चरण से उन्हे यह विश्वास नहीं दिलागे कि उनका स्वयततेवकल्व उनके 
कल्याण के लिए लौ हे, सो ठम उन्हे एकत्र नहा रख सकेगे। गटनायकः, 
स्वयसेवक तया शिक्षकों का इस तरह का व्यवहार एक आदत सी चन जानी 

चाहिए, 

चाहिए, वह भी अकृतिम रूप से । च 


३ क्छर्यक्र्ता का व्यवहार 

% प्रतिदिन शाखा मे प्रारभ से अत तक उपरिथत रहना चािए! 
शिक्षको का समय पर रहना तो अनिवार्य लये 8। 

२) म्वयसेवर्को से मिलने तथा गटनायकां की सहायता के त 
शासा समयसे कम से कम एक घटा पूर्व देनदिन शाखा की तैयारी करन 
चाहिए । 

२) शाखा से अनुपस्थित रहे स्वयसञेवकों से मिलने तथा जो अष 
है, उनकै साय विभिन्ने विषयो पर वार्तालाप करनेकेलिएजो १ 
शाखा के वाद कमे कम एक घटे का समय दे सकते ष, उन स्वत 
से वात करनी चाहिषए ! 


७) दोनो समय (शायय के पूर्वं च पश्यात्‌) कीन कार्यं करता है? 
{प} शरी शुरुपी समब्र ख ३ 


शाखा का उत्तरदायित्व मुख्यशिक्षक एव अन्य शिक्षक पर हेते हुए 
भी यदि वे ही अनियमित है, तो अन्य स्वयतेवक शाखा में नियमित अर्प 
इसकी अपेक्षा वे कसे कर सकते है? स्वय सघकार्य के लिय वे पर्याप्त समय 
नहीं देते हे, तव अन्य स्वयसैवर्को को वे प्रोत्सारिते कर सर्केगे, यह आशा 
कैसे करे? जव शाखा आलस्यपुर्ण होकर चलाई जाती टै, कार्य की ओर 
ध्यान नहीं दिया जाता, कार्य के मट्त्व फो जानते न रौ, व्यवस्थित रीति 
से नदीं चलाई जाती ओर शाखा लगानेवाला स्वय अनियमित रहता &, इस 
कारण वट शाखा प्रगत नहीं ले पाती। 


शिक्षक, गुख्यशिक्षक स्था अन्य कार्यकर्ताओं कौ सुधारने का 
कर्तव्य उच्च अधिकारियों का टै। यह सुधार ये टौ कर सकते है। अत 
उनके कों पर्‌ अधिक दायित्वे है । प्रत्येक उपशाखा पर टर दिन जाना 
उनेके लिए कदाचित समव नटीं लेगा । अते शिक्षक हो विशेप खूप से यदि 
अपना कर्तव्य नले निमाते, तो शाखा की यथास्थिति ही रहेगी, अधिक 
सुधार की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते । 

जव शिक्षक अपने कर्तव्य ठीक तरह से करेगे, तभी स्वयसेवकों का 
व्यव्रि भी ठीक रहेगा। 

मेरा यह अनुभव हे कि प्रत्येक स्वयसेवक शिक्षको तथा अन्य 
कार्यकर्ताओं के आचरेण पर ध्यान रखता है । हमारा आचरण अपिक्षा के 
विपरीत हो तो स्वयसेचक हमारा आदर नहीं करेगे । यदि ठम उनके आदर 
के पात्र नटी होगे, तय हम अपने कर्तव्य ठीक तरह से नदीं कर सकंगे। 
स्वयसेवकीं ऊ अनादरे के पात्र रिक्षक कार्य कर ही नदीं सकते। हमारा 
आचरण प्रत्येक दृष्टि से सही होना चादिए, ताकि हमरि प्रयासों कौ 
स्वयसेवक अच्छी तरह से समञ्च सके, अयुभव कर सके ओर हमारे प्रयासं 
की प्रशसा कर सके । यदि हम ठेसा करते टै, तव शाखा सुयोग्य रीति से 
चलेगी टी। 

मुवई शाखा का उत्सव था। म भी उसमें था। अच्छी सख्या धी । 
लवे समय त्क शाखा म न आनैवाले स्वयसेवक भी काफी सख्या में थे। 
कार्यक्रम व्यवस्थित हुआ । वाद भँ एक स्वयसेवक नै नागपुर कै पते पर मेरे 
पास पन भेजा । उसमे लिखा था श्ुवई के सार्वजनिक उत्सव मे मेनि देखा 
कि आपने घ्वजप्रणाम दोः मे अपना माया नदीं ज्युकाया था \ क्या आप 
स्वस को इतना वडा समदते है कि ध्वज के सामने माथा न दुका ?" भने 


शरी शुुली समग्र उठ ३ {६६} 


त्वरित उत्तर दिया कि ^साधारणत भ इस प्रकार की गलतिर्यां नही करता। 
कितु वास्तव मेँ यदि ेसी गलती येने कीटो, ती यट मुञ्मै सथ के इस पद 
पर रने के लिये अयोग्य ठहरानेवाला अपराथ रै ¢ लेकिन मेता पन-चवहार 
सँभालनेवाला एक रवयतेवक इस वात सै विचलित ले गया} उसने उचित 
उत्तर देते हुए पृष मच की ऊॐँचाई १६ फीट थी ओर जव ध्वनप्रणाम 
दो की अवस्था मे सव स्वयसेवकों कं शीश स्ुके टोने चादिए ये, उस वर्त 
मेय की तरफ विना देखे इस स्वयसेवक को गलती कैसे दिखाई दी?" 


उस स्थयसेवक की यह गलती हो सकती हे, परतु ठम यह निशत 
ज्ञात होना चाहिए कि रवयसेवक हमारी छोटी-सी गलती को भी पूष दृटिं 
से देखता है । 


दूसरे एक पतन के विपय में भे आपको यताना चर्हूगा 1 पतलेखक 
स्ययैवक का मानसिक संतुलन विगडा हो सकता है। तृतीय वर्ष सप 
शिक्षा प्राप्त, कुठ समय के लिए प्रचारक का कार्य करनैवाला वह एक वहत 
पुराना कार्यकर्ता था । उसने लिखा था-- एक पुराने सप कार्यकर्ता सेमरी 
भट दुई ओर वतमान काल मेँ शाखाओं का कार्यं ठक तरह सै नटी 
के विषय भे उससे चर्चा की । उसने मुने कला कि आज के स्वयसेवक 
यह निश्चय एव उत्सा नीं है, जो तरुण आयु मे हम लोगों मे होता धा। 
उस पर सम्यक्‌ विचार करने के वाद भ इस निष्कं पर प्हुचा कि आपकी 
(श्री गुरुजी की) शाखा में अनियमित उपस्थिति के कारण 
निश्चय तथा उत्साह का अभाव हे! पपु डा टेडगेवार शाखा मँ ठीक 
समय पर नियमित रूप से उपस्थित रहते ये। उस समय शिक्षक ष्व 
कार्यकर्ताओं मे शक्ति भी थी! अव अप मुज्ञे बताइए कि इन वरयो मे जपि 
देनदिन शाखा में प्रारभ से अत तक कभी उपस्थित रहते है कया?” 

मेने उत्तर दिया-- “भे मेरी मोहिते शाखा ये नियमित उपस्थित नरह 
रट्ता। भे एक प्रवासी हू! आन य प्रवास पर दरं ! भौतिक वृष्टिं से नागर 
खी शाखा में उपस्थित हीना मेरे लिये असभव है। 

सभव हे कि एक विशिष्ट मानसिक अवस्था नें उसने वह पन 
लिखा हो \ परतु इसका भो अर्थं यदी हे कि अल्पविकषिप्त व्यक्ति भी 
व्यवह्मर को पेनी दृष्टि से देखते है । अते हमारा कार्य अच्क व म्ेस्क 
यदिए। 

इसलिए शब्दो को उचित छरति का आयार आवश्यक है, नही तो 
{१०८} शरीशुर्ती रमन सखढ२ 


वे शब्द निरर्थक हये जाते है। परेपदेश की कोई कीमत नहीं टोती । शाखाओंं 
की वर्तमान अवस्था का यही एक कारण हे। 
चिणि 


 ध्येयात्मक्छ बोध 


इन विविध जिर्लो में स्वयसेवकों की कार्य कं प्रति समञ्च, श्रद्धा एव 
निश्चय विकसित करने देतु व्यवस्थित योजना, जेसे-वीद्िक योजना आदि 
वनाई जानी चाहिए । अन्यथा अपना काम शारीरिक व्यायाम मडल की तरह 
लेगा, राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की तर नर्ही। दड, व्यायामयोग ओर 
कवड्ढी खेलना-- यही सेधकार्य नहीं हे । स्वयसेवको के प्रयोधन की व्यवस्था 
भी होनी चाहिए । यह टीक हे कि सघ के खेल तथा कार्यक्रम से आकर्षित 
कर स्वयस्तेवक सघशाखा मेँ आना प्रारभ करते हे । कुछ मित्रों दारा भी 
लाए जा सकते है। कितु वाद मे यदि यह नहीं समङते कि सधकार्य उनका 
अपना कार्य हे, तव सघ मेँ कसे रहेगे। 


अन्यथा सर्वसामान्य राय एेसी वनेगी कि सध केवल व्यायामशाला 
हे, जिसकी शाखा देशभर मे फैली हुई है । साराश यह हि कि इस विषय 
भे उचित योजना हो। यह समञ्मना सर्वथा कटिन हे कि इतने वौ तक 
संघकार्य करने के वाद ठम इस महत्त्वपूर्णं पहलू के विषय मे असावधान रे । 


कल के वद्धिक में मैने यदी समञ्चाने का प्रयत्न किया कि हम दहिदू 
लोगों नें एकात्म भाव कसे जगा । मैने वताया था कि हमारे हदयों मेँ 
मातरृभूमि के प्रति समान श्रद्धा हे । कुछ लोग स्पष्ट रूप से करेगे, कु लोग 
कुछ भी नहीं वोरलँगे, कितु श्रद्धा-भक्ति निश्चित ही ठे । हम इसी श्रद्धा कौ 
जगाते हुए, हिदू समाज का सगटन कर सरकेगे । मने एकं पद्धति वताई, 
जिसके वल पर अज्ञानी व्यक्ति भी अपनी मात्॒भूमि की विशालता को 
समञ्जते हुए अपने हृदय में मातुभूमि के प्रति भक्ति जगा सकता है। 

हमारी मात्रभूमि की विशालता, पवित्र स्थल, एतिहासिक स्थानी का 
स्वयसेवकों को ज्ञान कराते हुए उनके हृदर्यीं को इस तरह सस्कारित कर 
कि यह भूमि दिव्यभूमि है ओर इसमे अर्चना करने योग्य देवत्व हे । हमारी 
विचारधारा की यही मृलभूत वात प्रत्येक स्वयसेवक की जान लेनी चादिए, 
इस श्रद्धा के विना वह कैसे समञ्मैमा कि सपूर्णे हद्‌ समाज मे एकात्मता 
हे। मातुभूमि के प्रति यह श्रद्धाभाव उसके ठ्दय में दृढता से मुद्राकितत नलं 
हआ ती वह कैसे समञ्नेगा कि वह भी इसी माता की सतान 2। यट 
शीश्युरुवी समब्य अड २ {9०१} 


भ्रातरभाव उसके हृदय ये यदि नीं जागता है तो सुदृढ सगटना का निर्माण, 
सर्वं प्रकार की कटिन परिस्थिति मे सष्टायतता कर्ने की भावना, सव्यी 
सलानुभूति तथा वधु-पेम की निर्मिति करने मे हम कते सफल है 
इसलिए ये सव चात अत्यावश्यक दें । 


हमारि एकं शिक्षक ने सोचा कि अपने स्वयसेवकीं कौ तानाजी फी 
तरह ही शिक्षा देनी चाषिए । अत॒ वह शिक अपने स्वयतेवक्ो कौ एक 
पटाडी पर ले गया ओर चन्द तानाजी की रट उस पर चढने कौ का। 
उन्दः सुदृढ यनाने के लिए वाद में खुले वदन पीट के वल लेने को कहा। 
परिणाम यह हुआ कि उनकी पीठ गर्मी से द्युलस गई । अन्य भी अनिकं 
कटिनाद्यो का सामना करना पडा) इस सवका परिणाम यह हआ कि 
दिन से शाखा बद टो गई । शाखा की पुन स्थापना कर्ने भे वहत समध 
लगा! अत विना सोचे-समञ्ने इस तरह करना धातक ीता है 


कानी कै विशिष्ट विभाग पर वल देकर, स्वयसेवकों मँ ूर्ताू्य 
वादु का भाव नहीं जगाना चादिए । मुञ्ञे एक घटना का स्मरणदोर्ट 
हे। श्रु सेना पर अचानक हमला करना शिवाजी का रणत था । इसका 
अनुकरण करते हुए चछ स्वयसेवर्कौ ने मुस्लिम वेष्ट धारण कर क 
एक शाखा पर टमला कर दिया} वे सचमुच द लङने सगे। ? 
स्वयलतव कौ वे मुस्लिम लोग ही लगे) पडोस्ियो फो भी वह वास्तविक 
लडाई लगी । एक पडोसी ने पुलिस को फोन कर दिथा। पुलिस आई 
उनमें से कछ स्वयसेवककरो कौ पकडकर ले गई । उनमें से एक 
भागकर सघचालक के पास गया ओर्‌ सारी घटना सुनाई ! वड 
से सधवालक ने पुलिस अधिकारी को विश्वास दिलाया कि य १ 
आपसी खेल था ओर स्वयसेवकों को मुक्त करवाया, अन्यथा वह फीन 
अपरध हो जाता। 

रेते सस्कारो से स्वयसेवक्ं के मन मे गलत धारणां = 
लये सकती हे 1 इसलिए हमे बहुत सागरान रटना चादि । ट मातृभूमि 
भ्रति श्राव जगाना टे \ क्या लाभदायक एव हितकर हे~-यट रे 
होना चाहिए । केवल कु बडी घटनाओं का वर्णन करने से कृ भी ता 
नी होगा । प्रत्येक व्यक्ति को सत्यदर्शन एव सघकार्यं की आवद्यकना प्रतीतं 
ले तया वह निस्वार्थ युद्धि सै कार्यं कर सके ेखा प्रत्येक कटानी का 
निर्देश लेना चादिए 1 
(नयु ्रीधुरुपी समन खड २ 


वैदिक योजना के सारे विषय एक के वाद एक समुषित रूप सै 
कार्यान्वित करने चाहिए । स्वयसेवकों को विपो का सम्यक्‌ आकलन करातै 
ए उने वीद्िक, मानसिक एव भावनायुक्त दृष्टि से कार्य के लिए सिद्ध 

कट्ना चाहिए । 
चिणि 


५ स्वयसेवव्छो क्छ विक्छस 


अनेक वार एेसा टौता टै कि घर म अथवा वाहरे अनीपचारिक 
म्न्प से अच्छे-चुरे विषयों पर चर्या करते है । एकात मेँ वैटने पर हमारा मन 
भटककर एक के चाद एकं अनेक विषयों पर जाता र। इन सव वर्तो का 
अध्ययन करके प्रत्येक स्वयेवक को अधिक अच्छा स्वयस्ेवकं वनने हेतु 
मार्गदर्शन करना चारिए । महत्वपूर्णं वात यह हे कि इन सव वातो से ठरमे 
स्वय को अलग नहीं भाननी चाहिए 1 हमे मार्गदर्शन की आवश्यकता ही 
नही- एसा ठम से कोई भी नहीं मान सकता। मुख्यशिक्षक को यह भी 
नीं समज्ञना चादिए वह सद्गुणो का आदर्श है । हमें आत्मपरीक्षण कर यह 
देखना चाहिए कि अपमे विचार तथा आचरण अधिक अच्छे जीवन के लिए 
लाभदायक हे या नहीं ! यदि कई वात गलत हे तो उसे सुधारना चाहिए। 

सधकार्य की प्रारभिक अवस्था मेँ लोगों को केवल शारीरिक 
कार्यक्रम दिखाई दिए! उन्हे लगा कि लाटी की शिक्षा के लिए यह 
व्यायामशाला हे। वैटक-भाषण कुछ नहीं होता था। एेसा ही कार्यक्रम 
चलता रहा । कुछ समय के पश्चात्‌ यह स्थिति वदली । प्रतिदिन शाखा के 
पश्चात्‌ एक कोने में दरी विछाकर डाक्टर जी यैट जाते, स्वाभाविक कुतृहल 
से स्वयसेवक भी चैट जाते ये ! वातचीत का कई निश्चित विपय नहीं होता 
था, केवल मुक्तं सभापण होता था। स्वयसेवर्को मे रुचि उत्पन्न हुई । 
धीरे-धीरे यैटक की आदत हो गर्‌ ओर यह वात सधकार्य का नियमित 
वैशिष्ट्य हो गया, जो स्वयसेवर्को को योग्य सस्कार तथा घनिष्ट सवध 
वनाने का आधार वन गया! 

यैटक अनेक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे । इसके माध्यम से हे ज्ञात 
हेता हे- 

9) शाखा मेँ कीन आया, कीन नदीं आया यह ज्ञात हौता है। 

२) गटनायक स्वयन्तेवकों ते मिले या नहीं यह पता चलता हे । 
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३) शाखा मेँ उपरिथत लेने मे आनेवाली कटिनाइर्यो का नान हाता 
है । तव स्वयत्तेवक तथा उनके पालको से मिलकर उन्हे विश्वास दिलाकर 
शाखा मे आने की अनुमति प्राप्त कर सकते ह ) यदि स्वयसेवक कुगति 
मेषो तो उसे सन्मार्म पर ला सकते है 


४) चर्चा से स्वयसेवको को देश-विदेश की घटनाओं का ज्ञान हीता 
हे । समाज ओर देश फ हित का चिचारकर देश की परिस्थिति से अनभिन्‌ 
रहना ठीक नही । प्रतिदिन नए विषयों पर मुक्तं चर्चा एव समाप से 
जिम्मेदार कार्यकर्ताओं दारा इस तर से मार्गदर्णन होना चाटिए किय 
की आवश्यकता स्वयत्तेवक के हृदय यें सुदृढ रीति से अकिति टौ ओरवे 
परिस्थित्ति का समुचित आकलन कर सरके। 


विभिन्न व्यक्तियों कौ सभायण के लिए लाए । भिन्न पश्च के लोगं 
कफोभी लागा चाहिए परतु एक वात अवश्य ध्यान मेँ रसिए कि उन्मा 
आकलन, परीक्षण करते समय किसी ने भी उनका कुद्रतापूर्वक उपास ६ 
करना चाटिए्‌ 1 प्रत्येक व्यक्ति मे अच्छे-चुरे गुण होते है । तव व्यग्‌ कलने 
क्या लाभः? दूसरों के दुरो का विचार करते रहने ते उन रगो का स 
अश हमारे अतकरण को भी कलुपित करेगा अत उन 
मैलिकलता एव भ्रष्टाचार के विषय मे अवेपूर्ण भाषण न करते हुए कैत 
सचित्त करें ओर छोड दे । अतिरुचि न दिख । (स 


६ दु नियम 


इन अनौपचारिक सभापर्णो के समय अनावश्यक गभीर न र्ट 
हो वह ्ुदरतापूर्ण हो । मन को स्वम्थ, शात रखिए । किस्से, चुटकले ४५ 
स्वय पर भी व्यग करके सुखद सभापण करे । अधिकारी की तरह नह, 
भित्र की तरह चात करे इससे म को कार्य करने की अधिक शति 
मिलेभी। 


स्थलदरशेन करने मित्रो सित जा, दोनों एकः दूसरे की समति भे 
सुख परमे । पालको को भो सुख भिलेगा । यह सव अपनी सगटनात्मक 
स्यना को दृठ वनाकर एकात्म~भाव जमाने के लिए आवश्यक दै । म 
सगर्न के केवल सदस्य के रूप नं उससे सयित नी है । अपने सारं 
व्यवहार स्वयसेवक मे सयोग व सगटन के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए टौने 
चािए 1 जव चिरतन निन्त का भाव निर्माण होगा, तभी सर्वदा कथे 
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कथे मिलाकर कार्य कर सकेगे । शाखा का प्रत्येक स्वयत्ेवक एकात मे या 
सटयोगी की अनुपस्थिति में क्या सोचता टै, क्या वोलता 8, क्या व्यवहार 
करता है, यह जानने का प्रयत्न किसी शिक्षक, मुख्यशिक्षक या अन्य 
जिम्भेवार पदाधिकारी नै किया ै क्या? 


जैसे एकात मेँ प्रत्येक व्यक्ति गाना गुनगुनाता है। एकात मेँ मनुष्य 
क्या सोचता रै, क्या वोलता है, ये वाते उसकी मानसिक अवस्था का सकेत 
करती है । इसीलिए भने यट विशेष प्रश्न पृष्ठा हे! प्रत्येक जिम्बेदार कार्यकर्ता 
को शाखा कै प्रत्येक स्वयसेवक का अध्ययन करके पता लगाना चाहिए कि 
उसके विचार कर्लौ-कर भटकते £, उसे क्या पसद हे, क्या नापसद है। 
उसके मन चक्षु मेँ कौन सा चित्र आता टै, उसकी महत्वाकाक्षा क्या 8 ओर 
वह किस दिशा में सोचता रै- यट जानना चाहिए । इस निरीक्षण के पश्चात्‌ 
उसकं व्यक्तित्व का आकलन कर, उसे किस तरह का मार्गदर्शन चाहिए, 
यट टम सर्मञ्ञ सकते £ । इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को आगे लाना चाहिए । 
अत प्रत्येक स्वयसेवक से धनिष्ट सवध प्रस्थापित कर उसकी भावनाओं 
कोको न दुखाते हुए, उसे सुधारना चादिए। 

हमारे देश में कठी-कटीं ठेसी प्रथा है कि लडकी की शादी के पूर्व 
भावी दूल्टे को, घर पर स्वागत कर, कमरे मेँ एकात मे रहने दिया जाता 
है। कमरे की छत मेँ एक छिद्र रखकर वरहा से परिवार के सारे लोग उसका 
निरीक्षण करते है । उसके व्यवहार से वे यह निर्णय लेते हे कि लडकी की 
शादी उससे करनी चाहिए अथवा नीं ! व्यक्ति को जानने की यट अच्छी 
प्रथा है। 

एक वार अपने प्रवास मे एक गोव में मँ अपने परिचित वकील के 
घर भृँ टहरनैवाला था। मुस्र वहां ४ ३० वजे पर्ुचना था, पर भे एक धटा 
पहले ही पर्हुच गया । तव वह मेरे लिए कमरा व्यवस्थित कर रहा था। उस 
धर मँ पहले से परिचित होने के कारण भ सीया अदर चला गया। मेनि 
देखा कि वह कमरे मे लगे सारे चिर निकाल रहा था। वे ज्ञात-अज्ञात 
चित्रपट सितारों के चित्र ये। भने कहा-लगे टै, तो रहने दो! लेकिन वह 
उन्हे निकालने के लिए आग्रही था। मुञ्चे ज्ञात हुआ कि उसने उन चिरत 
को पुन नहीं लगाया। फिर भी उन चिन्नो ने उसके व्यक्तित्व का परिचय 
तो करा ही दिया। वेशभूषा, चलना-फिरना, केशरचना आदि वार्तो स 
मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान हो सकता हे । अत अनोपचारिकं व्यवहार से हम 
स्वयसेव्को को जान कर उसके व्यक्तित्व विकास मे सहायता कर सकते है । 
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सर्वसामान्य अनुशासन, नियमितता, निष्टा, कार्य का ज्ञान, क्य 

का आकलन एव उसके प्रति पर्याप्त ध्यान, आदर्श ओरं श्रद्धा इदि 

सरल, कितु महत्वपूर्ण वातो पर टमारे सगटन का प्रासाद खडा है । प्रत्येक 

छोटी-छोटी वात पर वि्चेष ध्यान देकर टम कार्य नही करगे, तौ रीय 

स्वयसेवक सथ निर्वीय वलीन भीड वन जाएगा । वेसा न है, इसलिए 
अपने कार्य कौ ठीक ठग से कर। 

(11. 


७ शशक्छा समाधान 


(कार्यवाह-मुख्यशिक्षक वैटक, नागपुर ६ सितवर १६५) 


एक कार्यकर्ता अनियमित स्वयसेवको से मिलता रहता त 
पूर्वकाल मेँ इन स्वयसेवर्को ने दायित्व स्वीकार कर काम भी किया 1 
आजकल “इच्छा है, परजु काम करना सभव नही होता," ठेसा उत्तर 


उत्तर-- अनेक सत्प्वृत्त लोगों के जीवन में भिन्न-भिनन व 
निषप्राण सदिच्छर्णे दृष्टिगोचर होती दै, परतु इच्छा के अनुरूप 1 
मन, बुद्धि के दवारा काम करवाने की क्षमता, दृढता को वे अपने 
निर्माण नी कर सकते ! किसी अच्छे, निरपेक्ष मित्र के द्वारा य्ह सहायता 
उसे की जा सकती ह । उते प्रोत्साहित किया जा सकता हे । इस प्रकार का 
भित्र उनके जीवन मे भी सो दिशा में परिवर्तन ला सकता ह। ८ 
सद्गुणो के विकास मेँ सघ उनका उत्तम मित्र वने, यही अपग अपक्ष 

प्रश्न हमे काम करने के लिए समय नां मिलता । का किमा 
जाए? 


उत्तर-- समय नी मिलता, यह वात टीक नीं ठे । ५९ ४ 
८ हमारा अस्तित्व ष्टौ कालावृत हे। म्ली जल मँ ही रटती है । च 
वह शिकायत करे कि पानी नी हे, तो उसका कठना हास्यापद टै। ध 
मिलता नदी-- रेसा कहना भी उसके समान दी हे । मनुष्य म्रत्यक कषण स 
उपयोग करने का विचार नही करता । यदि हम अपने एेसे म 
स्नेदपूर्णं वातचीत कर यह समन्ञा सके कि उनके जीवन का प्रत्येक षग 
उपयोगी सकार्यं भें व्यतीत करने मे ्ी सनुप्य जीवन की सार्थकता ह, 
वट निश्चय ही अधिक समय देगा। र 

प्रश्न-- पुराने स्ययसेवक काम नो करते । उनसे वाततचीत करने 
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समय भी व्यतीत होता ह ओर काम भी नहीं होता । क्या करना चाहिए? 


उत्तर पुराने स्वयसेवकों को मिलने मेँ समय मते गेवाओ ! उत्सव 
मे या विशेष कायक्रमों ये उन्हे अधिक कार्यक्षम करने के प्रयास मे समय 
नष्ट न करो । अपने मुहल्ले मे नए-नए लोगों से सवथ प्रस्थापित कले! 
उन्हे सघशाखा मे लाने का प्रयास करो। नए स्वयसेवर्को के कारण 
नवचैतन्य अनुभव करोगे नए स्वयसेवको के जोश के कारण पुराने भी 
जागे । उनमें कुछ उत्साह आ जाने पर उनका भी उपयोय अपने काम में 
देगा । तव तक उनके पौषे मत पडो । 

प्रश्न- शाखा स्थान पर तो स्वयसेवक नियमित रूप से आते है, 
परतु किसी ओर सघ-स्थान पर एकव्रीकरण का कार्यक्रम रहा, तो सख्या 
केम रहती है? 

उत्तर- एेसे एकन्रीकरण मेँ न आनेवाल्ञे स्वयसेवक अपने-अपने 
सघस्थान के स्वयस्तेवक होते 1 वे सघ के स्वयसेवक वर्ने, न कि किसी 
सषस्थान के, यह चिता ठरमे करनी होगी । कुछ स्वयसेवक देनदिन शाखा मेँ 
आते नही, परतु उत्सव त्यीहारो पर या शिविर मे अवश्य ही अते हे! ये 
स्वयसेवक कार्यक्रमों के स्वयस्ेवक रहते हे कार्यक्रम के उत्साह से थे भी 
उत्साहित होकर सम्मिलित ते हे । रेते स्वयसेवक भी सथ के स्वयस्तेवक 
बने, केवल कार्यक्रमों के नहीं, यह भी अपना ह काम हे। 

केवल सधस्थान या कार्यक्रम का त्रेम लेकर टी ह्मे नहीं चलना है। 
कार्य का भाव, अर्थात्‌ सघकार्य पर निष्टा निर्माण करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 


एक गोव मेँ सधशाखा मे जानेवाला स्वयसेवक अन्य किसी गोव में 
जाने के पश्चात्‌ सघशासा मे इसी कारण से नीं जाता है! ठर गोव की 
सधशाखा मेरी है ओर ज्यं सघशाखा नहीं है, वहो प्रयास कर मै सघशाखा 
प्रारभ करूंगा, यही भाव चाषिए । यह सोचना कि अपनी शाखा के १०-२० 
स्वयल्ेवको मे से एक भँ ह, सव्ुचित भावना ठे। देशभर के हजारो 
स्वयस्ेवको ने से भै एक हू, ठेसा भाव जगाना चादिए । 

प्रश्न-- विशेषत राजनीतिक क्षेत्र मेँ कार्य करनेवाले कार्यकर्ता 
अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नदीं करते । इसलिए सघ स्वयसेवक के वारे में 
म जो कते हे, वह लोर्गो के गले नीं उतरता? 

उत्तर- अपना सकार्यं इस विचार से प्रारम नीं हुआ कि लोग 
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मतत क्या चाहते श, अपितु जो समान-जीवन मे न्यूने उप्ते लोगे 
समञ्ञाने के लिए प्रारभ हुआ ह । स्वय अपने जीवन मे निर्भय नदि जीन 
अभिव्यक्तं कर्‌, लोम सै भरी वह सक्रमित करेन के लिए प्रारम हज है! जौ 
हम चास्ते है, वह तोयो को देने रतु प्रारम जा रै! लोगो फी इच्छा के 
अतुसार चलने की अपे, लोगो का जीन सघ के विवाय से प्रभावित 
करने का अपना कार्यं! सचमुच यही विधायक कार्यं हे। इसमे समय 
अधिक लगता है, लम रहय है । मनुष्य-जीवन मे सही दिशा ये परिवर्तन के 
लिए समय तो लगेगा ही 1 यदि हमारी देसी अवसा हिकिकाम जल्दी, 
ती कार्यकर्ता भविक सख्या ने जीर पर्क कायकत अधिकः समय दवम 
करे, यही उसका उत्तर छोगा॥ 


परभ्न-- आपस में वातचीते करते समय कभी-कभी दोषो की दही 
चर्चा टोती है। ठेसी-मजाके शी ता है! दर्पो से निर्भितत विनोद 
खुल टै । देसी चर्चा दों को कैलाती हे { स्वयसेवक के ध्यान में दोप 
रट जति हैर 


उततर ` सघ की कछ प्राथमिक वाते के विस्मरण से दमा होता है। 
मरत्येक ये दोप तो रते ह ्ै। ठम उसे क्रमश निर्दपि वनाने का प्रयास 
करते £! इसलिए आपसी वातचीत चं केवत गुरणो की ही चर्चा त 
बातचीत भे अनुपस्थित लोगो का विचार करते समय भी उनके सद्गुणं न 
ठी चर्चा करना उपयुक्त देता हे । अपनी यातचीतत से किसी कै प्रति अनाद 

नलो, इतकी सावथानी रखनी लेगी । 

वसे भौ दोष देखने की प्रवृत्ति ठीक नहं । लोन मजो लम 
देते टे, देखने का प्रयास करते ढ़ उसमे हमारा स्वय का प्रतिविव रता 
हे॥ जिते लोगो के दुर्गुण शी नजर आते ह, उन दुर्गुण के चीज त्‌ 
जीवन ये विद्यमान रते है । दोषो की चर्घौ से ये वीज पनपते हे भीर ओं 
के सदयुर्णो की च्चा से आत्मनिदश (कण० आृषटच्छपण) वृत्ति के श 
हमारे गुण बढते ह । किसी के अवगुण ध्यान में आने पर उसे ठीक 9 
की अपने सघकार्य मै एक विशेष पद्धति दे । उन फ ह्म अपने से वः 
र्यकर्ता करो वता देते है। अवयुर्णो के निभ्रुलन क्म यथोचित उपाय वह 
ज्येष्ठ कार्यकर्नोः फरेगा, इस विश्वास से च्म उसको कटकर्‌ उस्र अवयगुण-विचार 
सेस्वयकौ मुक्ते कर्‌ लेते छे) 

मर म अपने कार्य के माध्यम से नारत के जनजीवत पर परमाव 
चाहते टे, तव हम सत्ताभिनाया नलं रखते, यह कटना उचित्त लेगा व्याः 
{ण्व्य शी शुरुपी समत्र छठ २ 


उत्तर- शासन करनेवालों की भ्रष्टता रोकनेवाली शक्ति केवल 
सुस्गठित, शुद्ध राष्ट्रमक्ति से ओतप्रोत लोकशक्ति ही रह सकती हे! वही 
नियामक है । पुराने समय जो धर्म मे था, उसका टी प्रकट रुप सघ है 1 हे 
सत्ताभिलापा नली है । सपूर्ण राट्रजीयन सुखी, समृद्ध कर्ने कौ हमारी इच्छ 
है । राजनैतिक स्परथा मे एक गुट बनाकर स्गडे करने के लिए हमारा कां 
नही ठे। निग्रट-अनुग्रटक्षम प्रत लोकशक्ति की निर्मिति हमारा कार्य है। 


रोज वदलते अधिष्ठान पर सघ की नीव नहीं हे। हिदू जीवन को 
परिपूर्णं करने हेतु जो भी कष्ट सटन करने पड़गे, सहेगे। निर्भयता सै कारय 
करते रहेगे। मुस विश्वास टै कि सघकार्यं हर घर तक पर्टेया । भगवान से 
मेरी प्रार्थना टै कि टमारे सभी विरोधियों को दीर्घं आयुरारोग्य प्रदान करे । 
ये भौ एक दिने हमारे सटकारी वेगे । रावण की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
शरीर सै निकली आत्मज्योति रामचेतन्य से एकरप ले गई थी। राम के 
शर्थो मुक्ति का भाग्य रावण को मिला। हमारा भी वैसा ठी निश्चय है। 
सपर्ण हिद्रू-समाज को टम इस सगटन में समा लेगे। आत्मविस्मृति के 
परिणाम भारतीय जीवन पर से स्वप्रयत्न से हटा देगे। 


सध ओर समाज एकरूप होगि, जेते एध मेँ शक्ररे। दूध ने घुल जने 

का चाद शक्कर का असितित्व नही रहता, पर दूध का हर चिदु शक्र सा 
मधुर टौ जाता हि। सृष्टि कै हर कण में चैतन्य भरा ठै पर उते 
अलग-अलग नहीं किया जा सकता, व्योकि उनम भेद रता टी नही । हमें 
ने किसी सै स्पर्था करनी है, न किसी से देप &ै। हमारा आदर्शं तो 
विष्णुगुप्त चाणक्य का &ै जिसने सिकदर को परास्त कर, चेद्रगुप्तं का 
साप्राज्य प्रस्थापिते कर एक कपर्दिक (पैसे) की भी अभिलाषा न रखते हए 
हिमालय में प्रयाण किया था। मारा आदर्श तो श्रगैरी मट कै विद्यारण्य 
स्वाभी है, जिन्होनि विजयनगर की स्थापना के पश्चात्‌ एक पर्णकुटि मेँ 
जीवनयापन किया । लोभ-लालसा हमें स्पर्शं तक नदी कर सकती । स्वयसेवकों 
को आत्मीयता की, प्रेम की उपासना करनी चाहिए । भगवाध्वज की अदृश्य 
य्ञागिखा भें स्वय आहुत्ति वनकर यट कार्य करा है। भनि-सम्मान की 
उपिक्ना नहो, शिखर पर विराजमान होने की आकाक्षा नही, हदयसिढासन 
पर्‌ भारतमाता को स्थापित कर इस रा््रमदिर की नीयं का पत्थर वनने 
आकाक्षा मात्र हम रखते है । मने की रुद्र भावनाओं कौ त्यागकर, ईश्वर 

परर सपर्ण निष्टा रखकर इस महान कार्य मे सभी अविलव युटे- यी 
अपिक्षा है। 1 
शरीशुरुषी समन्र खड २ "> 


ट प्राध्ना-प्रशिष्षण 


क्या हम एक नियमित कार्यक्रम के रूप मे प्रार्थना की चधा 
करति है? यह आवश्यक हे । केवल शिचि्यौ या शिक्षा-वर्गौ मे किसी 
समय उसकी चचां कर लेने माच से काम नटीं चलेगा! वह नित्य का 
विषय बनना चाहिए । प्रत्येक के अत करण मेँ यह वात दृढतापूर्वक 
स्थापित करनी हयोभी कि अपने कार्य का आधार मातृभूमि कँ प्रति 
समर्पण भाव दी है) इन सव बातों का हम यौग्य विचार कर, ओर 
तदनुसार व्यवहार भी करे। 


प्रत्येक सप्ताह मेँ एक वार शाखा का काय होने के पश्ात्‌ कु 
समय के लिए एक साथ वैटकर अथवा शाखा वडी शो तो मक 
धैख्कर एक-एक स्वयसेवक के रा प्रार्थना का उच्चारण कराते ह 
त्येक को शुद्ध प्रार्थना याद कराने का प्रयत्न हम कर सकते है 1 

अपनी प्रार्थना, सध के कार्य का सपर्ण विचार थोडे श्यो 
सवके सामने रखनेवाली हे । उसमें निहित पूर्णं भाव यर्हो वै, 
स्वयसेवक प्रकट कर सकेगे क्या? मै विन्सी की परीक्षा नी लेत, 
क्योकि परीक्षा तो प्रत्यक्ष कार्य्षत्र मे लयती हे! रतु यदि ह्म सथ 
कार्यकर्ता प्रार्थना का विवरण करना न्दी जानते, तौ स्वयसेव्क क 
उसका वौ कैसे होगा? इसलिए प्रार्थना का शब्दार्थं ओर मावा 
सवको विदित होना चाहिए 

प्रार्थना माने सामूहिक 

हमे अपने क्षे की किसी न किसी शाखा पर नाकर दैनविन 
प्राथना करनी चादिए । करई लोग शाखा के समय ताश खेलते टै या 
वर्यो के साथ खेलते वैटते ह! लोगौ के मन तें राजनीति 
गरमागरम चचा के वारे मेँ भी बहुत रुचि रहती हे । कार्य किलना कतै 
ह पता नीं, परु चचा लवी करते हे । इस कारण अपने कारय ओर 
वहत दुर्लक्ष्य होता 8 ! 

एक वार विश्व हिद परिषद्‌ के कार्यक्रम मे म यया था 
कार्यक्रम इतना लवा होता चला जाता था कि समाप्त होने का नमि 
नहीं ! तव साय-शाखा का समय लते टी शाखा के लिये निकर्ल प्ता 
या। सेने उन्हे वता दिया या कि प्रार्थना के समय मै कार्यकम मे 
रट सकता । 
{99} श्रीभुख्पी समन्य आढ र 


€ प्रा्धना का अन्वयार्थ 
(यह अन्यार्थ अग्रेजी में श्रीगुरुजी दारा लिखा गया था) 


हे प्यार करनेवाली मातरभृमि। भैं तुले सदा नमस्कार करता दहू। हे 
दिदूभूमि! तूने मेरा सुख से पालन-पोषण किया है! हे महामगलमयी 
परण्यभृमि। तेरे हौ कार्य में मेरा यट शरीर अर्पण हो। मै तुन्नो वारवार 
नमस्कार करता 

टे सर्वशवित्तशाली परमेश्वर। ठम हिदूराष्ट्र के सुपुत्र तुजे आदरसहित 
प्रणाम कते है । तेरे टी कार्यं के लिए हमने अपनी कमर कसी है । उसकी 
पर्ति के लिए ष्म अपना शुभाीरवाद दे 1 रे प्रभु। हे देसी शक्ति दे, जिसे 
विश्व मेँ कभी कोई चुनीती न दे सके, ठेसा शुद्ध चारित्र्य दे, गिसके समक्ष 
सूरण विश्व नतमस्तक छो जाए ओर एेसा ज्ञान दे कि स्वय के दारा स्वीकृत 
किया गया यह कटकाकीण मार्ग सुगम हो जाए। 

उग्र वीरव्रती की भावना हममे उत्स्फूत होती रहे जो उच्चतम 
आध्यात्मिक सुख एव महानतम रेषठिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव एव 
भ्प्ठतम साधन हे । तीव्र एव अखड ध्येयनिष्टा हमारे अत करणो मे सदैव 
जागती रहे । तेरी कृपा से हमारी विजयशालिनी सगित कार्यशक्ति मारे 
पर्मं का सरक्षण कर इस राष्ट्र को वैभव के उच्चतम शिखर पर पर्ुचाने मेँ 
समर्थो! 

11 भारत माता की जय।। 


ण्िणिण 


हमारे शास्त्र का सार यही रहादै कि 


“शक्ति ही जीवन है दुर्बलता मृत्युहे। 
-- श्री गुरुजी 
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स प्रार्धना-प्रद्यिक्षण 


क्या ठम एक नियमित कार्यक्रम के रूप म प्रार्थना की र्वा 
करते £? यट आवश्यक टै! केवल शिविरं या शिकषा-वर्गो मे किरी 
सभय उसकी चर्या कर लैने माय से काम नही चलेया। वह निय का 
विषय वनना चारिए। प्रत्येकं कै अत करण मँ यह वाति दुढताूर्वक 
स्थापित करनी लोमी कि अपने कार्य का आधार मातृभूमि के भति 
समर्पण भाव ही १। इन सव वार्त का हम योग्य विचार करे, ओर 
तदनुसार व्यवहार भी कर। 


्रत्यैक सप्ताह मे एक वार शाखा का कार्य होनै के पश्चात्‌ शु 
समय कै लिए एक साथ यैटकर अथवा शाखा वडी ह तो गणश 
धैटकर एक-एक स्वयसैवक कँ दवाय प्रार्थना का उच्चारण करते हए 
प्रत्येक को शुद्ध प्रार्थना याद कराने का श्रयत्वं ठम कर सकते टै = 

अपनी प्रार्थना, सघ के कार्य का सपूर्णं विचार थोडे शौ 
सवके सामने रखनेवाली ह । उसर्मे निष्ठित पूर्णं भाव य्ह न 
स्वयसेवक प्रकट कर सेमे क्या? मै किसी की परीक्षा नही । 
क्योकि परीक्षा तो प्रत्यक्ष कायक्षेत् में होती है। परतु यदि हम क 
कार्यकर्ता प्रार्थना का विवरण करना नहीं जानते, तो अ 
उसका बोध कैसे हीगा? इसलिए प्रार्थना का शव्दर्थं ओर 
सबको विदिते होना चादिए। 


श्रार्धना माने सामूहिक 


हरमे अपने क्षेत्र की किसी न किसी शाखा पर जाकर स 
प्रार्थना करनी चाहिए । करई लोग शाखा के समय ताश खेलते क 
वच्यो के साथ खेलते येर्ते हे। लोम कै मन मे राजनीति त 
गरमागरम चर्या के वारे में भी वहत रुचि रहती है । कार्य कितना क 
हं पता न, परलु चर्चा लवी करते है । इस कारण अपने कार्य की 
वहत दुर्लक्ष्य होता हे। 

एक वार विश्व हिदु परिषद्‌ के कार्यक्रम मे मै 
कार्यक्रम इतना लवा होता चला जाता था कि समाप्त होने का नामं 
नी । तव साय-शाख्वा का समय लेते ही शाखा के लिये निकल नी 
या। ने उन्हे वता दिया था कि प्रार्थना के समय भें कार्यकमरमे न 
रह सकंता। 
{93र} श्री शुख्ली शम्य ५ 


मया धा) 


६ प्रार्थना का अन्वयार्थ्‌ 
(यह अन्यार्थं अग्रेजी मेँ श्रीगुरुजी दारा लिखा गया था) 


टे प्यार करनेवाली मातृभूमिः भँ तुञ्चे सदा नमस्कार करता हू।टे 
हिदूमूभि। तूने भेरा सुख से पालन-पोषण किया हे। टै महामगलमयी 
पुण्यमृमि। तेरे री कार्य मे मेरा यट शरीर अर्पण हो। भे तुन्न वारवार 
नमस्कार करता ह| 


टै सर्वशक्तिशाली परमेश्वर! हम टिंदूराष्टर के सुपुत्र तुञ्ञे आदरसहित 
प्रणाम करते ह। तेरे ह कार्य के लिए टमने अपनी कमर कसी है । उसकी 
पर्ति के लिए टँ अपना शुमाशीर्वाद दे। ठे प्रभु! हमें देसी शक्ति दे, जिसे 
विश्य मेँ कभी कोई चुनीती न दे सके, एेसा शुद्ध चारित्य दे, जिसके समक्ष 
सपूरणं विश्व नतमस्तक हो जाए ओर देसा ज्ञान दे कि स्वय के दारा स्वीकृत 
किया गया यट कटकाकीर्णं मार्ग सुगम हो जाए 1 


उग्र वीरव्रती की भावना टमर्मे उत््फर्त होती रदे, जो उच्चतम 
आध्यात्मिक सुख एव मटानतम रेक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव एव 
श्रेष्ठतम साधन हे! तीव्र एव अखड ध्येयनिष्ठा हमारे अत करणो मेँ सदैव 
जागती रहे तेरी कृपा से हमारी विजयशालिनी सगटित कार्यशक्ति ठमारे 
धर्म का सरक्षण कर इस राष्ट्र को धैमव के उच्चतम शिखर पर पर्ुचाने मेँ 
समर्थं हो। 
1! भारत माता की जय।। 


(0 


हमारे शास्त्री का सार यही रहा है कि 


शक्ति ही जीवन है दुर्बलता मृत्यु दै। 
-- श्री गुरुजी 
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` ˆ“ १०६ 
पाधेय 

श्रीशुरुखी वैठक्छो मे किस सहलता व कुशलता 

सैखेदे-खोटे प्रस्गौ सै कार्यक्तघ्ि के श्रम का निर्शन 

तसा निक्ररण कश्नै के लिएु विषय को श्य्ट क्त्या 


करते धे व उचित दिशा देते थे, उसके क्छ नमे यँ 


उद्धूता 
नन 


(9) द्वेष दश्नि की कुशलता 


एनकुलम सघ शाखा के सार्वजनिक कार्यक्रम मे श्री गुरी 
उपस्थित ये। इस कार्यक्रम मेँ शारीरिक कार्यक्रमो का प्ात्यकिक हुआ चा! 
पर्जु प्रात्यक्षिक टीक नहीं हो पाए ये। दूसरे दिन उपशाखा्ओं क ( 
एव मुख्य शिक की वैटक मे परात्यकषिकों कै चारे मे पृठताछ चल रही ५! 
जवकि वृत्तपत्र मेँ सव के कार्यक्रम जें हए उत्कृष्ट शारीरिक कार्यक्रमो का 
वृत्त व्डे शीर्षको के साथ प्रकाशित दुआ था। 

श्री गुरुजी कल के कार्यक्रम मे मुख्यशिक्षक कीन था? 

एक कार्यकर्ता जी, यैं था। 

श्री गुरुजी कल कै शारीरिक कार्यक्रम केले हए? 

कार्यकतां प्रेक्षको को तो वहत अच्छे लमे। 

श्री गुरुजी क्या आपने उनसे प्रषः 

कार्यकर्ता जी, दौ) 

श्री गुरुजी क्या कलम उन्न? 0 

कार्यकर्ता सैनिक कार्यक्रमो से भी उत्कृष्ट हुए । (एक उरस 
स्वयसेवक ने क~ आज के वृत्त-पतर मे रेसा ही प्रकाशित हआ टै ५८३ 

श्री गुरुजी रल1 तो वात रेसी हे कि आपका नैपुण्य दूसरे 
अज्ञान पर ली जक्लवित्त £, पेसा दी कहना चाहते हो नी? 
{११२} शरीश्युख्पी समद्न ; छठ २ 





कार्यकर्ता (कुछ सम्रमित होकर) जी र्ल। 


यट उत्तर सुनकर हंसी के फव्वारे फट पडे। साथ ही सोचने की 
सही दिशा भी प्राप्त हुई ओर भूल ध्यान मेँ आ गई। 


(२) परिस्थितिनिरे्ष देशभक्ति 


मररन-- भारत स्वाधीन होने ते पूर्वं सवके मन मे पारतत्रय से मुक्त 
होने की भावना लने के कारण देशम्ति की भावना जगाना सुलभ था। 
स्यातत्रय-पराप्ति के पश्चात्‌ देशमक्ति की भावना तो स्वाभाविक रूप से वढेनी 
ही, ततव क्या इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है? 


उत्तर अपने सामाजिक जीवन में प्रत्येक के हदय मेँ शुद्ध 
देशभक्ति का पक्का आथार्‌ चादिए । देशभक्ति की भावना स्वातव्यपूर्व काल 
मे भीक्षीण धी ओर आग भी है। वडो-व्ो के जीवन में यह शीण हे। 
रसे अनेक उदाहरण मिलते हे । कश्मीर पर श्रु ने आक्रमण किया है ओर 
हम सकट का हल वातचीत करके निकालना चाहते हं । अव आक्रमण 
करनेवालों के नेता ओर कश्मीर जिस राष्ट्र का अग ह, उस भारत के नेता 
पत्त मँ वैठकर तय कर रहे ६, विचार-विमर्श कर रटे हं । क्या शतु के 
साय वैठकर कश्मीर सकट का ठल निकालना समव दोगा? क्या वातचीत 
से आक्रमण वृत्ति नष्ट होगी ? चोर षर में घुस जाए ओर फिर मालिक से 
कषे कि हम धनदीलत के वारे मे सार्वमत लंगे। 


यह वातचीत हम इसलिए करते है, वयोकि कश्मीर ओर अमरनाथ 
हमारे है, यह भाव क्षीण हे । जनमत का सवाल उत्पन्न ही वरयो होता है? 
इसे कौन सी बुद्धिमानी अथवा इमानदारी हे, यह समञ्जना कठिन हे। 
आक्रामक को सभी प्रकार से परास्त करना ही एकमात्र उपाय होता ह। 
फिर भी अपने नेता सीजन्यपूर्ण बातचीत से समस्या सुलञ्चाने का प्रयास 
करथो कर रे ह? इसका अर्थं यह हुआ मानो हम यह मानते हे कि शतु 
को आक्रमण करने का अधिकार हे। एेसा लगता टै कि कश्मीर का कुछ 
हिस्सा देने के वारेनें सोचा जा रहा है । प्रथानमी के भाषण आपने पटे 
गे उनका कहना हे कि देश केवल जमीन का एक दुकंडा दे, राष्ट्रमक्ति 
आदि भावना निरुपयोगी हे। 

एसी स्थिति मे अपने देश के लिए समर्पण करने की प्रेरणा 
देनेवाली रष्ट्रभक्ति की भावना हमें प्रत्येक के हृदयं मेँ जगानी होगी, प्रखर 
करनी होमी। 
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ए. 





(२) सय समाठ से श्ल नरह 


जोधपुर ये २०-२५ परिवार के एक गणेशोत्सव मे प गया था। 
उन्म से शु स्वयसैवक ये, उनके आद्र के कारण हौ गया धा! ततव तग 
से परिचय करातै समय एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हए उतत तया 
के प्रमुख ने कला ~ ध्ये श्रीमान्‌ आपके आर एल एस के है! तै क~ 
"आर एस एस मेरा नटी है, मे उसका र व्यापक का अश छोटी वीर्न 
लेती है। ईर्वर का यैह मेरा ईयर नष्ट । तरय समुद्र की लेती है। तर 
का समुद्र कटना टीक न्ह लेगा# 


सस्था कै वारे मे इसका या उसका कटमे से वह पथ वन ति 
। इतने सव पथ इसी कारण ए । सथ इस भावना से दूर £ चः 
समाज से अलग न है (आपका सप" कठने का अर्थं यह जा कि 
मेरा हे, आपका नहीं हे। टम सभी सघ के हे! वस इतना ही कि कौई पर 
ह, कोड थोडी दूरी पर, परतु है सभी सध के। 


(४) लीव्रन मे चरितार्थ कर 


चैटक भें श्री गुरुजी ने एक कार्यकर्ता से पा कल 
स्वयसेवको क सम्मुख सयकार्य के वारे मे जो कु चामा, क्या आप समम 
गए?" 

उल कार्यकरतां ने ले" कटा । तव उन्लोनि उस कार्थकर्ता से व 
“अपने यमँ समन्नने का अर्थ, उन विचार्यो कौ जीवन मे चरितार्थ करने 
छेत्ता हे! केवल शब्दार्थ मालूम ने से समडना धरर नीं लेता। अपने 
जीवन के व्यवहार मँ उन विचारो का साक्षात्कार करने से रसै सच्वे अर्थ 
भम समञ्चते है । पाश्चात्य पडतो की दृष्टि में शब्दज्ञान ही “समञमना' हे! 
अपने य रौम-रोम. मे ज्ञान व्याप्त होने कौ “समञ्जना" कहा जाता है। 

श्वी रामकृष्ण परमढसर कटा करते घे कि रुपए पैसे को शून १ 
नद्य वादिए । पैसे का स्पर्शं होने पर मुस्े असह्य वेदना होती है। उन इ 
कथन की सत्यता देखने का विचार श्री विवेकानद जौ के मन र्मे आमा) 
उन्न श्री रामकरष्य के आसन के नीचै चुपके से एक रुपए कं 
रख दिया ! जैसे ही उसपर धैटने के लिए श्री रामकृष्ण ने पैर रखा, उनको 
विजली जैसा टका लगा । वे वदध से छट गए ओर अपने अन्य शिष्यो 
बुलाकर ह आसन ठीक ये देखने कौ कहा । आसिन उटाते ही वहं पगा 
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दिखाई पडा । रूपए-पेसों के पूर्णतया त्याग का यह विचार श्री रामकृष्ण के 
रोम-रौम में व्यप्त था। ठेसे टी प्रत्येक विचार कौ जीवन मँ चरितार्थ 
करनेवाले अपने यलो के महापुरूय थे । इसीलिये उनके जीवन की तपस्या 
के वल से प्रकट हुए विचारों को दुनिया ने शिरोधार्य माना! 


(५) श्रद्धा स अवलुण कम होतेहे 


श्री गुरुजी दारा यह विचार रखने पर कि “किसी श्रेष्ट लक्षय प्राप्ति 
का प्रयास श्रद्धापूर्वक करने स्े व्यक्तिगत अवगुण भी धीरे-धीरे नि शेष होते 
है ओर सदूगुण वठते है,“ एक कार्यकर्ता ने पष्ठा, (क्या केवल श्रद्धा के 
कारण अवगुण क्रमश कम होते है? 

उन्ठोनि उत्तर देते हुए कहा, टँ, देसा ही होता है। भगवान 
रामकृष्ण परमहस के जीवन का एक प्रसग हे! गिरीशचद्र घोप वगाल के 
सुप्रसिद्ध नाटककार हुए है! ये जगज्जननी काली माता कं भक्त धे। 
रामकृष्ण परमहस भी कालीभक्त धे, इसीलिये गिरीश वावरू उनकी बहुत 
मानते ये। वे दक्षिणेश्वर आकर रामकृष्ण परमहस के साथ वार्तालाप किया 
करते धे। गिरीश वाव्रू को शराव पीने का बुरा व्यसन था। रामकृण्य 
परमठस को उनका यह दोप ज्ञात था। वे यह भी जानते धे कि उनकी 
काली माता पर असीम श्रद्धा &ै। 
„ एक वारे रामकृष्ण परमहस ने उनसे अकेले मेँ कटा, गिरीश वाब, 
मो पर आपकी असाधारण श्रद्धा हे, यह आपका पूर्वं सुकृत है । खति-पीते 
समय मों को भोग चढाने के पूर्व स्वय खाना-पीना उचित नीं हे । भोग 
चढाकेर ही खाना-पीना चाहिए । शराव पीते समय भी प्रथम भोग चटढाया 
कसे गिरीश वाव ने उनकी वात मान ली। 

दूसरे दिन अपनी आदत के अनुसार गिरीश वार शराव पीन को 
उद्यत हुए । शराव गिलास मेँ ली ओर मुंह को लगानैवाले थे कि उनकी 
रामकृष्ण परमहस के वचन की याद आई कि खाने-पीने के पूर्व भो को 
भोग चढाना चाहिए 1 गिलास टेवल पर रखा ओर सोचने लगे “कया 
जगन्जननी कौ मै शराव का भोग चढाऊगा? छि। यठ मेँ नदी कग 
सा क जाता हे कि उस रात वे वैसे टी देवल पर धटे रहे । गिलास 
उठते ये, परतु मा का स्मरण होते ही गिलास रख देते ! वस, उमकी शरा 
पीने की आदत छूट गई । 

हदय ये श्रद्धा रदो तो लक्षयप्राप्ति में जो अवगुण चाधा स्वरूप खडे 
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हीते है, उसे मनुष्य मुक्ति पा सकता रै शरेष्ठ, उदात्त ध्येयप्ाति कौ लन 
निर्माण करना यही आचश्यकं हे 1 यट कार्य सघ कर रहा हे! हद्‌ रट्रके 
प्रति शद्धा जग जाने पर, यट दिदू समाज मेरा आराध्य समाज-पुष्ष है, 
परमेश्वर टे, यह श्रद्धा स्थिर होगी । तव मै इससे वेईमानी नी करम, य 
भाव भी प्रर ठोगा जीर देशभक्ति भे वाधा निर्माण करनेवल दरमुण अक्षय 
नष्ट हयो जाएंगे । 


(६) व्छार्य करने मे ही आनद 


प्रचारक के रन्प मे कार्य करने के लिए निकलने वाले फार्यकर्तभौ 
की वैटक चल रही थो । एक स्वयसेवक से श्री गुरुजी नै पू्ा- “क्या सप 
के लिए आप अपना सर्वस्व दे सकते है? प्रशन का उत्तर शलँ मे भिता। 
जगला ्रस्न किया -- “अपना आनद ओर सुख भी?" इसका उत्तर भी ५ 
मे मिला 1 इसपर उन्होनि पूष्ठा - "तवं आप निरानद ओरं दु खी हेगि कया 
उत्तर आया-- नरह" । इसपर उन्छनि कल्म- इसका अर्थ होता है कि अप 
अपना आनद ओर सुख छोड नरी सकते # अव क्या उत्तर दिया जाए, ६ 
उस्र कार्यकर्ता को सूञ्मता नीं था) इप्लिए वह मीन खडा रहा। तः 
उन्ठेनि स्वय वतताया कि “आपका कहना सच है। अपने सुख-आानद फा 
त्याग करना किसी के लिए भी सभव नही हे ) अपना कार्य करते समय हम 
सुख व आनद अनुभव करं । किसी कारण मन में यदि सुख ओर आनद 
नहीं रहा तो अपनी प्री ताकत से कार्य करना हरमे अधिक समय त्क 
सभव नदीं होगा) 


(७) अक्षय ध्येयनिष्ठा व मधुर व्यवह्मर 


निचूर के रामकृष्ण आश्रम मे आयोजित सघ-कार्यकर्तओें ध 
यैख्क मे श्री गुरुजी वोल रहे ये। उन्होने कटा-- “अपने कार्यकर्ता 
च्येयगिष्टा अक्षय चारिए । साथ टी उसका व्यवहार मधुर ष्व त 
होना चाहिए । उसकौ मिलने की सयकी इच्छा स्वाभाविकत निर्माण ध 
रसा आत्मीयततापूर्णं व्यवहार लोना चारि) कोयले ओर टर का लेसे 
यदा अच्छा रै 1 दोनों एक ही मूल तत्व के दो स्वरूप हे } कोयला जलने 
उष्णता ओर प्रकाश मिलता र, परु उसने दूर रघ्ने की प्रवृति उत्पन्न 
लेती 1 होरा भी चमकता र। उसके चमकत षण विविध पत्लू मरि मा 
म आकर्ण निर्माण करते हे ! होरा देखकर उत्ते पाने की दृच्छा अपने माए 
भ आती टहै। 

(११६ श्रीशुरुी लमत" ८३ 


प्रखर ध्येयनिष्ठ एवम्‌ उग्र विचारों के नेताओं का सहवास सेने 
अनुभव किया है । सर्वसामान्य मनुष्य को पिलने के लिए उनके पास समय 
ही नीं रहता था ओर यदि कु समय मिला भी तो उनके पास पू्हुयना 
भतमव रहता या । लेकिन अपने सध-निर्माता डाक्टरजी का व्यवहार भिन्न 
था! उनसे कोई भी मिल सकता था ओर भिलने के लिए उनके पास सदेव 
समय उपलव्य रटंता था । इस प्रकार मघुर, आकर्घक ओर आत्मीय व्यवहार 
रहते हुए भी उनके जसी प्रखर ध्येयनिष्ठा इतरत्र क्वचित ही देखने को 
मिलती ट । वे ही अपना आदर्श ह । अपना आदर्शं हीरा हे, कोयला कदापि 
नहीं हे सकता। 


(८) तात्कालिक्छ प्रेरणा 


श्री गुरुजी शाखाओं की जानकारी पृछ रहे थे ओर कार्यकर्ता 
सथोचित उत्तर दे रहा था। एक कार्यकर्ता ने कटा, “चुनाव के पूर्वं शाखा 
मृ स्वयसेवकों की सख्या अच्छी रहती थी । चुनाव में वृढ स्वयसेवको ने 
पसिरिम भी काफी किया, परतु चुनाव के पश्चात्‌ अव वे शाखा मे नहीं आते / 
शरी गुरी ने कटा, “कढ स्व्यसेवकों को चुनाव के दिनों मेँ काम 
करने की इच्छा टो जाती हे । वट स्वाभाविक भी है, परतु चुनाव समाप्त हो 
भाने के पश्चात्‌ उन्हे फिर से अपने कार्य ने जुट जाना चाहिए । 
कार्यकर्ता ने कटा, “राजनीति यदी होती है। यद्यपि स्वयसेवक 
अच्छे है, परतु अव उनकी रुचि सकार्यं मेँ कम हुई लगती हे! 
श्री गुरुजी ने कहा, “धान की वुआरई करते समय. हाथ-पैर कीचड़ 
सेगदेहो जाते है, परतु काम हो जाने के पश्चात्‌ वह वैसा टी गदा नीं 
रत्ा। अपने हाय-पेर धोकर, स्वच्छ होकर अपने देनदिन जीवन के कार्य 
मे लग जाता हे। उसी प्रकार अपने जीवन का प्रथान कार्य सघकार्य ठे । 
उत्तम शाखा चलाकर सद्गुणी, अनुशासित, देश की भलाई के लिए समर्पिति 
तैयार करना अपना जीचन-कार्य हे । चुनाव के दिनों मे किए हुए 
काम तात्कालिक ही मानने चाहिए ओर चुनाव के पश्चात्‌ अपने काम में 
यट जाना चाहिए 1 


(€) चिखेरणा 


निरतर कार्यं करने की चिरेरणा यह दिदू राष्ट्र ठे, यह ज्ञान होने 
गान से प्राप्त नही होती । केवल बुद्धि से भात होनेवाली यल वात नही हे! 
श्ीशुर्षी मन्य खट २ {99७} 


भी पकड ‡ तव पीटर ने कटा, *आप मुञ्ञे क्यो सता रटे हो मँईसाको 
नही जानता। 


यदी ईसा के खाने-पीने की कुठ व्यवस्था करने के विचार से पीटर 
उनकी कोटरी के पास टघ्लं रहा धा। यह देखकर सिपाही ने पृष्ठा, रकक्योँ 
रे, तू भी इसका साथी टै?" तव उसने ना" कटा । फिर सुवह कै पूर्व एक 
यार उसने “ईसा से सवध नली" कटा, तभी मुर्गा वोल उटा। पीटर को 
पश्चाताप टुआ। रसा ईसा ने कलय धा, वैसा षी टजा। 

म एकनिष्ट स्वयसेवक ह! यट अहकार न हो । मनुष्य का स्खलन 
ले सकता रै, यट ध्यान मे रखकर विनम्र भाव धारण करके अपनी दैनदिन 
शाखा मे जाना चाटिए । भगवान की कृपा से भे काम कर सर्कुगा, एेसा दृढ 
विश्वास धारण कर अपता काम निष्ठापूवक करना चादिए। 


(११) हम सव मे, सव हममे 


श्री गुरुजी कै दारा दिए गए दृष्टात गूढार्थं लिए होते ये) 
राजस्थान की एक धैटक यें उन्टोने कटा, “अपने कार्य का स्वरूप ेसा हि 
कि हम सरमे ह ओर सव एम में । अपने स्वयत्ेवक समाज जीवन के सभी 
षत में प्रमावी रूप से कार्य करते रटे ओर उनके जीवन मे सप विचार 
आधारभूत ररे । अपना कार्य भगवान का कार्य हे। भगवान सव सुष्टि मे हे 
ओर सव सृष्टि भगवान मे है। इन दोनों वातो का ठीक से सामजस्य हो। 


(१२) विनम्रता क शुण 


अन्यान्य केन मेँ कार्य करते समय जव माला गले मेँ पडती टै, 
जय-जयकार को सुनने मिलता हे, तव कार्यकर्ता का सीना फलता हेओर 
उसे लगता है कि “मै लीडर वन गया"1 मन को लुभानेवाले अहकार का 
यह प्राथमिक स्वरूप टै । अपना आग्रह हे कि अपने-अपने कार्कषन मे भले 
ही लीडर यनो, सार्वजनिक जीवन में वडे अवश्य बनो, परलु इस सगठन 
मे एक विनम्र स्वयत्तेवक के नाते सदेव अनुशासन रँ रो । अपना व्यवहार 
अनुशासनहीन रहा, तो वट हरमे राक्षस बनाएगा । कस ओर जरासथ इसी 
कारण राक्षस प्रवृत्ति के वने। स्वस्थ समाज जीवन का अनुशासन उन्ठेनि 
स्वीकार नहीं किया था। सुसगटित समाज जीवन मे अनुशासन याने अपने 
कर्तव्य का योथ दढ वनाकर उसका नित्य स्मरण कराने के लिये सघशाखा 
मे सव स्वगसेवर्को के साय कये से कथा लगाकर खडे रहना ओर अपनी 
दैनविन प्रार्थना करना चहुत आवश्यक 8 । 
शरी श्ुरुखी समग्र खठ ३ {9१६} 


श्रद्धा ओर विश्वासपूर्वक हिद राष्ट्र की अनुभूति अपने समाज फे प्रर 
मनुष्य को जव तक नहीं होती, तव तक यह कार्यं वढाता क 
विचार अपने मन में स्थिर होना चाहिए । मेरे जीवन का यह पर्यू + 
है, अन्य सव मेरा परिवार, व्यवसाय आदि गीण रहै। वे चतते रू त 
यह निश्चल भाव अपने मन में चाटिए । खाना-पीना ईश्वर सवके वत "। 
अच्छे काम करमेवाले किसी को भगवान भूखा नदीं रहने देगा, इस व 
से काम कये। फिर अनुभव आएगा कि चहि जितना सधकार्य कर म 
काय करते रटो। कर्तव्यपूर्ति मेँ शाति, सुख, सव कुछ है। हदय ५६ 
भाव, चितन-मनन से दृढ होता हे । श्रेष्ट लक्ष्य के विचार मे एकं धुन 
कार्य ठता हे ओर इसी से निरतर प्रेरणा मिलती रहती रै। 


सथ का कार्य ईश्वरीय कार्य है । उसको करते हए मत 
चादिए । अन्य वातो की चिता न करो। छाया के पीछे दीडे तो वट दूर | 
ट ॥ ट केर कर चलने पर वह पीछे आती है। वैसा ही धन-दीलत का † 
जिसको चाष्ए उसको नल मिलती । जो निश्चय से सकार्यं कता 
उसको किसी प्रकार की चिता नी रह्ती। 


(9०) अहकारनष्टो 


अन्यान्य केन मे काम करनेवाले श र्वयसेवको कौ लगता ० 
अपनै हदय पर एए सप के सरकार पवके ले घुके †1 अव 
तीत-चारिन्य मे गिरावट आना समव -टी श। इस प्रकार फे भाव गिग 
गते १ उसके परिणामम्वरूप उनया अपने देणिक यार्य से रा 
राता! य अत्कार काष्ट एक मोल्क रूप ?। ठेसा आप्र 
गयरयमेवफ़ यौ लीं करना चाहिए्‌। 3 

पीटर, इसा मसी का तिष्टाया शिष्यथा परतुमा गे (६ क 
मे याग्ण किमे ईर या सयसे अधिय निष्ठाया सेवय र उम) द 
फलय प्रभु यारी जिष्य आपये पार र या आपको छोट जाफ प 


धम 
छि 


(१ ८ . त क 
मभ्यं आपरे माथ गह्या टका त उमे सौम्य गभीर याणी भे क्ण 7 
आयार मग फर । यला मुय मुर्गायोोगेर्परगर तीया 
४ आपके ने जाना 

प्रर बे 


षाम केला नि । गगा पे विषयो परा दमा या 
यल्लत्‌ अय विष्ठितो शधर-उथर मि पे पन्नू दग याम 1 
नि लकी अर सकस सरना रि यत ईमा नै श ^ 


क १। 
{११} क पुर तण / श 


१८१ 
ध्म 


1 


भी पकडो। तव पीटर ने कहा, “आप मुञ्च क्यो सता रे हो । भँ ईसा को 
नीं जानता 


वदी ईसा के खाने-पीने की कुछ व्यवस्था करने के विचार से पीटर 
उनकी कोटरी के पासं टहल रहा था। यह देखकर सिपाही ने पूषा, वथो 
रे, तु भी इसका साथी है?" तव उसने “ना' कहा । फिर सुवह के पूर्वं एक 
वार उसने ईसा से सवध नटी" कहा, तभी मुर्गा बोल उटा। पीटर को 
पश्चाताप हआ । जैसा ईसा ने कहा था, वैसा टी हुज। 

भे एकनिष्ठ स्वयसेवक दह, यह अहकार न हो । मनुष्य का स्खलन 
हये सकता ह, यह ध्यान में रखकर विन्न भाव धारण करके अपनी दैनविन 
शाखा मेँ जाना चाहिए । भगवान की कृपा से मेँ काम कर सकूगा, एेसा दृढ 
विश्वास धारण कर अपना काम निष्टापूर्वक करना चादिए। 


(११) हम अवमे, सब हममे 


श्री गुरुजी के दारा दिए गए दुष्टात गूढार्थं लिए होते थे। 
राजस्थान की एक धैटक में उन्होने कहा, “अपने कार्य का स्वरूप एसा हे 
कि हम सवमें हे ओर सव हम मँ । अपने स्वयसेवक समाज जीवन के सभी 
कषे में प्रभावी रूप से कार्य करते रटे ओर उनके जीवन मेँ सघ विचार 
आधारभूत रहे 1 अपना कार्य भगवान का कार्य हे। भगवान सव सष्टि मेँ हे 
ओर सव सृष्टि भगवान मे हे । इन दोनों वातं का टीक से सामजस्य ्ो। 


(१२) विनम्रता का श्युण 


अन्यान्य षत् मे कार्यं करते समय जव माला गले मे पडती ट, 
जय-जयकार को सुनने मिलता हे, तव कार्यकर्ता का सीना पूूलता हेओर 
उसे लगता है कि “भ लीडर वन गया । मन को लुभानेवाले अढकार का 
यह प्राथमिक स्वरूप हे। अपना आग्रह हे कि अपने-अपने कार्त मे भले 
टी लीडर यनो, सार्वजनिक जीवन मेँ वडे अवश्य बनो, परु इस सगटन 
भे एक विनम्र स्वयसेवक के नाते सदैव अनुशासन मँ रहो । अपना व्यवहार 
अनुशासनहीन रढा, सो वह हमे राक्षस बनाएगा । कस ओर जरासथ इसी 
कारण राक्षस प्रवृत्ति कै वने। स्वस्थ समाज जीवन का अनुशासन उन्न 
स्वीकार नहीं क्छ्या था। सुसगखित समाज जीवन मेँ अनुशासन याने अपने 
कर्तव्य का वोध दृढ वनाकर उसका नित्य स्मरण कराने के लिये सथशखा 
मे सव स्वयसेवकों फे साय कथे से कथा लगाकर खडे रहना ओर अपनी 

देनदिन प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है । 
ीशुरुपी समश्च खड २ {११६} 


(१३) नेतागिॐ चे चक्करमे न पदे 


श्री गुरुजी चाहते ये कि सघ के स्वयतेवक कभी भी मान-सम्मान 
की थोथी नैतागिरी के चक्कर नं पटु। इस वात फो उनके हर्यौ पर 
अकित करने के लिए उन्तेने एक मजेदार चुटकुला सुनाया। ये चोले, भने 
एक समाचार -पव मे पदा है फरि एक जगह विवाह था! वद द्वाराय कौ 
ओर्‌ वधु द्वारा वर कौ माला पटाने का समय जया! तभी विवाट समार 
ये एक नेत्ताजी का आगमन आ । मालार्णँ देखते टी उन्तने अपनी गर्दन 
सामने की, आदत से लाचार जो थे! अच यट सवर याद्ृट, परमेन जो 
पटा, वह आप लोगो को सुनाया! 


(१४) दुसरे के माथे कोम न भदे 


एक शासा के कार्यकर्ता के यह कने पर कि उसकी शाखा की 
सख्या २०-२५ रहती है । श्री गुरुजी ने पूषा, “सख्या कम कर्यो रहती है। 
अधिक होने मे क्या कलिनाई £?" उस कायकर्ता ते चताया, “मारे गौव मे 
साभ्यवाद का वातावग्ण टै! इससे सख्या वढने ये वाधा आती टै! श्री 
गुरुजी ने का, आपका यह विचार कि साम्ययादी वातावरण वाधा है, मये 
सही नहीं लगता 1 एसी ऊपरी चलनेवाली ह्वा को टम वाथा न करै । वह 
कभी भी वाघा न बनती । यदि हम अपनी शली से शाखा का कार्थ कर, 
तो पैसे वातावरण में भी काम यें वाधा नी जाती ) लोग वोलते दै कि अर 
के कृष्णा जिले में साम्यवादी वात्तावरण दे! परतु व्हा अपने स्वयसेवफो ने 
घर-घर भे अपने स्नेट-सयथ प्रस्थापित करने का कार्य परिश्चमपूर्वक किया। 
वर्ह कार्य वडा दहेौ 

ठेसा सोचना अपनी री कल्पना से निर्माण किया भरृत है ओर 
उससे भाप डर रहे र । एेसी भीरुता का विचारे करनेवाले टौ उनका प्रभाव 
वदाति ह !मान लो कि एेसा वातावरण 8, तो अपने पास भी लोर्गो कं हदय 
पुलकितं करनेवाला प्रभावी तत््वज्नान 8 । सबको अपनानिवाली शुद्ध आत्मीयता 
है1 ठम परिश्रम करेगे तो हमारा प्रभाव क्यों नहीं होगा? मुख्यं कारण य 
हे कि हम आलसी ह! परिश्रमपूर्वक अपनी शाखा का कार्य नटी करते ओर 
अपनी इस कमी का दोष साम्यवादे के मत्ये मद्ते हैं। 


(१५) अलुश्ष्यन क्छा अर्थ 


सघ चे जभिरित अनुशासन का अर्यं स्पष्ट करते हु श्री गुरुजौ ने 
कडा, “अनुभासन ये -रहने के निए याध्य करनेवाले कई कारण होते है! एक 
{१२०} श्री ्ुरुषी समश्च ड २ 


तो जीवन मेँ स्वार्थ के कारण अनुशासन रहता है। सरकारी दफ्तर में 
मनुष्य स्वार्थ के कारण ही समय की पावदी स्वीकारता है। रोगमूक्त होने 
के लिए ओपध-योजना ओर परहेज का पालन स्वार्थ के कारण होता है। 
सर्वसामान्य मनुष्य अपराध नदीं करता, क्योकि उसके मन में दड का डर 
रहता है । फीजी जवान अनुशासन मेँ रहता हे, क्योकि जय वह कोड 
वहादुरी का काम करता हे, तव उसे मान-सम्मान ओर तरक्की मिलने के 
स्वार्थ की भावना रहती है ओर यदि गलती करे तो कठोर दड का भय 
रहता हे । ईसाई व मुस्लिम जीवन मेँ अच्छा वर्ताव करने पर स्वर्गं मिलने 
का आश्वासन ईसा व मोहम्मद साहव ने दिया है, परतु गलत व्यवहार करने 
पर जहन्नुम मेँ जाने का भय भी दिखाया हे। 


एक ओर कारण से जीवन मे अनुशासन आता है। वह अनुशासन 
सरवभ्रेष्ट होता है । किसी श्रेष्ठ लक्ष्य-प्राप्ति की तीव्र इच्छा रहती टै, तव 
उरे प्राप्त करने के लिए मनुष्य स्वय के जीवन मेँ अनेक वधन स्वेच्छा सै 
स्वीकार करता हे। अपने लक्ष्य के विषय मेँ सुस्पष्ट ज्ञान ओर उसकी प्राप्ति 
हेतु स्वीकार किए हुए साधन म श्रद्धा टोने के कारण यह अनुशासन वाह्य 
परिस्थिति से द्टता नदीं । सधकार्य करते समय ठम इसी प्रकार का 
अनुशासन चाहते है । 


(१६) स्वार्थे विचार माया के कारण 


श्री गुरुजी- श्रत्येक कार्यकर्ता शील-चारित्य सै परिपूर्ण चाहिए । 
अपने पथ से विचलित न होनेवाले योगी जैसा उसका जीवन चाहिए । किसी 
व्यामोह से भ्रष्ट न होनेवाला, किसी भी प्रलोभन से खरीदा न जा सके 
ठेसा कार्यकर्ता एकनिष्ठ भक्ति के कारण वनता हे । अपने लक्षय पर अडिग 
श्रद्धा ओर उसकी प्राप्ति हेतु अविरत परिश्रम के कारण उसके मन मेँ अन्य 
विचार प्रवेश नहीं करते । यदि किसी परिरिथति के कारण व्यक्तिगत जीवन 
की चाह कु क्षणो के लिए निर्माण हु तो भी वह स्थायी नढी वनती ओर 
उसका प्रलोभन कार्यकर्ता के मन को लुभा नहीं सकता ! अपनी अगध्यातिक 
परिभाषा मे व्यक्तिगत विचार “माया के कारण निर्माण होते है ओर 
सधकार्य जसे विशुद्ध राषट्रभक्ति से माया ओर उसके फलस्वरूप निर्माण 
हीनेवाले मोद, प्रलोभन सै ऊपर अपना कार्यकर्ता उट सकता दे ओर 
समाज का मार्गदर्शन कर सकता हे। जव भक्ति प्रवेश करती ठै, तव माया 
भाग जाती हे। इस भक्ति के चल पर चारित्य का निर्माण करी। 
श्री शुरुषी सब्र खड ३ {१२१} 


(१७) स्पष्ट ओर सत्य वोल 


श्री गुरुजी चाहते थे कि सध के कार्यकर्ता कार्य करने ओर वोलने 
मे कोई दिलाई न वरते । अत जलँ भी वे ढीलापन देखते, इट से कोई 
मीटी चुटकी लेकर उसका ध्यान उस ओर दिला देते। आध्र की एक वैटक 
मे जव एक कार्यकर्ता ने अपनी शाखा की उपस्थिति वताते ए "छह से 
कम~ ेसरा शब्द-प्रयोग किया । तव श्रीगुरुजी ने कटा, “भाई, छह से कम 
कहते-कहते ठम एक से कम तक भी परहुव सकते दे। क्यो भाई, रषी 
कीन-सी प्रभात शाखा है, जौ एक से कम उपस्थिति रहती है? 


इसी धेटक भे एक ठेसी शाखा की ओर सकेत करते हुए जो केवल 
हिसाव मे ही थी, उन्होने का कि “तुम कहते हो उपस्थिति नहीं है # 
कता दू उपस्थिति हे, परतु वह ह शून्य ॥ एक प्राघ्यापक महोदय की वात 
वताता हूं । उन्होने मेज पर एक द रखते हुए विद्यार्थियों से का, देषिपए, 
यह गेद धूम री हे तव उनकी वात को काटते हुए एक विदार्य ने कल) 
"महाशय, गेंद तो स्थिर े। धूम नहीं रही ॥ तव प्राध्यापक महोदय ने कट, 
भ्वह धूम अवश्य र्ट र, परतु घूमने का उसका वेग शृन्य दे ।” 


(१८) निकट का स्पर्व्छ 


अपने गट के स्वयततेवको से असीम स्नेह से मिनता प्रस्थपित 
करके ही उनके जीवम मे परिवर्तन लानां ओर उनका मार्गदर्शन कलना 
सभव होता है । उनसे घूर रहकर यह हो नही सकता । कई व्यक्ति जये 
मकान पर खडा रटकर, सडक पर चल रहे लोगो को देखे, तो उसे लगेगा 
किं बहुत से लोग लक्ष्य्टीन ठोकर इधर-उधर घ्रूम रहे है। न जने उनके 
पोव कलां पते हे ओर वे किधर देखते हे । इतनी दूर से देखकर उनका 
मार्गदर्शन करना तो असभव ही हे। इसके लिए सहज मित्रता व पदिशर्म 
करना पडेगा! मजे च आराम से सघ का काम करने की कल्पना ट, 
वह भूल हे। 

(१६) नु श्वयसेवक्छो की भर्ती 

यदि हम नए लोगों को नदीं लागे, सो पुराने लोगो को धसीटकर 
कितने दिन काम कर संगे ? नए आए नटी, पुराने वद हृष, तो परिणाम 
क्या ठोगा?" अपना भित्र परिवार नित्य वढाते हुए नए स्वयसेवक बनाना 
चाहिए । दायित्व संभालनेवाले स्वयसेवकों को इसं कामं मे लगना चाटिष्‌) 
{भ्ररो श्री शुुपी शम्य सट २ 


रग त्ति की ओर अपने अधिकारियों कौ ध्यान देना चाहिए } '्नए लोगों 
गयि न आने देने वाले अधिकारी वनकर कैसे रह सकेगे? दूसरे कौ 
न आनै देना दुर्बलता का लक्षण है! अपने कार्यक्रमों के द्वारा 
वक सस्कारित हए है या नही, इसका पता उनके साथ बातचीत 
सै लग जाता हे! जव चावल पकाते है, तव एक दाना देखकर ही 
पके होने का पता लगा लिया जाता हे। 


(२०) आत्मीय व्यवहार 
पहले-पहले अपना काम शुर हुआ, तव हिदरू सभा ने इसे अपने 
$ रूप भं देखा । धीरे-धीरे उन्हे सहो वाते ध्यान मेँ आई! इस बात 
छ लोगो को बुरा भी लगा, परतु चहुत से देसे भौ थे जिनका सघ 
प्रेम वढता ही गया। लोगों की भावनाओं को धक्का न देते हुए 
यता के व्यवहार से आकृष्ट कर सघ कं विशुद्ध विचारों से परिचित 
हुए उन्हे अपनी ओर आकर्पित करना चाहिए । 


(२१) विजिगीघु कार्य 


विभागाधिकारियों की वैटक के कुछ अश - 

# “अपने पास एक ध्येयवाद हे, उसको समस्मै विना परिवर्तन 
सभव नहीं छटोगा । मानसिक दुर्यलता के कारण ध्येयवाद को लोगों के 
न रखना ओर यष्ट समञ्लना कि दुनिया उसको मानै के लिए तैयार 
यह काम करने का ठग नही है। 

# (सुरकनात्मक काम गतिशील नहीं ठोता । भिन्न कार्यक्रमो के द्वारा 
म्वयसेवकों को जैसे-तैसे सवथ में बनाए रखना रक्षात्मक काम है। 
करो, आगे वढो ! इसका प्रशिक्षण देने के लिए स्वयसेवकोँ को षुद्धियों 
प के ग्रामो मेँ दो-दो, चार-चार दिन विताने को को 

# ्लोर्गो से मिलो। शाखा दिखाने कै लिए लोगों को लाओ। 
कार्य का परिचय आत्मविश्वास व स्वाभिमान के साथ दो! स्वयसेवक 
ग छोटे ल, सख्या मे कम हो, परतु क्र हिद चाहिए तभी कर्य 
शये सकता 8 हमें रक्षात्मक न्दी, आक्रामक शाखा चारिए । कार्यं 
षे ही आनद हे! 

# शह्दय मेँ उमग उटनी चादिए । स्वयसेवक सदा उत्साह की 
` से सराचोर रहे। तभी कार्य वेगा ॥ 
छी सम्य खड ३ {9२३} 


(२२) क्र्यकर्ता की पष्टचान 

# "टर चीज को भे उत्तम रीति से क्त्या, सदेव यही विचार रहे} 
दक्ष से आरम्‌ ओर आरम्‌ से दश लो क्यो न करना ह, वह भी उत्तम रीति 
से करना चाहिए 

# (कार्यक्रम करके रेसा विश्वास उत्पन्न लेता टै ओर प्रमद भी 
होता है कि अपने मेँ प्रत्यक्ष सामर्थ्य ै।॥ 

# “स्वयसैव्कौ मेँ दुटता उत्पन्न करने के लिए ध्येय की समञ्च 
आवश्यक है ओग सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता । प्रत्येक कार्यम 
मे पूर्ण ध्यान देना ओर गलती नटी लेने देना चारिए, इससे योग्यता वट्ती य 

# (स्वयसेवक की पटवान कं लिए किसी वाह्य चिह्न की आवश्यकता 
मही है। सघ का ध्येय जीवन मे उतरा हआ दिखाई दे। हिम्मत ते 
चलनैवाला तैजस्वी पुरुप तुरत पट्चान मेँ आ जाएगा ॥ 


(२३) प्रार्थना का उच्चारण 


“सप्तशती मे ७०२ श्लोक है । पठन का नियम हे कि ज्यादा जौ 
से कना नी ओर अत्यत धीमे भी नी । उच्चारण मँ एक मत्रा भी 
कम-अधिक न टी। पाठ मेँ किसी प्रकार की चुदटि न हो। नागपुर मे एक 
व्यक्ति ने १०० वार पाठ कर एक मदिर वनवाया। पाट मे गलती होती थी। 
उसके कारण मदिर-निर्माण मे काफी वाधा खडी हुई । पाठ मे गलती नही 
होनी चादिए्‌, अन्यथा नाण हो जाएगा- रेस शप्तशती पाट की शापवाणी ६1 

ष्ठमारे म्र अर्थाच प्रार्थना में ठेसी शापवाणी तो नीं हे, परतु 
उसका गुण ठीक पाट यें ही है । पूरा स्पष्ट उच्चारण ठीक स्वर से हयो । याद 
करने के लिए छपे हुए पनक की जखूरत हे, तो छपा हुआ भी मिलता है। 
किसी प्रकार की तदि नहीं रहनी चादिए ॥' 

“एक वार में अकौला की एक साय शाखा मँ गया था 
शाखाओं का एकन्रीकरण्य था। प्रार्थना कहनेवाले ने गलती की । उसे 
रोककर पुन प्रार्थना कहने को कहा । पुन गलती हई । तव भनि ्रर्थना 
कराई ओर विकिर हुआ । दुरुस्त करने मे वही समर्थं दोगा जिसको शुखं 
प्रार्थना मालूम डे! 


1 साय 


(२४) योग कर्मसु व्टौ्धलम्‌ 
अच्छा काम करनेवाले को सव वातो मेँ अच्छा होना चाहिए) 


चेशवाजं के जमाने मेँ साढे तीन सयाने माने जाते ये। नागपुर, हेदरावार 
{१२४} श्री शुख्षी सम्य खड ३ 


तथा पुणे मे एक-एक सयाना था! तीर्नो ही चतुर राजनीतिज्ञ, कुशल 
सेनापति तथा शस्त्र व शास्त्र के जानकार धे! पुणे के नाना फडनवीसं को 
आधा सयाना माना जाता धा, क्योकि वह कंवल चतुर राजनीतिज्ञ था । उसे 
शस्त देखकर धवराहट होती थी, पसीना षटूटता धा। अपने काम मेँ भी 
आधा सयाना नहीं चल सकता । ट्म शारीरिक, वीदधिक तथा अन्य कुशलता 
प्राप्त करनी चाटिषए। किसी भी अग की अबहेलना न करे । 


(२५) चैसे भ ख्पया 


"कोई वात फरितनी भी छोटी क्यो न हय, उसकी उपेक्षा नहीं करनी 
चारिए । कुछ स्वयसेवक कार्यक्रम से अधिक कपडो का ख्याल करते है। 
कपडो का स्याल रखने का भी अपना समय हे। गणवेश- निरीक्षण के 
समय उसकी चिता करनी चादिए ।' 

“नागपुर मे एक शिक्षक की कमीज में लगने वाली १२ 8 8 8०९6 
की पिन गिर गई1 उसने उसके स्थान पर दियासलाईं की तीली लगाई । 
शिक्षकों का गणवेश-निरीक्षण हुआ । पकड मे आने पर उस दौ चक्कर 
लगाने की सजा दी गर्दे। वह बहुत नाराज हआ। मँ सर्वाधिकारी था, 
इसलिए वह मेरे पास आया । उसने कहा, “मेरा अपमान हुजा है + मेनि 
समन्ञाया कि गणवेश मेँ कमी नहीं होनी चाहिए । किसी से मोगिकर कमी 
को पूरा कर सकते थे ! आप शिक्षक ईँ, यदि आपकी भूल्‌ की ओर दुर्लक्ष्य 
किया जाता, तो देखा-देखी अन्य स्वयतेवक दस भलँ करेगे। हमे निर्वप 
रहना चादिए 

प्रचलन मे सामने की ओर देखना चाहिए, न कि अपने पैर की 
जओर। जज साय कार्यक्रम के समय तेज हवा चल रही थी। कमीज की 
कालर उडती थी। पसे मे वे हाय से दवाने से दर्ेगे नदीं, उेगे टी। फिर 
भीएकने हाथ से उस्र कालर की वार-वार ठीक करने का प्रयास किया। 
यह टीक नीं हे। 

श्योडी भी गडवड को ध्यात देकर टीक नहीं किया, तो पूरी 
गडवड हीती है । सदैव सोचना चाहिए कि बडे काम करते समय छोटी वार्तोँ 
का भी ध्यान रहना चाहिए । एक साधु के पास आध्यात्मिक साधना करने 
दतु एक साधक आया 1 उसकी परीक्षा तेने देतु साघु ने कहा, “हवा चल एही 
&, दरवाजा वद कर दो !' उसने घडाम से दरवाजा वद किया। स्रु ने कला, 

छोटी-सी वात ध्यानं से नहीं कर सकते, प्रमु का ध्यान कैसे कर' सकोये?" 
श्रीशषुरुली समद्र खड ३ {१२९५} 


“सन्‌ १६८० मे ाक्टर जी नासिक यें वीमार दए । मे साय धा। 
स्थानीय स्वयसेवक काम करने आते थे । उन स्वयसेवकों ने डाक्टर जौ के 
कपटे धोकर सुखाने रेतु डा । तीलिया का मैल वैसे हो रह मया। विश्राम 
के चाद डाक्टर जी उटे। पृछा, 'तीलिया किसने धोया ¢ स्वयतैवक ने कहा, 
ष्दाग पक्का ?, शूटता नहीं ¢ भे सुन रए था। धोडी देर वाद देखा कि 
तीलिया साफ 1 डाक्टरजी ने वीमारी की अवस्था मे उसे स्वय धौया था 


“आदते विगडना सललम है । दिल्ली मेँ सनू १६०६ मे प्रतिवध उठने 
के पश्चात्‌ नारेवाजी ओर चिन लेने की आदत्त पड़ गई धी । प्रार्थना कप्त 
हए एक हाय छाती पर ओर दूसरा कैमरे पर, फसा करते हए एक 
रवयन्ेवक देखा धा । दुर्गुण जल्दी भते र ॥ 


“जव भे सघस्थान पर पर्हुचता हँ, तव सय को दक्ष आज्ञा दी जाती 
है। कार्यक्रम चलते हुए दक्ष करने की शिक्षा मिलती है। स्वयतेवक 
ध्वजाभिमुख टकर जरौ टो, वही दक्ष की स्थिति मे आता टे। किसी आना 
की राट नही दैखनी पडती । छोटी चीज 8, परतु इसमे वडी श्रेष्ठता है। 
कितना भी उत्साह हो, केसा भी वातावरण हो, अपने आपकी रोकने का 
अभ्यास होना चाहिए 

“नागपुर में निद्र्थी स्वयसेवक मिलने आते हे! भैने उन्टे कश, 
“परीक्षा समीप हे, पटाई चल रही £, तव वारातं पास से जा रही टो तो 
उसे देखोभे क्या? आदत वनानी पडती हे कि वट सुनाई भी न दे! 

मेने एम्‌ एस सी ओर लां किया । मैने पूरा ठिसाव लगाया। पडारई 
के इन वर्षा मे भै केवल १२३ दिन पढा था। जिस समय पठता था, उतत 
समय दुनिया उलट गई ष्ठोती, तव भी मस्ये पत्ता नीं लगत्ता। 
कार्यक्रमो से यह चीज पेदा द सकती हे श्रेष्ठता, योग्यता पैदा होती । 
वक्ष करने कै अभ्यास से क्रम हर चीज को अच्छी तरह से करने का गुण 
ता &॥ वधप 6भल ० ¶6 एलाा९७ शात्‌ ए0वातेऽ शौ] (३16 तभ र्ण 
पलऽ््‌४८७ (एक-एक पेसे की चिता करने से रुपए जमा हो जा # 
शमोटी वातो को ठीक करो, तो वडी वात कदापि नहीं विगडेगी । 


(२६) स्थायी व्छार्य का ्रधार 


स्थानीय कार्यकर्ता के दारा छो शाखा का काम होना चािए। 
केवल प्रचारकों के आधार पर स्थायी कार्य खडा नदीं हयो सकता। नागपुर 
मे प्रारभ मे कार्यवाह, मुख्यशिक्षकं की वेटक प॒ डाक्टर्‌ जी स्वम लेते ध। 
{१२५ ्रीशुख्मी शमन्न खट ३ 


फिर नागपुर के कार्यवाह पर यैठक लेने का भार सींपा। लेकिन स्वय एक 
स्वयसैवक की तरह यैटक मे वैते ये? 


प्रचारक को जो कहना हे, वह कार्यवाह को वैटक के पहले वता 
देना चाहिए । जव तक जखरी न हो, वैठक कं वीच में नहं बोलना चाहिए । 
क्रियान्वयन कार्यवाह द्वारा ही करवाना चाहिए # 


(२७) अवसर को कश्नी न गवाय 


श्लोगो को अपने निकट लाना हे। सध के विचारं उनके पास पहुचाने 
है। हम सघ के प्रतिनिधि है, पूरे आदर्श के साथ प्रतिनिधि वनकर रे । नए 
सपक का लाभम लेने मे देरी न्म करनी चाहिए 1 समय वीतने से उत्साह ओर 
सपर्कं ढीला हो जाता है। नए सवर्थ को कार्य का स्वरूप प्रदान कर । गरम लेटे 
को टी अपनी इच्छा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता हे 


यद्यपि नए सवथ वाद मे अधिक लाभदायक सिद्ध न ठे, परु 
पहले-पहल जो स्वरूप मिल जाता है, उसका एक विशेष स्थायी लाभ हमेशा 
मिलता रहता हे ! लोढा खडा हौ जाने पर उसका स्वरूप नी वदला जा सकता ॥ 


(२८) इक्ात्मिक भक्ति 


श्यह निश्चय चाहिए कि यह कार्य अपना है । एकातिक भक्ति टोती 
है, तो सफलता मिलती हे। जव तुलसीदास जी को कष्ण मदिर मे ले गए, 
तव उन्होने प्रणाम नदीं किया । उन्हे तौ प्रभु के खूप मे अपने धनुर्थारी राम 
की पूर्ति की अभिलाया धी । उनके लिए वह प्रकट भी हुई । उन्टे एकातिक 
निष्ठा से सिद्धि प्राप्त दुई हे। सव काम भले टै, परतु मेरे लिये मेरा सघ 
का काम सवसे अधिक भला ठे।' 


(२६) खली क्रा सस्कार 


शाखा के वाद अनौपचारिक वातचीत में श्वी गुरुजी ने स्वयसेवर्की 
से पष्ठ “आपका आज जो खेल हुआ, उसका नाम क्या धा?” एक वाल 
स्वयसेवक ने वताया, “दीप बुज्ञाना ॥ अन्य वयस्क स्वयसेवकों की ओर 
देखकर श्री गुरुजी ने पृष्ठा, “क्या इसने खेल का नाम ठीक वताया । नाम 
सटी होने की वात सुन कर उन्ठोने कहा वेल का नाम इस प्रकार का 
नहीं होना चाहिए । दीप चुञ्ञाना अपने यर्हो अशुभ माना गया है! यह 
अपनी सस्कृति के अनुकूल नदीं है। अपने यर्हो कठते है-- ज्ञानदीप 
श्रो्ुरुषी म्र सड द {9५} 


्रज्जयतिते करो, यट कमी भी चुरा ~ चारप श्वावदीप मातवृ नकौ 
रे (्ञादीप कमी वु मत दी) याः संतवाणी 71 येन के निए भी ययो 
त णे, म होक चार्एि। उसका सरकार स्वयरोवकों क मन पर वहत 
गररा एता रै। 


(३०) ध ची उपयोभिता सीमित 


श्री गुम्जी टकित साहित्य पट रे थे! वर उनके ह पर्णो एव 
समापो का सकलतन था, जो “वच आफ येद्रसि' नाम सै प्रकाशित 
एोनेवाता था। उसे निर्दोष करने एतु ध्यानपूर्वक पट रे ये। 


इस नए प्रकाशन की जिसे जानकारी थी, देसे एक कार्यकर्ता दारा 
यट कएने पर कि इल प्रकार की पुस्तक की आज बहुत आवश्यकता £ 
श्री गुरुजी ने कटा कि आप इसकी जितनी आवश्यकता अनुमव क! रे 
र, उतनी £ नटीं पुरतक कितनी भी महत्त्वपूर्णं प्रतीत होती हो, लन 
उसे अपरिटार्य मानकर उस पर निर्भर रटने की प्रवृति अयोग्य है॥ कल्पना 
करो कि अपने भायण मे किसी कार्यकर्ता ने कटा ~ “यदि मन भे सदेह 
ह, तो गोलवलकर की लिखी पुरतक का पठन करो / क्या इस प्रकार 
भाषण. कर वट सघकार्यं कर सकेगा? कोई भी कार्यकर्ता इस रीति ते 
स्ययसेवकों को सुसस्कारित व प्रेरित नटीं कर पाएगा। 


प्रत्येक पुस्तक की अपनी मर्यादा रहती दे । पुराने-नए, वालक-ुवा, 
अधिक कार्यम ओर अकार्यक्षम, मिन अथवा अन्य लोगो को पुस्तक ए 
ही शब्द-भडार एक ही स्वर मे सुनाती हे। इस कारण पुस्तक 
उपयुक्तता सीमित है। इसलिए अपनी कार्यपद्धति में व्यक्तिगत सपक, 
सहवास ओर मिनत्व से की हुई वातचीत अत्यधिक ठ्य की ह। वार्तालाप 
किससे, किस समय ओर किस सीमा तक करना है- इसकी स्थाभाविक 
मर्यादा रहती हे, अधिकार-भेद रहता हे । प्रत्येक का स्वभाव, भाव, भावना, 
यैचारिक स्तर, वातचीत का योग्य समय आदि वाते सथ की दृष्टि सै मर्ह 
की है। सघकार्य करते समय इन सव वार्त की ओर ध्यान देकर कामि 
करना आवश्यक रहता हे 1 पुस्तक इने से किसी भी वात की चिता नदी 
करती 1 
{र} शरीभुख्वी समग्र ख २ 


(३9) व्छार्यक्छर्ता अध्ययनशील टे 


श्री गुरुजी ने पृष्ठा, “यट पेसे कितने कार्यकर्ता है, जो अपने कार्य 
की दृष्टि से उपकारक अध्ययन नित्य करते है?" उपस्थित कार्यकर्ताओं 
से करई ने हाथ उठाए । तव उनसे उसके अध्ययन के सवथ भें उन्ोनि प्रश्न 
पूे। उन्ोनि पृथ्वीराज रासो, "रामचरितमानस" ओर “साकेतः ग्रथ की विशेष 
चर्चा की तया उनका महत्त्व वताया। इन ग्रीं के कुछ उद्धरण भी वताए। 


(३२) बैठक का वातावरण 


जव कभी वैटक का वातावरण कुछ गभीर हो जाता था, तो उसे 
सामान्य करने के लिए वे कोई वोधप्रद चुटकुला सुनाकर वोञिल वातावरण 
को हल्का कर दिया करते थे। उसका एक उदाहरण- 

उन्लेने ताया कि वै वचपन में हिन्दी की सुप्रसिद्ध “सरस्वती 
मासिक पत्रिका नियमित रूप से पठते ये । उसे प्रकाशित एक कविता मुज्ञ 
अव तक याद है। एक दिन वादशाह वडे तडके किले की प्राचीर पर खडे 
थे। उन्हीने देखा कि यमुना नदी के जल से भाप निकल 
रही है। वे सदी के दिन थे। अत वादशाह कौ वडा आश्चर्य हुआ 
किं कडाके की सर्दी है, फिर भी पानी से भाप निकल री टै। क्या किसी 
नै नदी के पानी को गरम करने के लिये उसके नीचे भग सुलगाई हे? 
पानी क्यों खील रहा है? उर्न्छोने वीरवल से पुष्ा- केहि कारन प्रात वफात 
है पानी?” वीरवल तो हाजिरजवाव था। उसने तुरत उत्तर दिया- 

“एफ समय लकापति रावण आन री सिय राम की रानी 

कोप चदढयी दशरथ कँ नदन, अजनिसूत मयी अगवानी 

्वोध लगोट कमुर चढयो तव लका जली जडनी अद्लानी 

जाए समुद्र में पृछ वुह्नाई एहि कारणं प्रात वफात है पानी । 


(३३) दायित्व व्ी व्याप्ति 


वैक मेँ एक प्रचारक को अपने स्थाने के कार्य का सत्त वताने के 
लिए श्री गुरुजी ने कडा, तो उसने बताया कि पिछले माह ही यह दायित्व 
स्वीकार करने के कारण उसे जानकारी नीं हे 1 इस पर उन्होने कहा- (तो 
क्या हुआ? हये इस प्रकार नदीं कहना चादिए । हमारा एक सगटन है। 
कायक्षेत् संपि जाने का अर्थ मान वह पद ग्रहण करना नीं ठे । अपने कार्यं 
में दायित्व स्वीकारे की व्याप्ति वहुत अधिक हे! 
शरी शयुरुखी समदय खड 2 {भरद} 


जानते हो, अपने देश की शासन व्यवस्था अगजा ने कैसे चलाई 
थी? प्रत्येक आई सी एस विद्यार्थी को सभी प्रकार से सुशिक्षित व सस्कारित 
किया जाता था! आगे चलकर जिस क्षेत्र का उसे सचालन करना होना था, 
उस क्षेन के लोगों के रीतिरिवाज ओर रटन-सटन जानना उसके लिए 
अनिवार्य माना जाता था। उन लोगो कौ विशेष शैली में वोली जानेवाती 
भाषा, वहा की भौगोलिक ओर रेतिहामिक जानकारी उसे अवगत कई 
जाती थी। उस क्षेत्र का दायित्व रवीकार करने के कारण निन-जिन वार्त 
की जानकारी आवश्यक रटती थी, उन सव वातं से प्रशिक्षित होकर वह 
आई सी एस अपने क्षेत्र का दायित्व सभालता था। इसी कारण वह उप 
क्षे की परिस्थिति पर काव पा लेता धा। 


अपने सगटन मेँ कार्यकर्ता इसी प्रकारं प्रशिक्षित रहना चाटिए। धर 
डाक्टर जी जिस किसी से मिलना चाहते थे, उसकी पूर्ण जानकारी से वै 
हमेशा अवगत रहते ये । मिलनेवाले कौ अपने कार्य के अनुकूल चनाना प्रू 
डाक्टर जी कौ इसी से समव होत्ता धा] 


भ अपना एक अनुमव वताता हं एक वार हवाई जटानं से प्रव 
कर रहा था। मेरे वगल मँ एक सुप्रसिद्ध नेता वैठे थे 1 उन्टोनि स्वय अपन 
परिचय करा दिया! मने कहा आपने वडी कृपा की, जो अपना परिचय 
करा दिया । आपस्ते अभी तक मिलने का सुअवसर नही आया था, परु 
आपको जानता हूं । आपसे भेर पर्वं के सरसयचालक प्रू डावर जी (4 
घनिष्ठ परिचय था । उन्होने आशचर्यचकित होकर कटा- “यहं वात त 
परतु आपको इसका पता कैसे चला?" भने का कि “उनके शाते ह्येजा 
पर जव भने दायित्व संभाला, तच पू डाक्टर जी की देनदिनी का अध्ययन 
किया था। उसमे आपके विषय मँ लिखा हुआ मैने पढा हे ॥ फिर व्या र 
हमारी मिता हो गई बाद मे उरन्लेनेि अपने एक विशाल समारोह 
अध्यक्षता भी की थी। 

एक वार मुख्यमत्री श्री रविशकर शुक्ल से मिलने गया £ 
बातचीत में मैने उनसे कडा, (आप भी स्वयसेवक टै " उन्नते आश्य ध 
पर्ण, “आप केसे जानते ई? येने वताया, "जव भगे सकार्यं का दाविल 
स्वीकार किया, तव मेरे पूर्व रहे सरसघवालकजी के समय जो हज, उसकी 
जानकारी प्राप्त करना मेरा कर्तव्य था।' 

श्री रविशकर जी ने वताया कि डाक्टर साव जीवितं धै, ४ 
उन्टी फे घर शाखा का प्रारभ दुआ धा ओर वै सघ ते सम्मिलित द्द 


{१३०} श्रीशयुखुणी शमन्न खठ २ 


मै इत तथ्य से अनभिज्ञ कैसे रह सकता था? 


इसी कारण कटता ट कि “दायित्व स्वीकारनै का अर्थ मान पद की 
स्वीकुति नी है 1 प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए ओर विशेषम्मप से प्रचारक के 
लिए यट सदुगुण आवश्यक र। इसको उसने हदयगम करना ही चाहिए ॥ 


(३४) अयको काम सै जोटे 


श्री गुरुजी ने अपना एक अनुमव वताया, "एकं जिला स्थान पर 
एक मलेदय प्रचारक कै रूप में कार्य करते थे । भै जव वर्ह पवा तव, एक 
वडे उत्सव का आयोजन किया गया था। उसमे सव कुद उन्न टी किया। 
सामृटिक गीत ओर प्रारताविक भाषण भी उन्तँने किया। तव भने उनसे 
कटा, (मई, मेरा भाषण भी आप टी दे देते उस कार्यकर्ता का उत्साह 
अवश्य सराटनीय धा, परतु दसो कौ प्रेरणा देने मँ वह वाधक था! 
परिणाम यह हुआ कि उस होन मेँ नव-नवीन कार्यकर्ताओं की निर्मिति नीं 
टौ सकी। टम सवको काम देना चाहिए ओर अपनी बुद्धि से तथा 
स्वयप्रेरणा से वे करे-- एेसी योजना करनी चारिए। कभी-कभी लोग कट 
देते है कि पूर्णं योग्य व्यक्ति नहीं मिलते ! अव वताओ, हमारे में पूर्णं यीग्य 
कीन है? पूर्णं योग्य तो केवल परमेश्वर हे। ठम सर्वम कोई न कोई तुरि 
अवश्य विद्यमान हे। एक-दूसरे को समन्नाते तथा सँभालते हुए हरम अपने 
दोपो को दूर करना टै ओर अपने अदर विभिन्न गुणो कौ भरना ह । इसी 
प्रकार कायकर्ता निर्माण ठेगि। 


(३९) कार्यक्छतक्िसेहे 


श्री गुरुजी ने बताया, “एक वार मँ एक शिविर मेँ गया था। मेरे 
रहने ओर सोने की व्यवस्था शिविर से कु दूर की गई थी! रत्नि मे जव 
शिविर के सव कार्यक्रम समाप्त हो गए, तव मै अपने सीने के स्थान पर 
चला गया। मध्य रात्रि यें मुञ्चे इच्छा हुई कि शिविर का सरक्षण-प्रयथ देखू । 
वौ पर्चा तो देखा कुछ कार्यकर्ता एक पटकटी (तवर) मे वैटकर ग्य लडा 
रे थे। उसमे चटुत अधिक परनिदा थी । पक्ष-उपपक्ष की आलोचना थी । 
नेताओं का उपास था। कोई किसी की भंडी नकल कर देता ओर सव 
सते धे। यह को तक उचित है? 

हमारे स्वयसेवकीं तथा कार्यकर्ताओं कं लिये यह सर्वया अनुचित 
हे! उनका स्वभाव परनिदा-प्रिय नीं बनना चादिए । मेँ जानता हर किं निदा 
शरी लुरुषी शमब्य श्र उ {१२१} 


ओर उपरास का भी उपयोग अवश्य है, परु वटुं कम प्रसगों पर उनका 
उपयोग करना चारिए ! क्वचित्‌ किसी समय पर विष का ओषधि के सूप 
म सेवन करते ह । धसे ले निदा या उपटास्र का हमे उपयोग करना चादिष। 
पग-पग पर परनिदा करने से श्म क्षुदता से धिर जतत है । जव हमे सथ का 
यह मरान ईश्वरीय कार्य करना रै, तच स्ये इस हीन दोप से स्वैव पक्त 
रहना देगा 

इसका अर्थ यह नली हे कि टम एकदम नीरस ओर गभीर वरन 
सदैव गेती सूरत वनाकर र । जव देखो, तव सचित है । मन पर वडा योक्न 
हो, देसी अवस्था कार्यकर्तीओं के लिए उचित नहीं 1 अपना कार्यकर्ता हमेशा 
प्रसन्न ओर हैँसमुख रना चारिए 1 कमी लोग मुञ्से पूछ वेटते है ~~ इतनी 
विकट परिस्थिति ्े, फिर भी आप ल्सते ढं 1 यट कैसे?" भे उनसे प्रतिप्रण्‌ 
करता ह~ “क्या विकट परिस्थिति का सामना करने के लिये रोना 
आवश्यक £? सर्वश्रेष्ट कार्यकर्ता का श्रीमदभगवद्गीता मे वडा सुर्‌ वर्णन 
सया है- 

मुक्तसगोऽनहवादी यृल्युत्साहसमन्वित 


सिद्धयसिद्धयोनिर्विकार कर्ता सत्विक उच्यते । 
(अध्याय १८ श्लोक २६) 


(३६) व्छार्यक्रतकिरे नही 

श्री गुरुजी-- हमारे कार्यकर्ता को केवल भावनप्रयान नर्टी होना 
चाहिए । कु लोगों के मन मे एकदम से भावनां उमड आती ह ओर वे 
सोने लगते हे अथवा कुष्ठ ऊटपटाग कर चैरते दै । कुठ अनाचा१्‌ 1 
अत्याचार करते ह । कुछ अवास्तव या अयोग्य करने सै रष्ट्र का अ 
ह्येता, हानि ही लेती हे 1 यरहो-तक कि वना-वनाया काम विगड जाता ^। 
इटली के स्वात्य-युद्ध के समय की वात हे। इटली के गेरीवाल्डी, 
आदि नेताओं ने स के कुठ नेताओं के साथ गुप्त सवि की षी। 
तदनुसार इटली बहुत शीघ्र दास्थमुक्त हो सकता था, परतु एकाएक किसी 
आतत्तायी ने प्रास के वादशा पर गोली चला दी। समाचार सुनते ह 
भैजिनी ने कला “ईश्वर कृपा करे, मोली चलानेवाला कोड्‌ इटालियन न हो॥ 
दैव से वह इटालियन ही निकला । सारी यचौजना नष्ट हो गई! जव 
पावनािरेक के कारण आदमी कोड अविवेकपूर्ण कर्य कर धैठता र तत 
उससे कौर लाभ न लेता, दानि हे होती है । भावनार्प्‌ तीव्र अवश्य 
{१३२} ्शुरुती खमन्र ख ३ 


चाहिए, परतु उन पर विवेक का अक्ुंश रहना चाटिए । उसपर ध्येयनिष्ठा 
का प्रभाव रटना चाटिए ओर उसके दवारा योग्य मार्गे पर प्रगति होनी 
चाहिए । ह्मे उन्मार्गगामी वनानेवाली भावनां भला किस काम की?" 


(२७) हम पदाधिकायी नरी, स्वयसेवकहै 


"टम सव संघकार्य करनेवाले स्वयसेवक हे । कार्य की सुविधा कं 
लिए किसी पद का दायित्व ह्म पर द, परतु हम पदाधिकारी नटीं है । जिस 
कार्य का दायित्व सीपा गया है, वह करना समव नदीं होता, देसा कहना 
हमे शोभा देनेवाली बात नटी है 1 रमे जो जिम्मेदारी सौंपी गह है, उसके 
अनुरूप व्यवहार जीवन मेँ चरितार्थं करने की क्षमता प्रकटं करना हमारा 
कर्तव्य है। टम सभी सामान्य लोग है! एेसे ही सामान्य लोर्गो का सगटन 
खडा करने का टमारा प्रयास है। जिससे जितना चन सकता हे, उतना काम 
करयाकर अधिके करने के लिए उसको प्रेरित करना अपनी कार्यपद्दति है । 
स्वभाव दोप तो सभी मेँ रहते है, परतु उसका बुरा असर कार्य पर न हो, 
इसकी सावधानी हमे अवश्य वरतनी चाहिए । अन्यथा स्वय को स्वयत्ेवक 
कहना निरर्थक सिद्ध होगा! दिया हज कार्य मेँ करके ही र्हा, इस 
निश्चय सरे हरमे चलना चाटिए 


(३८) कार्य वी पूरी जानकारी 


रत्नि में भोजन के पश्चात्‌ प्रचारक के साथ वार्तालाप चल रहा 
था। वातचीत का विषय था कि कार्यकर्ता बदलने पर भी कार्य चलते रहना 
चाहिए, वढना चाटिए। 

शाखा-शिक्षकों की धैठक में श्री गुरुजी क प्रश्न प्रूठने पर॒ सवधित 
शिक्षक ने का धा कि वह उस समय शिक्षक नही था, केवल लीन महीने 
पर्व ही वह शाखा मेँ शिक्षक वना हे। तव श्री गुरुजी नै कंय था ~ यह 
कोई उचित स्पष्टीकरण नीं हे । शिक्षको की वैठक समाप्त हो जाने पर 
जिला के अधिकारी, प्रचारक ओर कुछ थोडे शिक्षक रटे थे, तव श्री गुरुजी 
नै उसी विपय कौ चलाते हुए कटा, ले, मैने कल उसे कटा था किटेसा 
स्पष्टीकरण नदी देना चाहिए । हम नित्य स्मरण रखे कि हम एक सगठन 
चला रहे & ! किसी शाखा या अन्य कार्य का दायित्व जव कोई स्वयसेवक 
स्वीकार करता & तव उसे उस कार्य की पूर्वं जानकारी ओर प्रष्ठभूमि 
पूर्णतया जान लेनी चाहिए । यद्यपि उसके लिये दायित्व नया है, मगर कार्य 
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तो वर्षो से चला आ रहा] कर्य की नित्य हो री प्रगति मेँ उनको 
अपना यथोचित म्थान ग्रहण करना चदिए । 


इस बारे मेँ हमे अग्रेजं से पाठ सिलत्ता हे। भारत मेँ आनेवाला 
प्रत्येक वायसराय आने के पूर्वं यहो की पूर्ण जानकारी से अवयतत रहता धा। 
वह अपनी रुचि-विशेय लेकर भारत मेँ आता था ओर यो के बुद्धिमान 
ल्गौ को अपने छद के अनुकूल करने मे सफल होता था । किसी सामान्य 
मनुष्य से मिलने के पूर्वं उस व्यक्ति की सपूर्ण पूर्ण जानकारी देनैवाती 
फार्दल सम्मुय रखने के लिए अपने सचिव को अग्रे अधिकारी अदेश देता 
था। मिलनेवाले व्यक्ति का पूर्वं जीवन इस प्रकार ज्ञात रट्ने से वह 
विश्वासपूर्वक वात करता था ओर मिलनेवाले व्यक्ति के लिए उत्तर देना 
कटिन हो जाता था। इसलिए जो भी दायित्व हम अण करते है, उसका 
पर्वं इतिहास, सपूर्णं जानकारी हमें मालूम रटनी ही चादिए। 


(३६) अधिक उद्यमशीलता चाहिए 


एक वैटक मेँ नगर कार्यवाह ने पूष्ठा- “उपशाखार्ओं की उपस्थिति 
वढाने क लिए हमे क्या करना चाहिए? उपशाखाओं की भी सख्या कम 
यष्ट क्णिन समस्या हे 1 यह स्थिति बदलने के लिए क्या किया जाना 
चाहिए? 

श्री गुरुजी ने इसका उत्तर देते हुए कटा, “मुख्य कटिनाई यहं ट 
कि हम काम कम करते द} यदि प्रत्येक मुख्यशिक्षक व कार्यवाह ठीक से 
काम करे ओर उसने स्वयसेवर्को क प्रेरणा मिले, तो शखाओं की सख्या 
ओर उपशाखाओं ने स्वयतसेवको की उपम्थिति चदे । मुञ्चे एक प्रसमं याद 
हे। अपने कार्यं से सहानुभृति रखनेवाले एक सज्जन मिले { लगभग घटामः 
हमारी प्रदी्घं यातचीत हई । चात्तचीत का निष्कर्षं यह था कि प्रत्येक व्यक्ति 
को शाखा मे जाना चाहिए । उन्होने का, (आपके अनेकं कार्यकर्ता ५५ 
परतु शाखा मे जाने का प्रस्ताव केवल आपने दी रखा हे अपने कार्यकः 
लोगो से वातचीत करते है, सघ के विषय में उनका पूर्ण समाधान भी करते 
है, परतु उनको सवशाखा मे जाने को नदय कहते । यह कटिनाई ६ै। 


(८०) प्र च्छेसे हम हिदूर्ह? 
महमराषटर की एक धैठक में श्री गुरुजी ने कार्यकर्ताओं से कु 
पृषे जसे- यरो रेते कितने कार्यकर्ता हे, जिने चार पुरुपार्यो के व 
घान हे? सत्त ज्ञानेश्वर की ८-६ ओवि (ओवी - एक मराटी द) कि 
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याद है? मोरोपत की पोच जयर्णिं सुनाओ । तुकाराम के पोच अभग (एक 
मरटी छद) कीन कट सकता है? समर्थ रामदास के “मनोचोध' म से दस 
श्लोक किसे कटस्य ह? 


फिर इन ग्रो के प्रतिपाद्य विपय पर सक्षेप मे कुछ भाष्य भी 
किया! अनेक साधु-सर्तो के जीवन का रहस्योदुघाटन किया ओर अत मेँ 
उप्त विषम का उपसटार करते हए उन्होने कटा, “जिन कार्यो से हरमे हिदुत्व 
का वास्तविक ज्ञान ही सकता ह, उनका परिचय न होना उचित नहीं ! 
इसके विना हमं नाम मात्रकेदिदू है। 


(४१) कार्यकर्ता चाच्पियिसपन्न बने 


हमें उत्तम कार्य करने के लिए जनता का विश्वासभाजन वनना 
होगा । जनता हम पर तव विश्वास करेगी, जव हमारा वर्तव शुद्ध होगा । 
हमारा व्यक्तिगत जीवन इतना निष्कलक रहना चाहिए कि किसी के मनरमेँ 
स्वप्न मँ भी हमरे वरे मे शका न उटे। किसी समय हमारा यह सपूर्ण 
समाज शील-चारित्य सपत्न था। आज भी गर्वो मे ह्मे सच्चरित्रता के 
उदाहरण दिखाई देते £ 1 रास्ते चलते किसी किसान की गाडी टट जाती दे, 
तो वह टूटा आ पर्जा लेकर निकट के गवि में दुरुस्ती के लिए चला जाता 
हे। गाडी ओर गाडी मे लदा सामान वदी पडा रहता हे, पर कोई उसे 
उटाता नहीं । जिन्टे हम अनपढ़ या देहाती कहते है, उनके पासन आज भी 
इतना शील विद्यमान टै । उनकी तुलना मे हम तथाकथित, सुविद्य एव शहरी 
लोग ठीन हे। हमें ध्यान में रखना चादिए कि सच्चरित्रता के वल पर टी 
हमारा समाज एव हमारा यह कार्य अपनी उन्नति कर सकता है ॥ 


(४२) पौलिटिकल हिदू न बने 


"आज आत्मविस्मृति टमारा सवसे वडा दोप डे) सच्ची राष्ट्रीयता 
को हम भूल गए ह! जो अपने आपको कषर दु कहते टै, उनकी भावना 
काभ यदि हम विश्लेषण करे, तो वड़ो विचित्र स्थिति दिखाई पडती दे । 
टद हमारा उपनाम मात्र वन गथा हे। हिद याने पेलिटिकल दिवु, 
मुसलमानों के चिलाफ वोलनेवाला हिद, ईसादयों के विरोध मे प्रचार 
करनेवाला दिद । दिद का यह नकारात्मक रूपम ठीक नटी हे। हिदुत्व की 
अनुभूति हे अपनी आत्मा से होनी चाहिए । प्रतिक्रियात्मक दिदुत्व किसी 
भी काम का नदीं! पोलिटिकल दिदू का ध्मान केवल आर्थिक लाभो तथा 
अधिकारो की ओर रहता हे । दिदुत्व निपट स्वार्थ पर आधारित नी रहना 
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चारिए। भे टिदू ह, इसका अर्थं टै मेरे अदर कुछ असामान्य गुण है, मेरी 
कुछ अलग परपरा £, मेरे जीवन का ध्येय रिदुत्व के अनुरूप हे । इस प्रकार 
हमारी धारणा भावात्मक, रचनात्मक एव क्रियात्मक रटनी चाहिए प्रतिक्रियात्मक 
कदापि नरी! 


(०३) श्ुरुदस्षिणा मर्पण-भाव का प्रतीक 


दक्षिणा का विचार केवल पेसे की दृष्टि से नदीं करना चाहिए। 
प्रत्यक्ष प्रजन का आग्रह करना चाटिए। दक्षिणा चदे रीसी इकदरटी नही 
करनी चारिए । अयिक से अधिक स्वयसवै्को को प्रत्यक्ष ध्वजपूजन क, 
दक्षिणा समर्पित करनी चारिए। यट भेरा कार्य 2, इसके लिए मुघ्ने कष्ट 
उठाने चाहिए, कुछ देना चाहिए, यह स्वयसेवकों की वृत्ति रटे । यह भाव 
निरतर वदे, एेसा प्रयास होना चाहिए । पैसा जुटाना, धन-सचय करना न 
हमा कार्य हे ओरन ही हमारा हेतु । हमारे कार्य का वह एक स्वाभाविक 
परिणाम रहे] 

तन-मन-धन पूर्वक भे अपना काम करगा-- यह विचार हमारे 
कार्य का आधार हे! पहले टौ दिन कोई भी व्यक्ति सर्वस्व तो समर्पित नही 
कर सकलता। उस भावना का क्रम से विकास करना पडता हे। गुरुद्िणा 
बने क लिए अयोग्य आग्रह अथवा जोर-जवरदस्ती कभी नही कनी 
चाहिए ! स्वयसेवक की सदभावना को आघात नहीं पूंचाना चाहिप्‌। किती 
का मन नहीं दुखाना चाहिए । स्वयसेवकों के मन की प्रसन्नता भग नही 
होनी चादिए । 


(४४) नाग ओर नेवल्ला 


कू दिनो पूर्वं सध के वियय मे “इदिरा काग्रेस" तथा शासन दाति 
अनर्मल प्रचार चल रहा था । उसका उल्लेख करते समय वैटक रें श्रीगुरुजी 
ने एक कहानी बलाई । उन्दने कहा, “वे विरोधक जो क्षमतासपन्न म 
यमक से डराने का वृधा प्रयत्न कर रहे हे । वास्तविक रूप मेँ हमकौ भय 
दिखानेवालों के मन मं हौ भय रठता हे ¢ वचपन में पडी हई एक कविता 
याद आती हे1 एक नेवले का वच्चा जगल में अकेला भटक रहा धा। 
मे एक मयकर नागराज ने उसे देखा! सर्पं नेवले से डरता टे । उपघ्न न 
नेयले ने अपनी स्वाभाविक निर्भयता से उस नाग से पूषा, तुम कौन २ 
तव उस नेवले कौ ॐराने के उदिश्य से वहं नाग कठ्ता दै, “क्यो मुहे 
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पटचानते नही? देखो, मेरे माथे पर का यह दस्त का ओंकडा, साक्षात्‌ 
ब्रह्मदेव नै लिखा हे । इत्ते देखो ओर मुञ्नसे वचकर रटी। अगे कवि उस 
कविता का अत करते हुए कहता ह~ “सच वात यह है कि वह नाग दी 
मन मे डर गया धा। उसे भय लग रटा था, क्या जाने अपने परपरागते 
शत्व की याद आते टी यह नेवले का वच्चा उसके दुकडे-दुकडे तो नदीं 
कर देगा।' 


(९५) सयक्छार्यमे मेरे चहयोभी 


वृत्त निवेदन करते समय एक कार्यकर्ता अपनी कटिनाइर्यो यता 
रहा था। उसने कहा- “मेरे कार्यकर्तागण मुञ्चसे मन पूर्वक सहकार्य नदीं 
करते / सह सुनते ही आश्चर्यचकित मुद्रा मँ भृकुटि उठाकर उसकी ओर 
देखकर श्री गुरुजी ने पृष्ठा, वे आपके कार्यकर्ता टै या सकार्यं मेँ आपके 
सहयोगी £?" तव कार्यकर्ता ने अपनी मूल सुधारते हुए कटा- भेरे 
सहयोगी । श्री गुरुजी ने कहा-- श्लौ, अव आगे कहो ॥ 


(४८) काक दृष्टि छोढे 


एक वार एक कार्यकर्ता अपने वृत्तकथन में दूसरे का्क्ष्नो की 
वुरि्यो दिखाने लगा। तव श्री गुरुजी ने उसल्े कटा - श्रूसरो के दोष 
दिखाने से हमारी निर्दोषता सिद्ध नही ठोती । एक सी पापात्माओं को आप 
पहचानते ठोगि, कितु उससे आपं स्वय पुण्यात्मा नटीं वन जाते ॥ 


(४७) अपना काम लोडने काहे 

श्री गुरुजी ने एक अधिकारी से पूषा-- “आपके नगर मेँ कितने 
स्वयसतेवक है?" 

अधिकारी ने तत्कालीन उपस्थिति ओर सपर्कित स्वयसेव्को की 
सख्या वताई। इसपर श्री गुरुजी ने का, (आपके यर्दा की शाखा वहत 
पुरानी 2, स्वयसेवकीं की सख्या इससे अधिक होगी । जरा ठीक से 
वता 

अधिकारी ने उत्तर दिया- समे कुछ लोगों को छोड दिया है ॥ 

श्री गुरुजी-- "यह ्टोडने का कार्य कव से शुरू किया ह?" 

वातावरण मेँ गभीरता छाई हुई थी। वे अधिकारी महोदय क्या 
उत्तर दे? श्री गुरुजी ने कहा-- “सधकार्य समाज के वधुजओं को छोडने का 
नही है, जोडने का डे? 
श्री श्ुरूणी समग्र सर ३ {१२७} 


(४८) धारणा ठीक होने परी फलता 


एक प्रचारक अपने कार्यक्षन का वृत्त वता रहे ये। उसक्ेय म 
कार्य बहुत कम था। श्री गुरुजी ने उससे प्रश्न किया- शवँ अपने कार्य 
की एेसी स्थिति क्यो है? कार्य वढता क्यों नटी?" 

उत्तर-- "क्या करे? वर्ह का समाज मरा हुमा हे! लोगो मेँ कोई 
उत्साह दिखलाई नटीं देता + 

यह सुनते ही श्री गुरुजी का मुख गभीर हो गया। उनकी 
भाव-भगिमा नँ वक्रता आ गई । उन्होने वहुत्त ही कठोर स्वर मेँ कषा, तुम 
धेट जाओ। तुम काम नीं कर सकते 

सारी वैठक मे मानो सन्नादा छा गया। फिर वु देर सुककर श्री 
गुरुजी वोले, फिर तुमे वलँ क्यो भेजा गया? समाज के प्रति यदि एेसी धारणा 
रखकर काम करोगे तो सफलता कसे मिलेगी? अगर काम करना हे ओर सफल 
होना है, तो समाज के प्रति अपनी धारणा को टीक करना होगा 


(४६) मालिक शक्ति व्छा व्छद्र सयस्थान 
यैरक के पूर्वं कार्यकर्ताओं के साथ श्री गुरुजी खडे ये । उन्न श 
मधुमगल शर्मा को बुलाया । उनफऊ पास आते ही बोले, “शर्माजी, रामायणकाल 
मे यज्ञस्यल सामाजिक शक्ति का कद था। आज कलियुग मेँ अपना 
सघस्थन ही समाजशक्ति का कद्र टे। 


(८०) अजगता 
(श्री गुरुजी की अतिम बेटक) 
सथ शिक्षा वर्ग मे आए शिक्षाधियों की प्रातश वैठकों का अतिम 
चरण, हेडगेवार भवन, नागपुर, २ जून १६७३- 
श्री गुरुजी- “आज्ञा क्या ह? उत्तिष्ट कि उत्तिष्ट ।' 
उत्तर-- उत्तिष्ट । 
गुरुजी- (आज्ञा का उच्चारण निर्दोप होना चादिषए ॥' 
अतिम क्षणो म भी थो इतनो सजगता ओर अचूक मार्गदर्शन ! 


(५१) चथयचालक अध्‌ परिवार का द्ुखिया 


क वार की वात्त हे। एक सज्जन से अपनी एक शाखा के 
सथयालक का उत्तरदायित्व स्वीकारने के लिए कडा वे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे1 
(द्म) श्रीशयुरुणी समन्य खठ २ 


उन्नि पृष कि सघचालक कं रूप मेँ उनसे कीन से कार्यो की अपेक्षा की 
जाएगी? मेन कटा “मान लीजिए कि आप सयुक्त परिवार के मुखिया हैँ ओर 
परिवार में पुत्र, पुरी, प्रपीत आदि है, तो मुखिया के नाते आपका कार्य क्या 
होगा?" उन्टौनि कटा, "वे उनकी देखभाल करेगे" । मैने पूष्टा- (आप परिवार 
कै वच्य कौ पढा-लिखा देखना चाहेगे अथवा नहीं?" वे वोले, अवश्य ही 
मे उन्टे पटढा-लिखा देखना चार्हेगा फिर भने कहा, (आप यह भी देखेगे 
कि वे अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करे+ वे वोले, टौ, मै यट भी 
देगा ॥ मेने पूषा, धे सदूगुणी हो इस ओर ध्यान देगे कि नही?" उन्दने 
कहा, श्ट, यट भी मेरा कार्य लेगा ¢ तव गने उनसे कटा किं सध-परिवार 
की देखभाल के लिए भी आपको यही सव-कुंछ करना होगा। 


सव रवयसेवर्को की ओर सव प्रकार से ध्यान देना ठीगा। मान लो 
कि शाखा मे उपयोगी नवयुवक स्ययसेवक हे । ध्यान देना होगा कि उनका 
व्यवहार अपने धरो मे, वाढर तथा दूसरे विद्यार्थियों, शिक्षकों, मिर््रो आदि 
के साथ उचित रटे । उनकी आदर्ते अच्छी हों । वै शीप्रता से सदुगुण ग्रटण 
करे। उसी तरट वे अपनी पढाई की ओर उचित ध्यान दे । परीक्षा में ठीक 
प्रकार उत्तीण ठो । जो वडी आयु के स्वयसेवक दै, उनके सवध मँ र्मे 
उनकी जान-पहचान ओर कामये का टीक-टीक पतता कर लेना होगा ओर 
यट भी देखना टोगा कि ये अपने कार्क्षेत्र की जिम्मेदारी टीक प्रकार से 
निभाते है या नहीं । जो लोग सपचालक, कायवाह, मुख्यशिक्षक, गणशिक्षक 
ओर गटनायक के उत्तरदायित्व को सँभालते ह, उन्हे स्वयतेवकीं की इन 
सव वातो की ओर ध्यान देना होगा 


(५२) घ्रात की प्रक्रिया हमे रैकनीहै 

"पहले अपने देश मँ कुल 9८ जातियों थी। सभवत अव १८ हजार 
हो गई 1 कहा जाता हे कि उनका आपस मेँ कोर सबध नीं! मुञ्ञे वडा 
आश्वर्यं होता हे जव कुछ लोग कहते है कि क्छ जातियों तो स्पर्श करने 
योग्य नही है । ठेते लोग यह भी कहते ट, चकि उर्होन घोर कृत्य किए धै, 
इसलिए उन्हे समाज कै वाहर करने का दड दिया गया था। यदि यह वात 
मान भी ली जाए तो भी यट करई शताब्द्या पठले की वात हे । उसके लिए 
आज उनके वशो को दडित करते रहने का कोई कारण दिखाई नहीं 
देता। वशपरपरा से समाजवाद्यता की वात मुञ्चे बिलकुल नदीं जचती । 
किसी व्यक्ति ने समाज-विरोधी कोई कार्य किया हो तो उसे दडित किया जा 
श्रीशुरती समत्र ड ३ {१२६} 


सक्ता ड । परतु उसके वकशषजों को क्यो कर प्रताडित किया जाप? किमी 
समूह कौ समाजवाह्य करने न बहुत वडा खतरा रहता ठे । अपने समान के 
अग को इस प्रकार पृथक कर देते है, तव दरूटकर अलग रौनेवाला दिस्सा 
अपने अस्तित्व के लिए सहज ही एक अलग गुट वनाकर काम करता ६। 
यट गुट अपने विचित्र व्यवहार दारा काला्तर में सपूरणं समाज कौ खोघला 
वना डालता है। इस तर से खोला वना समाज ससार मे टिक नही 
सकता। समाज कौ खोखला करनेवाली इस आघू कौ प्रक्रिया को छं 
रोकना टी चाहिए) 


(५३) सिद्धातो पर दृढ 


एक मुसलमान मेरे पास आया ओर वोला, भे जनस भ कम 
करना चता हं!" आप सव जानते द कि मेरा जनसथ से सवध नरीह 
कभी सवध रटने की आशा भी नदी हे । फिर भी वहं मेरे पास्त आमा 

मैने कहा, “जरूर जाओ + फिर विनोद करते हुए क, शु 
मालुम 8 जनसघ में कछ सधवले है? ४ 

उसने कषा, “ुञ्ने मालुम हे ! इसीलिये आपके पास आमा ह 

भने कटा, श्ये सघवाले मेरे समान कटर द्दूरादटर की वि 
करनेवाले है # 

वह चोला, “टा, मालूम हे, गुञञे चलेगा / 

रेते जितने भो भिलते टे उनसे कठता दर कटर ददर मान, 
तव तो ठीक है1 उसी लिए काम करना । अपनी वाकी की सभी वत्ति त 
जाओ। परतु यदि सिद्धात के वरि म किसी प्रकार की लेन-देन 1 
लेगी, जैसी कामरेस में ई, तो वह वढती जाएगी ओर धीरे-धीरे सवे 
ले जाएगी 1 

(५४) शब्दो से विक्रति 

कमी-कभी लोग कटते ह कि म समाजवाद की बात करे । मु रमम 
शे, आवरो के कमस अधिवेशन म प॒ जवादरलाल चेहरू ने न 
समाज-रचना का विचार रखते हए कलमा धा, "इससे साम्यवादी पाल की ध 
निकाल देगे। उस समय के कप्िसिर्यो ने सोचा उनकी द्वा निकालकर र 
अपरा प्रभुत्व रसगे मगर आज दिचाई देता रै कि उसी शब्द वा पि ह 
नकर कमरिस क्रमश वदलने-वदलते साम्ययादी पार्ठी फी गुलाम वन गई 
“गूनाम" शाब्द क्र श्रयोग भते जानकर किया है। 
{१००} श्ीशुरुयी समत्य छठ 


(५५) सत्ता क दुष्परिणाम 


लोग यट कत्ते है कि राजसत्ता का वडा प्रभाव ता &ै। परतु 
प्रश्न यह टै कि राजसत्ता के कारण हमारा दिमाग ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक 
रटेगी, इसका विश्वास करटौ 2? राजसत्ता प्राप्त टोने पर अनेक अच्छै-ञच्छे 
लोगो मे विकृति आ गई टै। यट सत्ता का प्रभाव टै । उसका परिणाम होता, 
मद रहता 1 फिर अपनी सत्ता वनाए रखने के लिए सभी प्रकार कै 
भले-वुरे मागो का अवलयन करने की इच्छा होती रै । तव सक्ता मिलने पर 
वह सव प्रकार के दुर्ग्णों की शिकार ्ैकर र्ट के लिये सकट नदीं 
वनेगी, एसा विश्वास कैसे ओर करटो से आएगा? 


(५८६) मै क्याद्ै 


्मक्यार? क्या मेरा अरितत्व, मे तो राड का एक पत्ता 
आड की ऊँची टटनी पर लगा हुआ पत्ता, ऊपर होने के कारण सवक दूर 
से दिखता टै । सूर्य-किरणे पडने से जो चमकीला भी दिखता हे, वैसे टी भै 
ट। न्नाड कै र्जारो-लाखो पतते लेते र, पैसा ही ऊपर का चमकीला पत्ता 
भी एक पत्ता £, ओर ज्यादा क्या? उस पतते का जीवन-क्रम वैसा दी अन्य 
पत्तों के जीवन-क्रम जैसा ही है। टहनी पर पूना, वढना, एक विन वो 
से टरूटकर टवा कँ जयकौरे के साय वह कर नीये गिरना, सडना, गलना ओर 
उसी पेड के नीचै खाद वनकर रटना। 

जव तक न्लाड पर पत्ता र, तव तक उस पत्ते को ही नही, ाड 
के प्रत्येक अग-प्रत्यग को रस मिलता हे, यह रस निकलने का काम समाप्त 
षो जाए ती प्रथम पत्ता सूख जाएगा ओर क्रम से सारा याड भी सख 
जाएगा 1 

यह अमृते जैसा रस ऊपर की टहनी तक पहुचाने का काम पृथ्वी 
के नीचे से, अयेरे से अखड चलता रहता हे । इसलिए पत्ते टै, पपूल ठे ओर 
रसीले फल भी । 

यह जडे जैसे अपना काम करती है, वैसा ही काम अपने 
अनेकानेक स्वयसेवक भाई करते हँ ओर मेरे जैसा पत्ता ऊपर चमकता 
हेज दिखाई दे रहा हे । 

जडे वडी नाजुक, कोमल हुआ करती हे । नाखून लगाओ तो रस 
निक्लता हि, परतु उससे रस ग्रहण करनेवाली टहनिर्यो छूरता से तोडनी, 
शरीशुर्पी समग्र खड ३ {9४१ 


काटनी पडती ६। तने का दृटना मामूली काम नी है1 जडे वड भदी-सी 
दिखती £, परतु पत्ते, फृत सवस॒रत दिखते है! 

इन जो को थोडा-सा भी स्थान मिल जाए, कटी मृतिका के क 
मिल जर, तो उसका रस चृसकर ऊपर पचाने का काम अखड स्प ते 
करती रदती है] 


यट जड अपनी ईश्वरीय शक्ति रै । भामृली मृतिका का रस चूक 
उसका अमृत वनाकर वृ्भो को पिलाती हे । अपने स्वयसेवक भी उनकी जौ 
सघ द्वारा प्राप्त ईश्वरीय गुण मिला ?, उसके वल पर समाज के सवत्र 
भें प्रयेश कर उसको सघानुकूल वना लेते ै। 

यी सघ की शक्ति का असल सीत है। यहीं से शक्ति 
सचारित होती हे, ऊपरवाली टनी पर लगे पत्ते से नही । मिद्ध के 
रस का अमृत-रस वनाना, यह सध का कार्य हे, वह स्वयसेक्क 
करते रटते है। 

ओर साथी साथ यष्ट भी करना पडता है कि ऊपर वर्ना हा 
ऊपर इतना वढना है कि आसमान को ष्ट स । यह तव हो सकता हे, जव 
रस अ्रटण करने वाली जडे, पृथ्वी तल के बीच फैले ओर समय प्डेती 
पाताल तक, जां “शेष वेटा है, उसके माये तक पर्हुच कर रस ग्रहण करे। 
दोनों कार्यो को समज्ञकर उसका सवथ सम 

चिणि 













शारीरिक शक्ति आवश्यक है कितु चरित्र 
उससे भी अधिक महत्त्व का है । विना चरित्र के 
केवल शक्ति मनुष्य को पशु बना देगी । वैयक्तिक 
उसी प्रकार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चरित्र की 
शुद्धता राष्ट्र के वैभव एव महानता की जीवन-प्राण 
होती दै। 





~ श्री गुरुजी 


{५ध्र} श्रीशुरुषी शमनर शट 


ठदूबोधन 


देशमेश्रवास छे दौरान श्ययसेवक्छो केअलावा 
अन्य कार्यक्रमो मे अधवा प्रबुद्धलनो क्के सम्सुख 
श्रीरुरुखी के बीदिव्छ वर्ते थे देसे ही चख चुने हए 
गौदिक वर्यो कै सारष्शा 








१ अघक्तार्यम प्रीढलनो क योगदान 
(३ सितवर १६०३, वगलीर) 


वगलीर की शाखा आप लोगों ने देखी हे। प्रीर्ढो की कुछ 
स्वाभाविक उदासीन वृत्ति ओर उनकी यह धारणा कि सधकार्य केवल छोटे 
वालको के लिए हे, यहो के कार्य के विकास ्े प्रमुख रुकावट ठै । केवल 
लडकों को मिलाकर समाज नहीं वनता है । नगे चदन प्रूमनेवाले वालको का 
समृह- एसी हम समाज की व्याख्या नटीं करते । जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया 
है, ज प्रौढ हे, उनसे अपना हिद्रू-समाज वना हे! दुनिया भँ पदार्पण 
करनेवाली नवीन पीढी की सुरक्षा ओर मार्गदर्शन का दायित्व प्रो पर हे। 
समाज के वयोवृद्धो ओर वालको के वीच की वह कंडी है । एक सस्कृत 
श्लोक में वर्णन किया गया हे कि हमाया क्रियाशील जीवन सौ वर्प काटै। 
ठरमे जिस तरह का सामाजिक गठन अभिप्रेत , वह निर्माण करना पूर्णत 
१८ से ७६ वर्थ की आयु के उत्साढी लोगों पर निर्भर हे! नई पीढी को 
प्रोत्साहित करना उनका काम & ! नई पीढी पर सगटित जीवन के सस्कार 
लेकर वह अन्य वलिष्ट समाज के साथ समक्न तथा सम्मानपूर्वक मित्रता 
के साय रह सके तथा विश्व के सघर्यमय जीवन में दृढता से स्थिर रह सके, 
इस दिशा में प्रयत्न करना प्रीढ पीटी का कर्तव्य हे। यह कार्य वच्चो का 
खेल नी हे ! अपना अधिकाश समाज इस प्रकार मार्गदर्शन के लिए उत्सुक 
, परु उसे गुमराट किया जाता हे । इसलिए उसे प्रगति-पथ पर चलने के 
लिए प्रेरित करना अत्यत महत्त्वपूर्ण कार्य है । क्या करणीय द, क्या 


शीशी समग्र खड ३ {१४२ 


अकरणीय हे, एेसी विवेक सुधि सभी मँ नी टती। सभी निस्वार्थ बुदि 
से काम नहा कर सकते इसीलिए नि स्वार्थ वुद्धि से दूस का मार्गदर्शन 
करनेवाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हे । अपने विशाल दिद्रू-समानं क 
मार्गदर्शन करने के लिए वडी सख्या मे रेसे कार्यकर्ताओं की आवश्यक 
हे, जिनके भोतर यह गर्व नहीं है कि वे मार्गदर्शक हे । केवल एक टी मक्त, 
जो रेष्ठ गुर्णो से परिपूर्णं 8, संपूर्ण समाज में चैतन्य पैदा नही कर्‌ सकता। 
पूर्वकाल मे भी जव-जव ईश्वर ने अवतारं ग्रहण किया, तव~तव वै अकेले 
सटी, देवताओं की सेना के साथ अवत्तर्ण हए । 


इक्तात्मता की अरुभ्रूति से ठदारीनता हटेनी 


हम चाहते हे कि समान विचार ओर श्रद्धा रखनेवाले अप्य 
लोगों के टदय-मन एक ध्येय से प्रेरितं हो ! एसे कार्यकर्ता, जिनके हदय म 
सपूर्णं समाज के प्रति विशुद्ध स्नेह टे, भिन्न तथा विगेधी मतावलवी लोग 
का भी जीवन सुधार सकते हे! जो निचारक हे, समाज की भावनाओं से 
समरस होते हे, उनके प्रति पडोसियो के मन में स्वाभाविक आदरभाव रहता 
हे तथा उनसे वे मार्गदर्शन की अपे्ा करते है। विशुद्ध प्रम से ओतप्ोत 
कतृत्वसपलन लोग एकन होने पर, उनके सामूहिक जीवन की सप-वृतत फ 
स्पदन से रपूर्ण समाज-हदय स्पदित हुए विना नही रटेभा। 


अन्य प्रातो के प्रोढ व्यक्ति इम पर्य सें उत्साट से योगदान ९ 
समाज के घटकं को परस्परानुकृल कर समाज मेँ एकता की भावनी 
कर रे हे! यल विगत दो वर्पो से सघकार्य चल रहा है । उदीयमान पीर 
भावी समाज की नीव है, अत उसमे कार्य विस्तार करने के लिष वर्तमान 
पीढी के प्रोढ व्यक्तियों को आगे आना चाहिए । यदि हम सव नियमपूर्वकं 
एकन्न आकर कुठ व्यायाम आदि कार्यक्रम कर सके तौ वर्तमान समाजं 
वलशाली कर सकेगे । यर्हौँ एकन्न आनेवाले युवकों की मे उचित देखभास 
करनी चाहिए । बगलीर, क्नटिक प्रात्त का कद्र है। अत इस के च 
प्रात मे कार्य का प्रसार होना चाहिए ) सा दूसरे परतो मे हुआ, वैते 
ययँ भी प्रीढ व्यक्ति सघकार्य के लिए आगे अरप ओर युवकौ को 
करे! जव सकार्यं पर हमारी निष्ठा लोगो, तभी हम अपने जीवन म सय 
का मार्गदर्शन स्वीकार कर सरकेगे । प्रतिष्ठितः सज्जन एकत्र आकर विचार 
विनिमय करे तथा. जीवन का व्यापक दुष्टिकोण अपना । अपने स्वभाव की 
व्यक्तिगत ुचियो तया आपसी भली-खुभे धारणां मिटाकर सवके लिप 


हितकारी काम एक हृदय से करने के पाट सीखें} 
{१४९} श्रीशुरखी यमन्न खट 


गपुर की एक घटना रै एक वृद्ध वकील थे। एक दिन सवेरे घर 
पर यै, उनकी लकी ओर उनके दो पुत्र ये। पुन ओर दामाद कामसे 
वाटर गए ए धे । अचानक घर मे आग लग गई । उस समय वृद्ध वकील 
सादय धार्मिक ग्रय का पठनं कर रहे ये! उन्टने धज देखा, परतु यह 
सोचकर कि धुओं अपने घरं से नटी निकल रद्य रै, उसकी ओर दुर्लक्ष 
किया। पर जय पुमी चित्लाती रई आर्ट कि घर र्मे आग लगी टै, तव 
शणार्थं मे वृद्ध सज्जन की उदासीनता ओर शात वृत्ति भग हई । ये सभ्रमित 
हए, उनका मन पर्‌ काबू नटी रल ओर "वचाओः, “मर गया" चिल्लाते इए 
घर के वाटर दीडे। उनके चार्यो ओर धार्मिक ओर मीखिक सटानुभूति 
दिपनिवाले लोगों का जमघट लग गया । उस समय, उस मकान के निकट 
षौ सप-शिक्षा वर्ग चल रा था! प्रात कालीन कार्यक्रम में कुछ स्वयसेवक 
अनुपस्थित देखकर मुस आश्चर्य आ । दोपटर को २५-३० स्वयसेवक, 
जिनके कपडे ओर एय-पैर फाले टौ गए ये, मुञ्जसे मिले ओर आग लगने 
की धटना का पूरा वृत्तात वतलाया । वे रवयसेवक जव घटनास्यल पर प्च, 
तव उन्लेने देखा कि दाथ पर टाथ धरे दर्शको की भीड लगी दुई है। 
स्वयसेवकों ने जलते धर के भीतर प्रवेश किया ओर आग में पिरे दो वच्चो 
को उनकी माता के साय घर सै वाटर निकाला। उसके वाद उरन्टौने फोन 
से अग्निशामक दल को घटना की सूचना दी। स्वयस्ेवकों ने यह सव कछ 
किया, परतु पडोसी केवल तमाशा देखते खड रटे । उन्हेनि वेदात चर्चा बहुत 
की होगी, परतु उनका प्रत्यक्ष आचरण वेदात के अनुसार नही धा। 
आज सुशिषित लोगो भे समान के सवध मे दिखाई देनेवाली 

उदासीनता की चर्चा किसी भी दर्शनशास्त्र के ग्रो मे नीं टे। देनिक 
सपर्कं ओर एकात्मता की अनुभूति से यह उदासीनता दूर हो सकती है। 
मदिर भे केवल एकन आने से एकता निर्माण नहीं होती 1 आज अपने देश 
मे टर कोई दूसरे के वारे मे तुच्छता प्रकट करता हे । साधारणतया वगाली, 
चिष्ठरी, म्वासी नाम से सवोधित किया जाता हे। मे यह भिन्नता भूल जानी 
चाहिए । धते सामाजिक एकता का चौथ होना कोई नई वात नदीं दे, परतु 
आज उसका विस्मरण छो गया हे राख से ठेके अग्निस्फुल्लिग के समानं 
दमारे अन्दर आततरिक एकता निश्चित खूप से विद्यमान हे। हञञ्ञावात से 
ऊपरी राख उडाकर फिर से अग्नि प्रज्वलित करनी चादिए ! इससे अपने 
समाज-जीवन की आतरिक एकता प्रकट होगी । विश्व मे सम्मानपूर्वक जीवित 
रहने का यही एकमान मार्ग हे। 

शी्ुरली समद्र ठ ३ {9४५} 


चारिप्यरपश्न समाज ही शच्छ्पुल हे 


दुनिया सीजन्य ओर सद्गुणो का वरतुनि्ट विचार नी कर्ती 
यह शक्ति को पटचानती ? । सवल, दुर्बलो को खा जाते £, इसलिए हम 
बलवान वने, ताकि कोई एमे भक्ष्य न यना सके। अपने हिदू-समान के 
अरितत्व पर टो विश्व की सुसस्कृतता निर्भर टै। विश्व के भिन-निन 
मतावलवि्ों को पूर्णं सतोप देने का सामर्थ्यं अपने दर्शन-शस्् मे ह। 
विश्व को सटजीवन के पाट देते हुए चिरतन विश्व-शाति प्रस्थापित करने 
की क्षमता केवल टिदू-समाज मे टो 1 परतु आज जिस अवस्था में अपना 
समाज रै, उसमें से टम कुठ भी प्राप्त नही कर स्केगे। 


कार्य का प्रारम रवत से होना चािए। छोटे बालको को पठति 
समय, मानसिक दृष्टि से दिए गए दड का लाभ होता र । शिक्षकों को अपने 
चरित्रवल सै छो को अनुशासन यें रखना चाटिए । नैतिक दड से वालक 
को अपनी भल त्वरित अनुभव रीती र । देसे विद्यार्थी, जिनमें सदयो का 
विकास हुआ हे, मविप्य मेँ समाज शक्ति का प्रोत होते है। चरिनसपन 
समाज ही शक्तिपुज है, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वल प्रदान करता 
है। इसं समाज की नींव अत्यत सुदृढ हे, परतु उसपर निर्मित प्रासाद ढह 
रा है । व्यक्ति-व्य्ति के चारित्र्य ओर एकता से निर्माण ोनेवाली ऊपरी 
रचना पुन निर्माण करनी ठोभी । सुदृढ रचना के लिए निरपेक्ष, स्नेह स्पी 
समेट ` की आवश्यकता हे। उसके लिए भीपण क्रतिकारी परिवतन की 
आवश्यकता नहीं हे। केवल समाजविषयकं अपने दृष्टिकोण मे कुछ परिवर्तन कर 
प्रत्यक को जीवन-दृष्टि बदलनी होगी । यह अत्यत सूम मनोवजञानिक क्रति है। 

सारे व्दओं को अनुभव करना चाषिए कि अपना एक सहनीयन 
ह। सटनीवन के बोध से निर्माण लोनेवाले सामर्थ्यं की जिन्टे अनुभूति £ 
ओर जो कार्यरत है, वे यह प्रखर भावना दूसरे किसी भी असटाय निर्धन 
व्यक्ति मे सक्रमित कर सकते हे! इसी प्रकार से गामो में वसनेवाले वधु 
का भी सगटन कर सकते हे । कुछ मात्रा मेँ यह हुआ भी है। 
कार्यकर्ताओं के कुशल व्यवहार ओर सपर्क से यठ सभव दुआ है! 
समाज की एकात्मता की अनुभरृति से तथा परस्पर स्नेहपूर्णं वधुभाव स 
समाज में सामर्थ्यं चेदा होगा ओर फलस्वरूप अपना समाज गौरवपूणं जीवन 
सतोय से विता सकेगा । सप्रति दिदू-समाज तक ही हमारे कार्य की मर्यादा 
£ । इससे अधिक कार्यविस्तार कंरनां भो सभव हे, परु अपने घर के प्रवथ 
की प्रथम आवश्यकता है। सिचि 
{१४६} शरी ्ुरुणी शमन्र खट २ 


२ हमा सस्करति व्छी अखड धाय 
(दिल्ली, जून १६४७) 


हमारे सामाजिक जीवन मेँ आजं दिन-प्रतिदिन अनेकानेक घटना 
घटित होती ह ओर उन्हीं के परिणामस्वरूपं जनता के अत करण मेँ एक 
प्रतिक्रिया उत्पन्न द्येती हे । परिस्थिति की भीपणता को देखकर लग डरते 
है ओर उस अवस्था में प्रश्न करते हें कि अव सघ क्या करेगा? वडी 
उत्सुकता से वे प्रतीक्षा करते ह कि देखें, अव सघ क्या कहता है, क्या 
करता है? परतु सघ तो प्रतिक्रियात्मक कार्यप्रणाली का अनुसरण करनेवाला 
नटीं हे। वह तो दिन-प्रतिदिन की होनेवाली इन घटनाओं से अविचलित 
रहता हुआ निरतर अपने ध्येय-मार्ग पर अग्रसर होता रहता है । ये घटना 
तो उसके जीवन कै प्रारभिक काल सै ही प्रचुर मात्रा में टोती रही है, परतु 
सघ सदैव अपनी ही कार्यप्रणाली पर दृढ रहा है । कटिनाइयों सदा ही मार्ग 
मे आती रहीं टै, परतु उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सघ को अपनी 
कार्यपद्धति मे परिवर्तन करने की आवश्यकता कभी नीं हुई । 
शर्क्रति-सगम या सर्करति-सक्र? 

आज हम अपने सम्मुख एक वात देखते टे । राष्ट्र का दुर्भाग्य को 
या सौभाग्य, अनेक व्यक्ति मानवता की दृष्टि को अपने सम्मुख रखकर 
भिन्न-भित्न विचारधारा रखनेवाले व्यक्तियों का एक ही भारतमाता की सतान 
योने कै नाते उनके उस माता के सवध नें क्या विचार है । इसकी चिता न 
करते हुए सगटन करने में प्रयत्नश्ील &। पिले एक सटस्र वर्षं की 
एतिहासिक घटनाओं ओर सधर्पो की श्रुखलाओं को विस्मृत कर, वै लोग 
विरोधी भावों तथा विभिन्न आदर्शो से प्रेरित ोनेवाले भित्र-भित्र सस्कृति के 
अनुयायियों के एकीकरण ने लगे हुए ह । भारतवर्षं के इतिटास मँ इस 
प्रकार का प्रयत्न कोर्ट नई वात नदीं है! अनेक वार वडे-वडे पुरुषों नै 
मानवता के परमश्रेष्ठ संदेश के आधार पर, परस्पर सघर्ष मे लगे हुए लोगो 
मे एकात्मता निर्माण करने की, विरोधी भावापत्न लोगो का एकन्रीकरण 
करने की तथा एक दूसरे से सर्वथा भिन्न प्रभाव डालनेवाली सस्कृति का 
सगम करने की चेष्टा कौ हे। परलु इतने प्रयत्नो के होने पर भीनतो 
सपर्य समाप्त हुम ओर न वह सगम ही सभव हो सका। ठेसा ही एक 
प्रयत्न आज भी हो रहा हे! ढम्‌ देखते हे कि एक परमश्रेष्ठ पुरुष अपनी 
सपूरणं मानसिक शक्तियों को एकत करके, अपनी आत्मा की सपूर्णं ज्योति 
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को केद्रित करके, परस्पर को विरोध तथा सधर्य मिटाने हेतु जीवन के पविमर 
सिद्धातो के आधार पर भितन-भिन्न मत चलानेवालों के सामने सदपदेश 
रखकर, उसी प्रकार सगम करने मेँ लगा हुआ हे। परतु उत्का परिणाम 
क्याहो रहा है ओर क्या होगा, इस पर भँ कुछ भी नीं कहता । इस पर 
लोग स्वय टी विचार करं एकं वात अवश्य प्रत्यक्ष हे कि भिन सस्कृति 
के सगम करने का उसने आजीवन प्रयत्न किया, वे सस्कृतियां आन एक 
दूसरे से पटले की अपेक्षा ओर भी अयिक दूर चली गई हे । अपने पूर्व फे 
इतिहास में इसी प्रकार का एक प्रयत्न पहले भी हुआ था। एक स्सारमुक्त 
साधु ने उम समय सर्प मे जुटी हुई दोनों सस्कृतियों कं सिद्धातो को 
सम्मुख रखकर एक नवीन पथ का निर्माण किया। परतु परिणाम यही हुआ 
कि विभिन्न सस्कृतियों का सगम करने में सचेष्ट उसरी गुरु नानक के वशन॑ 
गुरु गोविदसिह को भी अत मेँ अपनी ठी सस्कृति को वचाने के लिए खड्ग 
हाथ में उटाना पडा। अपनी सस्कृति वी स्वना को न खोत हए, अपने 
आदर्शो को विस्मृत न करते हए, अन्य लोगो के प्रति सदभावना रने की 
एक विधि सगटन-निमाण करने की हे! दूसरों के सम्मुख आत्मसमर्पण 
करने से, भिक्षा ्मोगने से ओर घुटने टेकने से वह निर्माण नदीं कियानजा 
सकता । अपने सामर्थ्य को न खोते हुए, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास 
के दारा ही इस प्रकार का सगम सभव टे! अपने तथा अन्य देशो 
खेनेवाली अनेक घटनाओं से इस सिद्धात की पुष्टि होती है । इतिहास के 
ज्ञाता भी इसका अनुमोदन ही करेथे । यह तो स्पष्ट ही हे कि भेन स्थापित 
करने हेतु यदि कोई अपना दुर्वल टाथ एक असस्कृत वलशाली के सम्य 
बढाएगा तो वह उसका हाथ कयो पकडेगा? उसको उसके साय मेत्री-सवध 
स्थापित करने मेँ कोड लाम नटीं ठोगा । इस विपय मे एक छोदी-सी कहानी 
मुञ्चे स्मरण आती है । एक अत्यत वलशाली दैत्य ओर एक छोटा-सा वामन, 
एक समय पास-पास रहते ये। वामन ने दैत्य से मेत्री का प्रस्ताव किा 
ओर्‌ कहा कि चलो हम दोनों साटस के कार्यं करे! दैत्य ने इसे स्वीकार 
किया ओर तव दोनों मिनन वीरता के कार्य करने के लिए निकल पड। 
चलततै-चलते उनके मार्ग में लुटेरों का अड़ा आया । वामन महीदय ने चे 

जोर से उसपर आक्रमण किया, परलु उसे अपनी एक ग खोनी पडी। 

दैत्य ने उन सचको मार भगाया ओर उनके सारे धन पर अधिकार कर 

लिया ! आगे चलकर उनको दुप्यो का एक राज्य मिला। दुर्दम्य साहस मै 

चामन ने उस राज्य के रक्षो पर धावा चोल दिया 1 उसका फल इतना ही 

सिला कि चामन का एक हाय जाता रटा । दैत्य ने जव आक्रमण किया तो 
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अनेक दुष्ट लोग मारे गए ओर जो वचे, वे भाग गए । नगर पर दैत्य का 
अधिकार हो गया । कुछ समय पश्चात्‌ इनको खवर मिली कि एक अतीव 
सुद युवती को एक अत्याचारी राक्षस ने अपनी कैद मेँ डाल रखा हे। 
वामन का साहस अभी कम नहीं हुआ था। एक दोग ओर एक छाय के 
दारा यट उत्सादपूर्वंक उक मुक्त करने के लिए चल दिया । इस वार भी वही 
हमा कि उसको अपनी अखि खोकर एकाक्ष वनना पडा परतु दैत्य को वह 
युदर स्त्र प्रप्त हुई । सवल तथा दुर्बल की मित्रता का परिणाम यदी होता 
है। सवल को सव लाभ प्राप्त होति है ओर निर्वल को अपने हाथ-पेर 
दुडवाकेर ससार में तुच्छ जीवन वित्ताने के लिए वाध्य होना. पडता हे। 
अपने बल-सामर्थ्य का विचार किए विना ही यदि कोई अपना दुर्बल हाथ 
किसी असस्कृत बलशाली के सम्मुख मेत्री हेतु बढाएगा, तो वह उसे 
स्वीकार ही वर्यो करेगा? एक सवल व्यक्ति व्यर्थ मे ठी एक दुर्बल व्यक्ति की 
रभा की जिम्भेदारी वरयो अपने सिर लेने लगा? वत्कि वह शक्तिशाली यदि 
कहं दे कि तुम मरते ठो तो मरो, यही नरी, अपितु मरते देखकर ऊपर से 
ठोकर स्वय भी मारदे, तो इसे भी कोई वैचित्र्य नहीं हे। यह तो 
सतार का एकं सामान्य व्यवहार हो हे । इसके विपरीत यदि कोई सामरध्यसपत्नता, 
वलसपन्नता के साय अपना कटोर भुजदड आगे बढाता है तो उसके हाय 
की मासपेशियो ओर उगलिया की दृढता एव पुष्टता को देखकर ही दूसरा 
व्यक्ति सपर्थं की भावना भूल जाएगा ओर तुरत मित्र वनने के लिये तैयार 
हो जाएगा। असस्कृत बलशाली से मत्री स्थापित करने की एकमात्र विधि 
यही है! दिद्ू-समाज के उत्तरादायित्वपूर्णं व्यक्ति, जिनकी वुद्धि पर भूत 
सवार नहीं है, अवश्य यढ मानते ह किं जव तक दिद्रू-समाज शक्तिशाली 
नहीं होता, अपने पूर्वजो का, जिन्ोने यावच्चद्रदिवाकरौ विस्मृत न होमेवाले 
अपने प्रताप को अखिल विश्व में प्रकट किया था मार्ग अनुसरण नदीं करता, 
अपनी सस्कृति तथा स्वथम पर निश्चितता के साय दढ रहने का सकल्प नहीं 
रखता, तव तक सगम सभव नीं । इसके विपरीत दुर्बलता की अवस्था मेँ 
किए जानेवाले सस्कृति-सगम का प्रयत्न तो सस्कृति-सकर ही निर्माण करेगा, 
सस्कृति-सगम नहीं! 


अथिकार-लालसा बाधक 
परतु हमारे सामने अव प्रश्न यह हे कि करना क्या चाहिए? कने 
तो प्रत्येक ही कठता ड कि संगठन होना चाहिए पारस्परिक भेदभाव 
को त्यागकर्‌ एकता-निर्माण करनी चादिए, परतु हमारे दुर्भाग्य से आज यह 
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पिेषाधिकार प्राप्त करने रतु तड ररे है । मानो यटुत-से पुत्र अपनी माता 
के शरीर के अगविच्छेद करने की चेष्टा रत! एसे धुणास्पद दृश्य कौ 
देखकर जो घृणा कै भाव हदय में जागृत एए, वे शब्दो में प्रकट हूए चिना 
रए नर सके। एक रौ वर्प के जागरण के पश्चातु टमने प्राप्त की है अपने 
समाज फी छिपर-विच्छिगता, यल के रथान पर दुर्बलता तथा शक्ति कै स्थान 
पर्‌ शक्ति-यिहठीनता। 


हमाशै उदारता र नि श्युहता 


आज एम वयै-वडे भाषण कर सकते है। अपने भाषण मे चद्रमा 
परे आक्रमण करनेवाली उत्तेजना प्रकट कर सकते 8, वडे-वडे उच्च 
सिद्धातो कौ धौपणा तथा व्याख्या कर सकते है, विचिन-ते-विचिनं भार्यो 
का प्द्नि कर्‌ सकते ह ओर एेसा करने के पश्चात्‌ स्वय अपनी पीठ भी 
ठोक सकते है, कि देखी एमने क्या-क्या कल, पर कोई सोचता नहा कि 
हमारे श्यो के पीठे कार्य क्या ?, सिद्धातो की घोयणाओं के पीठे साम्य 
कया रै ओर उत्सुकता का वातावरण निर्माण करभेवाली इन वातो के पीछे 
श्फि क्या £? अपने समान पर लोनेवाले अत्याचारों के सम्मुख शक्ति्टीन 
ठनि के कारण नतमस्तक एोकर लन्जा अनुमव करनेवाली शर्म की भाषा, 
भतिक्रिया के रूप मे आक्रमण की याद कर व्यथित ोनेवाले समाज की 
वेदना तो दिखाई देती ?, परतु सगटन कीं भी दिखाई नही देता । एक 
ओर तो रदू के नाते अपना जीवन व्यतीत करना छोडकर तथाकथित 
विरान इष्टिकोण लेकर सगम की मृगमरीचिका के पीछे दौड -धूष ओर 
दूसरी ओर टै आयातो से आहत टोकर प्रत्येक घटना से भयभीत होकर 
रोता हआ, शरणागति के र्म का अनुसरण करता हुजा ओर रघा की 
भिता मगता टःआ अपना दुर्बल समाज । कैसा दृशय है? यट कया अच्छ 
जागरण £? कैसी उन्नति हैर टम समङ्ते हे कि टमारा उत्थान हो रहा है। 
ष्म दुनिया की मिनता करने को निकले है, परतु किसी की चुटकी की 
आवाज सुनते ही टम भयभीत हो जाते है । आश्चर्य वट चुटकी ही हमारे 
लिए तोप वन जाती 1 ठेसी असहाय अवस्था यँ यदि कोई शक्ति सचय 
करके रमा के लिए खडा होता हे तो अपन ह यरद एेसे सुयोग्य पुरुष &ै, 
भो फते है, “शक्ति एकनित मत करो, आत्महत्या ही धर्म ह, आत्मरक्षा 
पराप हे। यहे कहकर वै अपनी विचित्र नीतिमत्ता का नमूना सम्मुख रपते 
ठै। यलशाली न चनो, इस डर से कि कहीं कोई अधिक छख न हो जाए । 
अभी की ही घटना है-- हमारे कुछ शरेष्ठ पुरुपों ने कहा है (आत्मरसा न 
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स्थिति दिखाई नीं देती । हम आज अपने समाज का चिन देखेगे, तो हमे 
अनुभव छोगा कि जितै पारस्परिक भेद हमारे समाज मे आन ह, इसते पू 
उतने कभी नदीं थे। यद्यपि का जा रहा हे कि हम एकता निर्माण कर रह 
है, परतु वास्तव ये जो भेद आज से सी वर्थ पूर्वं हमारे समाज मे नही यै, 
वे जज उत्पन्न ठो गए है । अपने-अपने संप्रदाय को लेकर आज सभी यह 
कहते दिखाई देते ह कि म तो दिदृ-समाज से अलग हे, हम ती अपने 
अधिकार अलग ही प्राप्त करेगे, अपनी उढ चावल की खिचडी अलग ही 
पकाएगे, अपना चीका अलग ही रखेगे # आज प्रत्येक जाति, उपजाति शैष 
समाज से पृथक टोकर इस प्रकार की घोपणा करती दिवाई देती है कि 
“हमारा हिदू-समाज से कोई सवध नीं । हमारा अधिकार शेष समाज से 
अलग हे। हमारी इच्छा शेप समाज की इच्छा से अलग है। अतएव हम 
अपनी जाति को शेष समाज सै पृथक करना चाहते है । 


वडे-वडे बुद्धिमान, ख्याति-प्राप्त पुरुष एकत्रित होकर सम्मेलनं 
का आयोजन करते, सधि की वार्ता करते हं तथा अत में वेटवारे की विधि 
का विधान रचते दृष्टिगोचर होते है । समाज हित के लिए, समस्त राषटरके 
हेतु आत्मसमर्पण की भावना का सर्वथा अभाव दे, यही है आज हमारे 
समान का चित्र । ठमारी जाति को इतने-इतने अधिकार दे दो, फिर शेष 
समाज चाहे जिए या मरे, अर्थात्‌ अपनी माता की वोह काटकर हमारे लिए 
अलग दे दो, रेता कठनेवाले माता के निकम्े पुत्र बने हृए है दते लग 
को पुत्र भी कहना चाहिए या नही, इस भी सदै है। जेते किसी मृतप्राप 
जानवर को धेरकर बहुल-ते गिद्ध इधर-उधर चासो ओर से उसका मा 
नोच-नोचकर ले जानै के लिये चेष्टा कर रटे हं तथा उनर्मे ते यदि 
अधिक बडा अग नोच-खसोट लेता 8, तव वे परस्पर लडने लगते ह| 
अथवा जैत्ते किसी जगल में चोर एकत्रित होकर लूटे हए धन के तिषए 
परस्पर श्नगडते हे, वैसे ही आजकल हम अपनी माता के अगपलम 
काट-काटकर उनके ्वैटवारे के लिए परस्पर सघर्पं कर रटे है। 

दुर्भाग्य हे कि इस प्रकार के कटुः शब्द आज प्रयोग करने पड! 
परतु जिस हदय में हिदू-समाज की छिन्न -विच्छिन्नता को देखकर, इधर-उधर 
चतुर्दिक अधिकार्यो तथा वैटवारे की मोग देखकर एक अस्य पीडा 
हो, वह चुप कैसे रहै? हिदू-राषद्र के इस गर्हित जीवन का चिन क्था किसी 
भी हदय में प्रसनता उत्पन्न करेगा? अनेक प्रयत्नं के पश्चात्‌ 
समाज के मत-मतातर एक दूसरे के शु वनकर अपने ही समान 
{१५०} श्री शुरण सब्र खर 


विशेपाधिकार प्राप्त करने हेतु लड रटे है! मानो वहुत-से पुज अपनी माता 
के शरीर के अगविच्छेद करने की चेष्टा मृ रत है एसे रृणास्पद दृश्य को 
देखकर जो धृणा के भाव हृदय मेँ जागृत हए, वे शब्दौ मेँ प्रकट हुए चिना 
रह न्दी सके। एक सी वर्षं के जागरण के पश्चात्‌ हमने प्राप्त की है अपने 
समाज की धिने-विच्छिननता, बल के स्थान पर दुर्बलता तथा शक्ति के स्थान 
पर शक्ति-विटीमता। 


हमारी उदारता ओ२ नि स्पृता 


आज हम वडे-वडे भायण कर सकते है । अपने भाषण में चद्रमा 
प्र आक्रमण करनेवाली उत्तेजना प्रकट कर सकते है, वडे-वडे उच्च 
सिद्धातो की घोषणा तथा व्याख्या कर सकते टै, विचिन-से-विविन्न भावों 
क प्रदर्शन कर सकते टे ओर एेसा करने के पश्चात्र स्वय अपनी पीठ भी 
खोक सकते हे, कि देखो टमने व्या-क्या कहा, पर कोर्ई सोचता नदी कि 
दमारे शब्दो के पीठे कार्य वया हे, सिद्धातो की घोपणाओं के पीठे सामर्थ्य 
क्याहै ओर उत्सुक्रता का वातावरण निर्माण करनेवाली इन वातो के पीछे 
शक्ति क्या है? अपने समाज पर होनेवाले अत्याचारौं के सम्भुख शक्तिहीन 
होने के कारण नतमस्तक लेकर लज्ना अनुभव करनेवाली शर्म की भाषा, 
प्रतिक्रिया के न्प में आक्रमण की याद कर व्यथित होनेवाले समाज की 
वेदना तो दिखाई देती ्, परतु सगठनं कीं भी दिखाई नहीं देता। एक 
ओर तो हि दिद के नाति अपना जीवन व्यतीत करना. छोडकर तथाकथित 
विशाल दृष्टिकोण लेकर सगम की मृगरमरीचिका के पीठे दीड-धरूप ओर 
पूरी ओर हे आधातो से आहत लेकर प्रत्येक घटना से भयभीत होकर 
येता हुभा, शरणागति के मार्ग का अनुसरण करता हुआ ओर रस्ता की 
भिक्षा मोगता हमः अपना दुर्बल समाज । कंसा दुश्य है? यह क्या अच्छा 
जारण है? कसी उत्नति है? हम समञ्ते हे कि हमारा उत्थान ठो रहा हे। 
ठम हुनिया की मित्रता करने को निकले हे, परत किसी की चुटकी की 
अनाज सुनते ही हम भयभीत टो जाते हे। आश्चर्यं वह चुटकी ही हमारे 
लिए तोप वन जाती हे। ठेसी असहाय अवस्था मेँ यदि कोई शक्ति सयय 
करके रक्षा के लिए खेडा होता ह तो अपने ही याँ देसे सुयोग्य पुरुष टे, 
कहते ढे, “शक्ति एकत्रित मत करो, आत्महत्या ही धर्मं हे, आत्मरधा 
पाप है।' यट कहकर वे अपनी विचित्र नीतिमत्ता का नमूना सम्मुख रखते 
है । वलशाती न वनी, इस डर से कि कटी कई अधिक श्रद्ध न हो जाए। 
अभौ की ही घटना है-- हमारे कुछ श्रेष्ठ पुरुषो ने कहा है “आत्मरक्षा न 
भुर सम्य खड २ {१५१} 


विषय भे कुछ विचार ही नहीं किया? क्या उनम अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम 
की मावना ही नही थी? उत्तर यी दे कि म एेसा कदापि नही कह 
सकते † फिर यह असफलता, यह निराशा के दृश्य क्यो? इसका कारण है 
अपने पूर्वजां के गीरवशाली इतिहास को विस्मृत कर देना, प्राचीन सस्कृति 
की अवहेलना करना तथा विश्वभर के अनुभव से सपादित अपने पूर्वपुरुष 
के ज्ञान का तिरस्कार करना। आज प्रयत्न हो रहम है अपने इतिहास को 
विस्मृत करने का 1 शिवाजी का नाम लेते ठौ? खवरदार। महाराणा प्रताप? 
वह अदूरद्शीं था, उसे भूल जाओ। विक्रमादित्य की वीरता? केवल 
दतकथ है । चद्रगुप्त, चाणक्य आदि के नाम भी न लो। इतिहास पढना 
है तो अमरीका के स्वातत््य युद्ध का पढो। जीवन-गाथं पठनी ह तो 
स्टालिन, भेजिनी, नेपोलियन की पटठो । तात्पर्य यह कि अपने भारतीयत्व से 
ओतप्रोत एेतिहासिक ज्वलत उदाहरणों के आदर्शो को छोडकर दूसरों के 
सामने भीख मि, उनके गुणगान गाओ, भिक्षा का कटोरा लिए देनेवाले 
दाता राम' कहकर चिल्लाओ ! यही है हमरे गत सौ वर्प से प्राप्त शिक्षा 
तया सस्कार्‌। प्रत्येक वस्तु के लिये, बुद्धि के लिए, आदर्श के लिए तथा 
अपने समाज की रचना के लिए दूसरों से भीख मोगते हे। आज जिन 
महापुरुषों की प्रतिभा के सम्मुख सभी सिर श्युकाते ठै, वे भी अपना 
आत्मविस्मरण करके रूस का माडल (1100) अपनी स्वातत्य-प्राप्ि का 
रक्षय निर्थारित करते £ । यह हे हमारी वौद्धिक गुलामी की पराकाष्ठा । 
राजनैतिक आदर्शो के लिए वाहर टी खोजने का प्रयत्न, अपने देश की 
आधिक उन्नति कै लिये भी अन्य दर्शो की गुलामी । आज यह गुलामी 
मारी बुदखि पर, हमारे अत करण पर अधिकार कर चुकी हे । वाठ्च देशों 
से स्फर ग्रहण करते हए वडे-वडे शब्दाडवर स्वतत्रता, समता ओर वधुता 
आदि का उच्चारण करते रहना हमारा स्वभाव वन गया हे। परु अपने 
मन की भावना क विस्मृत करके निर्माण किया हुजा भारतीयत्व से विहीन 
तत्र किस प्रकार स्व-तत्र' कहलाएगा । इसपर कोई विचार नर्टी करता। 

अपनी बुद्धि को अन्य देशो के सस्कारों की दासता से मुक्तं रखकर 

अपनी ही इच्छानुसार अपनेपन की भावना से युक्त जीवन का विकास करने 

कै तन को “स्व-तन्' कहते है । परजु अपने इतिहास को, अपने भारलीयत्व 

को तथा अपनेपन के अभिमान को भुलाकर, परकीय बुद्धि के दास वनकर्‌, 

अन्य समार्जो से स्पूर्ति प्राप्त करके निर्माण किया हुआ तत्र तो स्व-तत्र न 

लेकर पर-ततर ही होगा। रूस के आदर्शा के आधार पर निर्मित तन 


श्री श्ुरुखी समश्च ख्ड ३ {१५२} 


करो, धेटे-बेठे मरो, किती प्रकार का प्रतिकार 7 करते दए मरो यट पौरुप 
का आदर्शं आज एमारि सम्मुप ६ै। याध ह एमारी मगयदरूमीता के प्रारम मे वर्णित 
यलीव वने एण अर्य का परिषादयोग। गीता के रात से प्यं मोहित अर्युन ने 
भी शस््रारवर त्यागकर सम्युख खट रए अपने प्रिय सधवो के मोट मे युद क 
परिणाम की आश के कारण कंपित हदय भै व्याप्त अपी कायरता का 
छिपने के तिए इसी प्राग धर्म की, आध्यात्मिकता वी, वैराग्यवृतति की तया 
नि रपृल्ता की वरी-यरी व्याख्यात फी थी । इवर उपर की पार्तो वाति बनाकर 
यु के परिणाम का भीषण दुष्य श्रीकृष्ण के सम्मुख सीया ा-मै भीष 
गकर रगा, अपप गर्वं ओर सम्मा को भने एक ओर रख दिया ह 
शवार्तराष्रा रणे एन्युरतन्े कषेमतर भवेत्त, मै प्रतिकार नलो करेया, कौरव मारते 
मारे, भै शात रगा" कटकर उदारता प्रकट की थी। अर्जुन का वह पुक्तिवाद 
तथा आज का प्रचरित युचतिवाद एक टी ै। आज भी श्रीकृष्य एव मेहित 
अर्जुन के दृश्य एमारे समक्ष है । आज की अरत, अत्याचारषीडितं असटाय जनता 
अर्जुन ै। मटामारतः भे श्त-शत योद्धाओं को अपने वाणो से पलायित 
करनेवाला वीर अर्जुन नली, अपितु विराट के यरा कुमारियो मे कोमलता की 
शिक्षा से रिकषित नूत्यकारी अर्जुन £। जिसके लिए भगवान श्रीकृष्ण ने 
उपटाररयरूप प्रथम विशेषण दिया धा- “वलीव्यमू, ओर कटा था~ “नपुंसकता 
से परिपूर्णं घोम्पटीन, ऊँची-ऊँयी वति न करो, विद्वत्ता प्रदर्थित करके वरदो 
(ड) की व्याख्या न करो । यट प्रज्नावाद क्लीवता के सिवाय कुछ भी नही 
हे। अपनी अनार्ययुष्टम्‌" वृत्ति को आनत करके यह उदारता की भावना प्रकट 
करने की चेष्टा न करो। क्या म आज भी उदारता का यही चिन 
सामने रखे, लडने से डरनेवाले अर्जुन का आदर्थ निर्माण कर ओर श्रीकृष्ण ठ 
वचन भूलकर क्लीव कलार सी वर्षो के जागरण का क्या यही परिणाम 
बुद्धिमान पुरुषों को प्रिय आज का यट युक्तिवाद ही हम इतनी जाटृति के याय 
यदि प्राप्त कर सके दै, तो पेसी बुद्धिमत्ता, रेते युक्तिवाद तथा एस जागर 
परमात्मा वचाए। समस्त शर्य, पराक्रम तथा आत्मगौरवं की भावनाओं 
विस्मृत करके, सव प्रकार के पटत्वं तथा मुर्दापन को स्वीकार करं हदय मँ 
मातरमूमि के प्रति श्रेष्ठतम आदर्शा को भरूलकर र्वेटवारि की कापुरुषता 
भावनां अपनर्पि। यदि सी वर्षं के हमारे अनवरत कार्य के परिश्रम का यही 
फल हेती इससे क्या लाभः? 


आरतीयत्व से विष्टीन तत्र तो पार्तत्यहीहै 
परतु एक प्रश्न उत्पन्न होता हे कि क्यासी वर्पो में लोगो नै इस 
१५२] शरीशुख्ती शमनर खल २ 


विषय मे कछ विचार ट नले किया? क्या उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम 
की भावना ही नलं थी? उत्तर यही टै कि "ट्म ठेसा कदापि नहीं कह 
सकते ॥' फिर यट असफलता, यट निराशा क दृश्य क्यो? इसका कारण रै 
अपने पूर्वजो के गीरवशाली इतिटास को विस्मृत कर देना, प्राचीन सस्कृति 
की अवटेलना करना तया विश्वमर के अनुभव से सपादित अपने पूर्वपुरुषा 
के ्चान का तिरस्कार करना। आज प्रयत हो रटा टै अपने इतिटास को 
विस्पृत करने का। शिवाजी का नाम लेते ले? खवरदार । महाराणा प्रताप? 
वट अद्ररदर्शीं था, उत्ते भूल जाओ। विक्रमादित्य की वीरता? केवल 
दतकथाठ है। चद्रगुष्त, चाणक्य आदि के नाम भी न लो। इतिटास पढना 
टै तो अमरीका के स्वातत्य यु को पढठो। जीवनगाथा पठनी ह तो 
स्टालिन, मैजिनी, नेपोलियन की पढठो । तात्पर्यं यट कि अपने भारतीयत्व से 
रे्िटासिक ज्वलत उदाटरणो के आदर्शा को छोडकर दूसररौ के 
सामने भीख मगो, उनके गुणगान गाओ, भिक्षा का कटोरा लिए देनेवाले 
दाता राम" ककर चिल्लाओ। यही े हमारे गत सी वर्प से प्राप्त शिक्षा 
तेया सस्कार । प्रत्येक वस्तु के लिये, बुद्धि के लिए, आदर्श के लिए तथा 
अपने समाज की रचना के लिए दूसरों से भीख मोगते हे। आज जिन 
महापुरुपों की प्रतिमा के सम्मुख सभी सिर युके ह, वे भी अपना 
आत्मविस्मरण करके रूस का माडल (04०4) अपनी स्वातत्य-प्राप्ति का 
ल्य निर्यारित करते टे । यट ट हमारी वीद्धिक गुलामी की पराकाष्ठा । 
आदर्शो के लिए वाटर ी खोजने का प्रयत्न, अपने देश की 
आर्थिक उन्नति के लिये भी अन्य देशो की गुलामी । आज यह गुलामी 
मायी बुद्धि पर, टमारे अत करण पर अधिकार कर चुकी है । वाह्य देशं 
से स्फुरति रहण करते हुए बडे-वडे शब्दाडवर स्वतव्रता, समता ओर वधुता 
जदि का उच्चारण करते रहना हमारा स्वभाव वन गया हे । परतु अपने 
मने की भावना कौ विरमरृत करके निर्माण किया हआ भारतीयत्व से वि्टीन 
तेन किसर प्रकार “स्व-तन' कटलाएगा । इसपर कोई विचार नर्द करता । 
अपनी बुधि को अन्य देशो के सस्कारों की दासता से मुक्त रखकर 
अपनी दी इच्छानुसार अपनेपन की भावना से युक्त जीवन का विकास करने 
के तन को 'स्व-तन' कहते हे। परतु अपने इतिहास को, अपने भारतीयत्व 
को त्या अपनेयन के अभिमान को भुलाकर, परकीय बुद्धि के दास वनकर, 
अन्य समानों से रपत प्राप्त करके निर्माण किया हभ तत्र तो स्व-तत्र न 
लेकर पर-तव षी होगा। स्स के आदर्शो के आधार पर निर्मित तत्र 


श्रीशुरुणी चमव्र सखड 3 {१५२} 


“रूस-तत्न' होगा, “स्व-तन' नीं 1 इग्टीड के सरक्षण मँ वह के राजनीति 
की प्रेरणा के अनुकूल वनाया टआ तन, इग्दीड का तन होगा ॥ अमरीका 
के एिव्ठलव्णः को देखकर स्वय भी फेडरेशनं की आवश्यकता को अनुभव 
करनेवाला दारा रचा हुआ तन अमेरिकन -तत्र ठोगा, स्व-ततन कमी नही। 
यह सव हमारी बुद्धि की दासता के लक्षण े। सी वर्प में हमारी यदी 
“भिक्षा देदि" वाली मनोवृत्ति रही हे 1 हमारे वे नवयुवक, जिन्ठे स्वाभिमानपूर्वक 
गर्वोत्नित मरतक से विश्य के सम्मुख खडा होना चाहिए ओर अपने प्रघर 
तेज से सवको चकार्चीध कर देना चाटिए, खस कोा इडा भारत मेँ गाडना 
अपने जीवन का सीमाम्य समञ्जते हे, अपने देशवासियों की बुद्धि को दूसरे 
का गुलाम वनाने के आयोजन करते टे । 


देसे विचित्र दृश्य यों के अतिरिक्त अन्य देखने को नटी मिल 
सकते। हमारे एक सी वर्च के जागरण का परिणाम यही दिखाई देता है कि 
इस प्रकार की वीद्धिक गुलामी की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हे ओर टम इस 
विषय मे सोचते भी नीं । दूसरों ने कहा-ुराना विचार त्याग दो # दमने 
कदा-श्लं, ठीक ही तो हे, पुराने विचार ठकोसले ह, उन्दे त्यागना ह 
चािए" ओर तुरत दूस से नए विचारो की शिक्षा लेने के लिए भीख का 
कटोरा उखाकर मोगना शुरू कर दिया । अपने प्राचीन महान पुरूपं के त्याग 
एव सयम के पवित्र आदर्शं से पत्तित होकर, मार्गवर्शन के हतु द्म 
परकीयानुकरण-ृत्ति का आश्रय लेने लगे। यदि कटा जाए तौ उत्तर देते 
कि ्ठेला न करे तो वया करे?" मानो हमारे पास अपना कुछ हे ही नरह । 
ठम अपने खा्थो अपना पेट भर ही नदीं सकते । अतण्व भीख मोगने क 
सिवा चारा भी क्या हे। 

इसी वाच्यानुकरण के कारण हमारी मीलिकता, हमारी कर्तृत्वशक्ति तथा 
हमारे स्पू्तिस्ोत नष्ट होकर हमारे जीवन में आत्मगीरवशून्यता, परावलवन तवा 
वीद्धिक दासता समा गई छे । इतनी हिम्मत भो नीं हे कि अपनी वुद्धि के इस 
दिवालिमेपन को, आत्मनिर्भरता के इस अभाव को हम स्वीकार भी करं । हदय 
की इसी दासता से हमारा एक सो वर्षं का इतिहास परिपूर्णं रै । 


प्रतिक्छियात्मकः दृष्टिकोण अनुचित 

आज एक ओर चात हमारे जीवन मे दिखा देती हे। 
परकीयानुकरण-प्रवृत्ति के साथ-टी-साथ प्रतिक्रियात्मक वृत्ति भी द्मरि 
अदर आ यई 1 राज्यसत्ता का विरोय करना चाहिए, वस इसी सक्चित 
दुष्टि कै आधार परं हमारे सभी प्रयत्न चल रहे हे ‡ परवीयानुकरण 
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कारण हमारी विचारशक्ति पर पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति, उनके शासन-विधान, 
उनके वैमवेसपन्न सुख एव विलास ने अपना सिचा जमा लिया। 

ध्यान अपने देश की दु स्थिति, अपनी दुगि की ओर गया तो इस 
सवका जिम्मैदार हमने परदेशियों को सम्या । इससे उनके प्रति हमारे मन 
मे विदे की भावना उदित हुई । अपने विजेताओं के प्रति प्रणा के भावों 
कं आधार पर हमारे राजमैतिक आदोलनों का अधिष्ठान हुभआ। इसी 
प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति का एक उदाहरण मुञ्चे स्मरण हे । एक वार एक 
प्रतिष्ठित बद्ध सज्जन अपनी शाखा मेँ आए वे सष के स्वयतसतेवकों के लिए 
एक नूतन संदेश लाए थे! उनको शाखा के स्वयसेवकों के सम्मुख वौलने 
का अवसरे दिया गया, तव वे अत्यतं ओजस्वी स्वर मेँ वोले, अव तो 
केवल एक काम करो, अग्रेजं कौ पकडो ओर मार-मारकर निकाल याहर 
कर । इसके पश्चात फिर देखा जाएगा ॥ इतना ही कहकर यैठ गए । इस 
विचारधारा के पीके रै राज्यसत्ता के प्रति देष तथा क्षोभ की भावना एव 
देप-मृलक प्रतिक्रियात्मर प्रवृत्ति । आज की राजनेतिक भावापत्नता का यही 
दुर्मण है कि उसका आधार हे प्रतिक्रिया, देप, कोभ एव अपनापन छोडकर 
विजेताओं का विरोध । किसी ने तो यर्हो तक कहा कि "विरोधे ही 
राष्ट्र-जीवन निर्माण होता है तथा उसी के द्वारा सगटन शक्ति का 
प्रकटीकरण होता है ॥' यदि उनसे प्रश्न किया जाता ठे विरोध का कारण 
कथाह? तो कारण वताया जाता हे कि मारा आर्थिक शोषण हो रहा है। 
हमे फीज भे, सरकारी दफ्तरों मे कम नौकरी मिलती हे स्वतनता इसलिए 
चाषिए कि रूपया-पेसा खूब मिले, -ीकरी-चाकरी तथा रोटी-पानी की कमी 
ने रहे। दुसरे शब्दों मे- ८८५० 15 ष्ल्वमा। णि एरय अर्थात्‌ यदि 
हम धनवान हो जां तो हम स्वतत्र है। यदि कुत्ते कौ बहुत सारी ताजी 
रोटिर्यौ मिल जाएं तो पर्याप्त हे। भारतवर्ष धनवान का कुता वने, उसे 
खाने-पीने, रहने-सहने की कमी न रहे, यह टे उनका आदर्शं । 
शरादेशिक्छ रष्टूवाद 

टेमारा यह परकरीयानुकरण केवल राजनीति तक ही सीमित नी 
रहता, अपितु जीवन कै प्रत्येक केच मे रहता हे । इसी कारण अपन स्वप 
का अज्ञान तथा अपनी सस्कृति का विस्मरण होकर भिच-भिन्न भावना तथा 
वधिवाले लोगो को एकत्र करने का प्रयत्न होता है दूसरे लोगो का 
अनुकरण करके ही “समान शतनुवाद' के आधार पर मित्रता ओर्‌ एकता का 
निर्माण करते हे 1 (सत्ताथीश से विरोध होने के नाते एक भरूखड मे रहनेवाले 
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सभी एक है, चाषे उनके विरोध के कारण भिन्न-भित्र ही क्यो न हो । यह 
युक्ति तो उसी भोति हई, जैसे कोई कहे कि “मणलिर्यो जल में रहती है ओर 
सर्प भी जल में रहते है, अतएव मछलिर्यो तथा सर्पं एक ही है जिस प्रकार 
यह युक्तियुक्त नही, उसी प्रकार की युक्ति समान शतरुवाद या प्रादेशिक 
राष्ट्रवाद की है। यह प्रादेशिक राष्ट्रवाद भी परकीयानुकरण का एक 
उदाहरण हे । प्रादेशिक राष्ट्रवाद के आधार पर राष्र-जीवन मेँ मनमाना 
परिवर्तन करना इसी अनुकरण का दूषित प्रभाव है! पहले मनुष्य के नाम 
पर देश का नाम रखा जाता था, परतु आज इससे विल्कुल ही विपरीत 
विचार प्रकट किए जा रहे. हे, देश के आधार पर नवीन रट्र-निर्माण करने 
की योजना की जा रही है। इस प्रादेशिक राष्ट्रवाद का अर्थे हे कि जमीन 
का टुकडा ही रष््रहै। देशे जो भी कोई कु्ा-विल्ली रदे, वोट का 
अधिकार रखता हे। जीवन के आदर्शो की अवहेलना करके सवको 
आलिगन करने की प्रवृत्ति इसी कारण निर्माण हुई । परतु एेत्ता तभी सभव 
यी सकता हे, जव हम स्वय को भूल ज्ठ। इसलिए ठम आज अर्पना 
विस्मरण कर सव कुछ वदलने की तैयार हो गए हं । हमने इसी आधार पर 
स्वभाषा, स्वधर्म, यदो तक कि इतिहास तक भी बदलने का प्रयत्न किया 
है। कारण, सच्चा इतिहास स्मरण रहने ते यह सगम' ठोता नदीं । इसके 
आलिगन करने मेँ शिवाजी के प्रयत्नो की स्मृति, सभाजी की मृह्युका 
करुणास्पद दृश्य तथा दीवारों में से ्कनेवाली गुरुपुत्रो की अखि, वाधक 
सिद्ध होती धी । अतएव हमने इन सभी प्रात स्मरणीय वलिदानों की स्मृति 
नष्ट करने की चेष्टा कर, अपने गोरवशाली पूर्वपुरुषा के इतिहास कौ 
साष्टाग प्रणाम करके नवीन इतिहास तथा परपरा निर्माण करने के लिए 
कमर कसी । दूस से मिल जाने की नीति का यह परिणाम, अर्थात अपना 
इतिहास मिद भे मिलाकर नया इतिहास वनाने का प्रयत्न हमारी प्रतिक्रियालकं 
प्रकृति को सिद्ध करता &ै । परतु हमने देखा कि यह प्रयत्न निष्फल रहा । 
इतनी चेष्टा करने पर भी १०० वर्च मे हम सफलीभूत नही ठो सके। अपितु 
हमारा समाज इसी कारण दिन-प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है1 सी वपा 
से उपार्जित इस दीर्ल्य का कारण हे स्वकीय सस्कृति को विस्मृत कर देना, 
सस्कृति की अमृतमयी धारा मेँ रोडे डालकर समाज को उसके परिपोधक 
प्रभाव से यचित रखना । इसी कारण आज हम अपने समाज की छिव-विच्छिम 
असहाय अवस्थया का यह द्रश्य देखते है । यदि ह्मे रिंदू-समाय बौ 
शक्तिसपन्न करना हे तौ परकीयानुकरण विरोधात्मक प्रवृत्ति तथा प्रादेशिक 
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रापटूवाद को भुलाना पडेगा । प्रतिक्रियात्मक भावना, दवेष-विदेप की विरोध-जनक 
प्रवृत्ति को त्याग कर अपनेपन की भावना के आधार पर ट्म अपने राष्ट्र 
का सगठन करना होगा । 


भारतीयत्व की महान धारा च्छा प्रवाह 

ह्म सगित क्यो ले? क्योकि टम एकह, एक ही हमारी सस्कृति 
है, एक ही हमारी परपरा टै, राष्ट्र की जीवन-धारा एक टी है, मारा स्वरूप 
एक ही टै तथा एक टी इतिटास टै । यट आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मविश्वास, 
पीरुप तथा पराक्रम के आधार पर भारतीय सस्कृति की परपरागत 
विचारधारा के अनुकूल चलते हए एक आशा, एक आकाशा हदो मे जागृत 
करके समाज का एक विशाल राष्ट्रपुरुष निर्माण करना, यही है हमारा मार्ग, 
यही टै अपने समाज को सामर्थ्य -सपन वनाने की एकमा विधि। यह व्रत 
एमे कोटं आन टी सूषा टो, आज ही टमारे ध्यान मे आया हौ अथवा अपने 
समाज पर होनेवाले आक्रमर्णो की प्रतिक्रिया के स्वरूप यह भावना आई ढो, 
रेस चात नरी ९! क्योकि आक्रमणोः के प्रतिकार की भावना चिरस्थायी 
नटी हो सकती । हमारे सामने तो एक ही भावना है- अपनेपन की । भिका 
देष दृति छोडकर आत्मनिर्भरता की। हम तो दढ निश्चयपूर्वक भारतीयत्व 
की महान धारा का प्रवाह वद वनकर बढानेवाले हे । अन्य लोगों के समान 
सवार्थ-परवृत्ति, समान हित की सकुुचित भावना, षुद्र॒ अधिकार-लालसा 
अथवा अथश्रद्धा मे न फरसकर, उनके स्थान पर भारतीय आदर्शो के पालन 
हेतु भारतीय सस्कृति, धर्म तथा इतिहास की गीरवपूर्ण परपरा के रक्षण 
तथा विकास देतु चारौ ओर अपनेपन की भावना से प्ररित हिदुओं को एक 
सत में पिरोकर एक कटिन कवच का निर्माण करनेवाले ै। अपनी परपरा 
पर्‌ चलकर आत्मविश्वास के आधार पर तथा इतिहास के शर्य एव पराक्रम 
परिपूर्ण आदर्शो से स्पर्तिं ग्रहण करके ही राष्ट्र सगटित हो सकता हे । इस 
सत्य को भूलकर राष््र-जीवन हेतु जो सस्य बलिदान हुए, उन सवको 
भूलकर, इन समस्त भावनार्ओं की जड को काटकर, केवल कुछ लोगो को 
एकम करने मात्र से सगटन नहीं हौ सकता। दँ, यों तो समान स्वार्थो के 
आधार पर दस-वीस आदमी चोरी करने के लिए भी एकत्रित हो सकते ई । 

आज केवल एक प्रयत्न हो रहा &, जिसके द्वारा परकीयां का 
अनुकरण करना छोडकर अपने अतीत पर श्रद्धा रखते हुए राष्ट्र की जागृत 
करने की चेष्टा की जा रढी हे । यढ प्रयत्न हे राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का। 
शेष प्राय सभी प्रयत्न वाहर से स्फूर्ति ग्रहण करते हुए वाहर के आदर्शो 
श्री शुरण्बी यमब्य खड ३ {१५७ 


॥ 


पर अधिष्ठित है । आजकल की गापा मे जिसे ९६८२ दाण्‌ 
कहते £, जी वस्तुत “रा्रद्रोट" रै । जिसमे भारतवर्ष की विचार-प्रणाली, 
परपरा, इतिटास त्तथा ध्येयवाद कै प्रति श्रद्धा की भावना नही, उतकी भी 
इसी विशेषण के द्वारा विभृषित करना चाल्प) इसलिए अपने भारतीय 
प्रायीन पूर्वपुरुो के रर्तिदायी, ज्वलत उदादरण कौ अपने सम्मुख रते 
हुए, भारतीयत्व की अखड ज्योति हृदय मेँ धारण करते हए तया परम 
तेजग्वी सूर्य-चद्र को भी लज्जित करनेवाले पराक्रमी रेतिटासिकं वीर पुर्यो 
के पदिन पर चलते हए ए हम राष्ट्र को जागृत कटने मेँ सफल हे सकते 
हे। इस सत्य को सिद्ध करम कं लिए इतिदास मेँ एक सुदर उदाहरण है। 
महात्मा गीतम युद्ध को कीन नटा जानता? सासारिक दुषो से 
मुक्ति प्रप्त करने की खोज में कष्ट सरन करते हुए प्राणिमात्र की पीडा दूर 
करने हितु उन्होने “सुधार-आदीलन” किया । वह जगत्र्‌-भर मेँ फला! परु 
अत में वह एक स्वतत्र सप्रदाय के रूप मेँ परिणत होकर यँ की 
परपरागत ज्ञानधारा सै नाता तोड वैा। यलो के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान को 
उसने श्रद्धा से नहीं देखा । परिणामसवखप हम देखते हे कि इसं धारा को 
छोडकर उसकी क्या दशा हुई । जर्यँ पर प्राचीन सस्कृति की धारा प्रवाहित 
थी, वलं पर तो वह सरिता का प्रवाठ अधिकं समय तक रोक सकने मे 
असमर्थ होकर नष्ट ठो गया, परतु जरो सस्कृति की धारा नही धी, भारत 
सै दूर उन प्रदेशो मेँ तो वीद्ध धर्म चल सका, परतु अपने ही जन्मस्थानं 
भारतवर्षं में नष्ट ही गया। इसी प्रकार दूसर्यौ का आदर्शं लेकर अपनी 
सस्कृति की जीवनथारा से पृथक टोकर चलनेवाले जी प्रयत्न गे, वे 
अधिक देर तक ठहर नद्य सकेगे । वाह्यदर्शप्रवृत्ति (एय एथपाणम 14९9 
आ) के आधार पर नवीन जीवन-निर्माण करने हेतु हम चाहे कितना टी 
ठोल वजार, वह फटे विना नर रहेगा । वास्तविकता प्रकट हो ही जाएगी । 
हमारी सस्कृति की जखड धारा शरूलौ-भटके को अवश्य ही राह पर लाएमी। 
प्रलयकाल सरश्षक महामत्स्य सघ 
कुछ लोग प्रश्न करते ह कि सघ की सफलता का रहस्य कया है" 
सघ की सफलता का रहस्य हे उसका भारतीयत्व सते प्रेम । अन्य लोग इ 
जीवन-वृक्ष कौ जड काटकर उसे हरा-भरा करने का प्रयत्न करते है। पद्‌ 
जड काटने से जीवन-रसं न मिलने के कारण बर्ष निशित षी सूल जाता 
है । परपरा की, अपने पूर्वं इतिह्यस की जड काटकर रूसी तथा अमेरिकन 
आदर्शो पर नवीन राष्ट्र का निर्माण करना मानी जड कटे हए वृक्ष 
{शध} श्री शुख्खी समन्न शठ २ 


शाखा-पत्तो को जल देने के समान है अथवा सूठे वृक्ष को वाहर से पत्ते लाकर 
गोद से चिपकाने के समान हे। परतु जिसने प्राचीन सस्कृति के अखड स्रोत से 
अपनी जड अलग कर ली हो, वह जीवन-रस करटो से प्राप्त कर सकेगा? फिर 
उसमे शख, पल्लव कलां से आ सकते दै, पुष्य भी कों खिल सकते ह ओर 
फल भी कैसे लग सकते है? सगटन का रहस्य समञ्लकर हदय-हृदयं में 
भारतीयत्व को जगाकर सष ने कार्य किया । इसलिए इसे सफलता प्राप्त हो री 
है।मनु ने एक मछली कौ मरने से वचाया ओर उसे पाला! वह वडी विशाल 
ही गई ओर अत में प्रलय के समय मनु की नीका का सरक्षण करने भें समर्थ 
हुई । उस महान मत्स्य की भोति सृष्टि का संपूर्णं वीज, मानवता की सपूण 
विभूति्यो का सरक्षण करते हुए भारतीयत्व को सकल विश्व मे प्रकट करने मेँ 
समर्थं होगा । इस दृष्टि से ठम सघ को देखे ओर भारतीयत्व को जगाकर भने 
अपनी परपरानुक्ूल अपना कर्तव्य पालन किया- यट सतोष धारण कर, पूर्वो 
से प्राप्त सस्कृतिधारा के मार्गं के रोड हटाकर उसके पतित-पावन प्रवाह को 
उत्तरोत्तर वटाने के लिए अपने समाज को अधिकाधिक शक्तिशाली वनाकर ध्ये 
की ओर अग्रसर करने कै लिए एक महान सगटन का निर्माण करें । 
स्िशिणि 


३ अच्वारष्टूताद 
(लखनऊ, जुलाई १६४७) 


हम अपना ध्येय अत्यत सुलभ वाक्य-समूह दारा व्यक्त 
कर सकते है- 9 ठम हिदू-समाज को सगठित्त करना चाठते हे 1 
२ सगटित करके उसको शक्तिशाली वनाना चाहते है तथा 
३ शक्तिशाली बनाकर उसे सर्वविथ वैभवसपन्न बनाना चाहते दे । भारतवर्य 
की भारतीयता को प्रकट करके अपना वैभवपूर्णं जीवन व्यतीत करने की 
भावना को हे सदेव जागत रखनी चाहिए । अपने इस भारतीयत्व के 
प्रकटीकरण की ओर आज प्राय किसी का ध्यान नीं हे। इसके स्थान पर 
आज चारौ ओर के प्रयत्नो का आधार केवल प्रतिक्रिया तथा विरोध की 
भावना है। इन भावनाओं के उदूगम्‌ को दने के लिए र्मे पिष्ठले कछ वर्पो 
का इतिहास देखना छोा । आज ते डेढ-दौ सौ वर्थ पूर्वं का चित्र हम अर्पनी 
ओषा के सामने लां । एक महान हिद साघ्राज्य क जन्म, सरक्षण ओर्‌ 
उसके विकास भे भारत को एक प्रकार से कुछ सफलता प्राप्तं हुई थी, पर 
उसी सरमय एक नया आक्रमण होने के कारण ओर फिर अपने ही अदर 
यथायोग्य राषरवृत्ति तथा कर्तव्यभावना व स्वार्थ को पीछे रखकर राष्ट्रमक्ति 
श्रीश्री चमब्च खड २ {१५६} 


पर अधिष्ठित है। आजकल की भाषा मे जिसे ल्य {लाजान्‌ [मुवा 
कहते टै, जो वस्तुत ^रष्ट्र्रोदः हे । जिसमे भारतवर्षं की विचार-प्रणाली, 
परपरा, इतिहास तथा ध्येयवाद के प्रति श्रा की भावना नही, उसको भी 
इसी विशेषण के द्वारा विभूषित करना चाहिए । इसलिए अपने भारतीय 
प्राचीन पूर्वपुरुषा के स्पपर्तिदायी, ज्वलत उदाहरण को अपने सम्युख रखते 
हुए, भारतीयत्य की अखड ज्योति हृदय मेँ धारण करते हुए तथा परम 
तेजम्वी सूर्य-चद्र को भी लज्जित करनेवाले पराक्रमी एतिहासिक वीर पुरुषो 
के पदचि्नो पर चलते हए ही हम राष्ट्र कौ जागृत करने नँ सफल हो सकते 
हे। इस सत्य को सिद्ध करने के लिए इतिहास मे एक सुदर उदाहरण हे। 
महात्मा गीतम बुद्ध को कौन नीं जानता? सासारिक दुखों से 
मुक्ति प्राप्त करने की खोज में कष्ट सहन करते हए प्राणिमात्र की पीडा दूर 
करने हेतु उन्होने “सुधार-आदोलन' किया । वह जगत्‌-भर मेँ फला । परतु 
अत मेँ वह एक स्वतत्र सप्रदाय के रूप में परिणत होकर यहां की 
परपरागत ज्ञानधारा से नाता तोड वैटा । यो के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान को 
उक्षने श्रद्धा से नटीं देखा । परिणामस्वरूप ठम देखते हे कि इस धारा को 
छोडकर उसकी क्या दशा हृद । जरो पर प्राचीन सस्कृति की धारा प्रवाहित 
थी, वँ पर तो वह सरिता का प्रवाह अधिक समय तक रोक सकने र्मे 
असमर्थ होकर न्ट हो गया, परतु जो सस्कृति की धारा न्ध थी, भारत 
से दूर उन प्रदेशो मे तो वद्ध धर्म चल सका, परतु अपने ही जन्मस्थानं 
भारतवर्षं मेँ नष्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरों का आदर्श लेकर अपनी 
सस्कृति की जीवनधारा से पृथक होकर चलनेवाले जो प्रयत्न गि, वे 
अधिक देर तक ठहर नहीं सकेंगे । वाद्यादर्शप्रवृत्ति (2 61107121 10021 
भा) के आधार पर नवीय जीवन-निर्माण करने हतु हम चि कितना ही 
टोल वजार, वह फटे विना नीं रहेगा 1 वास्तविकता प्रकट हो ही जाएगी । 
हमारी सस्कृति की अखड धारा भूले-मटके को अवश्य ही राह पर लाएगी । 
प्रलयकाल सरक्षक्ठ महामत्स्य सय 
कुछ लोग प्रश्न करते हे कि सघ की सफलता का रहस्य क्या ह? 
सघ की सफलता का रहस्य हे उसका भारतीयत्व से प्रेम । अन्य लोग इल 
जीवन-वृक्ष की जड काटकर उसे हरा-मरा करने का प्रयत्न करते है। पर 
जड काटने से जीवन-रस न मिले कै कारण वृक्ष निश्चित ही सूं जार्ता 
हे। परपरा की, अपने पूर्व इतिहास की जड काटकर रुसी तथा अमेरिकन 
आदर्शो पर नवीन राष्ट्र का निर्माण करना मानो जड कटे हुए वभ के 
{शध} श्रीश्री सम ठ २ 


॥ 


शाखा-पत्तो को जल देने के समान हे अथवा सूखे दक्ष कौ बाहर से पते लाकर 
गोद से चिपकाने के समान टै । परतु जिसने प्राचीन सस्कृति के भखड स्नाते से 
अपनी जड अलग कर ली चे, वह जीवन-रसं कर्य से प्राप्त कर सकेगा? फिर 
उसमे शखा, पल्लव करल से आ सकते हे, पुष्प भी का खिल सकते है ओर 
फल भी कैसे लग सकते है? सगरटन का रहस्य समञ्मकर हदय-हदय मे 
भारतीयत्व को जगाकर सष ने कार्यं किया । इसलिए इसे सफलता प्राप्त हो री 
है।मनु ने एक मछली को मरने से वचाया ओर उसे पाला । यह वडी विशाल 
हो गर्द ओर अत मे प्रलय के समय मनु की नीका का सरक्षण करने मे समर्थ 
हई । उस महान मत्स्य की भोति सुष्टि का सपूर्णं वीज, मानवता की सपूर्ण 
विभ्यो का सरषण करते हूए भारतीयत्व को सकल विश्व में प्रकट करने में 
समर्थं होगा। इस दृष्टि से टम सघ को देखें ओर भारतीयत्व को जगाकर भेन 
अपनी परपदानुकृल अपना कर्तव्य पालन किया” यह सतोष धारण कर, पूर्वजौ 
से प्राप्त सस्कृतिधारा के मार्गं के रोडे हटाकर उसके पतित-पावन प्रवाह को 
उत्तरोत्तर वढाने के लिए अपने समाज को अधिकाधिक शक्तिशाली वनाकर ध्येय 
की ओर अग्रसर करने के लिए एक महान सगटन का निर्माण करे) 


चिणि 


३ सच्चा रष्वाद 
(लखनऊ, जुलाई १६४७) 


हम अपना ध्यैय अत्यत सुलभ वाक्य-समूह द्वारा व्यक्त 
कर सकते € १ टम दिदू-समाज कौ सगठित करना चाहते है। 
२ सगटित करके उसको शक्तिशाली वनाना चाहते है तथा 
३ शक्तिशाली वनाकर उसे सर्वविध वैमवसपत्ने वनाना चाहते टै । भारतवर्षं 
की भारतीयता को प्रकट करके अपना वैमवपूर्णं जीवन व्यतीत करने की 
भावना की हे सदेव जागृत रखनी चषठिए । अपने इस भमारतीयत्वं के 
प्रकटीकरण की ओर आज प्राय किसी का ध्यान नटीं हे! इसकं स्थान पर 
आज चार्य ओर के प्रयत्नं का आधार केवल प्रतिक्रिया तथा विरोध की 
भावना है। इन भावनाओं के उद्गम को दढने के लिए हमे पिछले कुठ वर्षो 
का इतिहास देखना होगा । आज सते ढ-दो सी वर्प पूर्वं का चित्र हम अपनी 
अखि के सामने लार्पँ। एक महान दिदू साप्राज्यं के जन्म, सरक्षण ओर 
उसके विकास मँ भारत को एक प्रकार से कुछ सफलता प्राप्त हुड थी, पर 
उसी समय एक नया आक्रमण होने के कारण ओर फिर अपने ही अदर 
यथायोम्य रादटरवृत्ति तथा कर्तव्यभावना व स्वार्थ को पीछे रखकर राप्ट्रभक्ति 
शरी शुरुणी समद्र खड ३ {9श्} 

















को स्थान देने की त्याग-भावना का अभाव होने के कारण, साय दी 
पारस्परिक मतभेद ओर उससे उत्पन्न दुर्बलता के कारण, वह वना हुआ 
सारा साप्राज्य टूट गया। समाज मेँ उत्पन्न दई महान आकाक्ष्ँ नष्ट हो 
गई । एक अकल्पित सत्ता ने पूर्णरूप से अपना प्रभुत्व जमाकर भारतीय 
समाज को सव प्रकार से दीन कर दिया । संपूर्णं आकाक्षाओं के नष्ट ठोने 
से आत्मविश्वास जाता रहा, अतर्वाह्य दुर्वलता आ गई, अत करण की 
गीरव-भावनारए नष्ट हो गई ओर इसके परिणाम ठमारे अदर परकीय सत्ता 
के अस्तित्व मेँ सन्तुष्ट रहकर व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करने तथा एक 
अप्रशसनीय एव विलासप्रिय जीवन वनाने की प्रवृत्ति निर्मित हो गई । यह चित्र 
एक अत्यत ही दूपित एव विकृत जीवन से परिपूर्ण हे । 


पयभ्रूत मानसिकता 


कितु समाज मे जो एक दिव्य शक्ति निहित थी, वह बहुत काल 
तक शात चित्त से गर्हितं जीवन के इस नग्न सृत्य को नहीं देख सकी । मत 
उसमे ते रेते पुरुप उत्पन्न हुए, जिन्होनि इस परिस्थिति को वदलना चाहा । 
अवश्य ही इन लोगो ने अपनी दु स्थिति को सुधारना तो चाहा, परतु इनका 
मन भी परकीय भार्वों के दारा पूर्णतया पराजित था । इनके हदय मे पराभव 
था, विचारों पर पाश्चात्य शिक्षा का सिक्ता जम चुका था तथा पश्चिम के 
ठाट-वाट ओर वैभव को देखकर इनकी अखं चींधिया गई थीं । अत जव 
इ्टोनि अपनी दुर्गति का कारण दँढने का प्रयत्न किया, तव प्रथम तौ 
इन्टोने उन परदेसिर्यो को जिम्मेदार ठहराया, जिन्न यर्हौँ आकर हमारी 
एेसी दुर्गति की धी ओर दूसरी ओर इनको पाश्चात्यं की जीवन-प्रणाली के 
सामने अपनी जीवन-प्रणाली तुच्छ दिखलाई दी । इससे इन्टोने उस प्रणाली 
को भी दुर्गति के लिए दोपी टहराया। 

इस प्रकार अपनी दुर्गति के लिए “परकीरयो" को तथा उनकी 
जीवनग्रणाली की तुलना मे अपनी जीवनप्रणाली को तुच्छ मानकर “अपनी 
प्रणालीः को जिम्मेदार टहटराकर मने अपने प्राचीन जीवन के प्रति घृणा एव 
निराशा, परानुकरण मे उत्साह तथा परकीयां के प्रति विदेय का सम्मिश्र 
भाव लेकर अपने राष्ट्रीय जीवन के निर्माण का प्रयत्न प्रारभ किया। 
परिणामस्वरूप इस प्रकार की प्रतिक्रिया के भाव जिनमे हो सकते टै उन 
सवको अपनाकर राषट्र-निर्माण का प्रयत्न किया गया। इन्टीं प्रयत्नं का 
कुफल हमे अपने आज के चारों ओर के जीवन में दिखाई दे रहा है। 
परकीयों के प्रति विद्वेष, अपनेपन से घृणा तथा पाश्चर्त्यो का अनुकर 
{१६०} श्रीश्युख्णी समश्च खठ २ 


यही आज के हमारे सव प्रकार के कार्यो का आधार है। 
परव्ीय आदर्शे व श्वत्व च्छा विस्मरण 


परकीय सत्ता के विरोध को ही राष्ट्रीयता का आधार मानकर 
जी-जो उस सत्ता के दास वने, उन सवको अपनाकर हमारे हदय मेँ एक 
राष्ट्र वनाने की भावना का उदय हज! इस प्रकार श्रमात्मक प्रादेशिक 
राष्ट्रवाद का वीज हमने अपने जीवन में वो दिया। विरोधी भावात्पत्न लोगों 
का एकव्रीकरण करके उसर्मे से नवनिर्माण करने की वाते हुई, कितु इस 
नयनिर्माण के लिए आदर्श (्०्वेथ्‌) क्या हो? पर हमारी ओर्खिं वाहर की 
ओर लगी हई थीं टी, इसलिए हमको उस समय अपने विजेताओं के अथवा 
उनके सगे-सवधिर्यों के जीवन के अतिरिक्त ओर कीन-सा आदर्श जीवन 
दिख सकता धा। अपने प्राचीन जीवन को ओर अपने गौरवमय सच्यै 
इतिहास को भुलाकर सस्कारहीन हौ जनि के कारण तथा दूसरों को मिलानै 
की अभिलाषा मन में लेकर हमने अपने अत करण के स्वाभाविक स्फूर्ति-देवता 
को हटाकर, उसर्मे परकीर्यो के स्पूर्तिदाता आदर्श की स्थापना की । पिछले 
सी-सवा सी वर्पो में गितन महापुरुष हुए, जितने वडे-वडे कार्य हुए ओर 
जितनी सस्था्णै वनी, सव-के-सव प्राय वाहर से ही स्पूरति प्राप्त करते रहे। 
वाहर के स्वाधीनता स्रामं तथा वर्धो की राज्य क्रातिर्यो ही हमारे लिए 
आदर्श हौ गई । किसी ने अमरीका के स्वातत्र्य-युद्ध को आदर्श बनाया, तो 
किसी ने आयरिश रवातत्य-सग्राम अथवा प्रास की राज्यक्राति को सामने 
रखते हए उसके जीवन का अनुकरण कर, अपना जीवन भी वेसा ही वनाने 
की इच्छा प्रकट की । हमारा सर्वथा अपना भी कोई प्राचीन जीवन है, उस 
जीवन की भी कोई प्रेरणा हे ओर हमारे भी कोड आदश ठौ सकते है तथा 
उनसे अनुप्राणित होकर ही हम ससार का महान से महान कार्य कर सकते 
है, इन सव वातो का टे पता टी नहीं रह्म अथवा हमने जान-बज्लकर 
इनकी अवहेलना की ओर हम पर सपूर्णतया परानुकरण कर नवीन निर्माण 
कटने की अनोखी धुन सवार हो गई । इसी से आज नई श्रद्धा, नई स्पूर्ति 
ओर नया आदर्श, यह्छं तक कि नया इतिहास निर्माण करने तक की 
भावना हमारे अदर दृष्टिगोचर होती टै । कुछ लोगो ने तो यहो तक कह 
दिया कि “हमारे पास तो पहले कुछ था ही नही, राष्ट्र का विचार भी हमने 
पाश्चात्य के सपर्क से सीखा 8, इसलिए अव हम को राष्ट्र बनाना हे- 
पट थाट 2 वाणा पा #6 प्राश (हम राष्ट्र वन रहे है) 

इस नव-निर्माण गें हमने पाश्चात्यों को अपना गुरु स्वीकार कर 

शरी शुरुवी समन्य खड ३ {१६१} 


उन्टीं की ओखों से अपने को देखा परकीय विद्वानों ने कटा कि "आर्य 
भारतीय नहीं है, वाटर से आए हुए ह " हमने नतमस्तक होकर इते मान 
लिया। उन्होने का, “भारतवर्षं एक महाद्वीप ((णपला) हे, अत इसमें 
एक राष्ट्र नीं, अनेक राष्ट्र रहते ह! हमने भी यहो कटना शुरू कर दिया 
तथा अनेक राष्ट्रो का निवासस्थान मानकर वार के र््रौ ने इस प्रश्न को 
जसे सुलल्ञाया, वैसे टी हम भी सुलज्ञाने लगे । हमने देखा कि अमरीका ने 
एक फेडरेशन वनाया हे, इसलिए हमारी इच्छा भी फेडरेशन वनने की हो 
गई । जर्मनी ओर इटली ने जिस मार्ग परे चलकर विभिन्न लोर्गो का 
एकन्रीकरण करने का प्रयत्न किया, उसी पर चलने को र्मे भी कहने लगे। 
फलस्वरूप हम अपने जीवन नें प्रादेशिक राष्ट्रवाद को ले आए ओर वह भी 
अत्यत विकृत रूप में। ओर फिर उसी को सिद्ध करने की इच्छ से 
राजनीति को ही अपना जीवनसर्वस्व मान वैठे1 


इतना टी नहीं, परकीय अनुकरण ने हमारे जीवन के दृष्टिकोण को 
ही बदल दिया । अनुकरण में बुद्धिप्रतिभा ओर हदयस्वातत्रय विल्कुल नही 
होता। परानुकरण तो हदय की गुलामी तथा बुद्धि की कमी का द्योतक ह । 
उसमे अपनी परपरागत मोलिकता की छाया तक नहीं रहती । इसीलिए 
वाह्यानुकरण करके जव हमने अपने जीवन की रचना की, तो हम अपने 
प्राचीन त्याग एव सयम के पवित्र आदर्शं से च्युत ठोकर पाश्चात्य सस्कृति 
के सुखोपभोग, इद्रियसुख तथा वासनातृप्ति के आदर्शं के पीठे पागल होकर 
दीड पडे। पाश्चात्य जीवन केवल चाद्यजीवन हे, णिक सुख दी उसका 
परमोच्य आदर्श दै, मन व इद्विर्यो का स्वामी वनने के स्थान पर उनका 
गुलाम वनना, मनमाना स्वेच्छाचार करना ही उनकी स्वततता कां अदर्श 
ह! टमने भी अपने जीवन ने उसी आदर्शं को स्थान दिया 1 ओर अपने 
जीवन-निर्वाहि का स्तर" ऊँचा करना चाहिए, इसी वात की चारो ओर 
पुकार भचाने लगे जीवन-निर्वाह का स्तर वढाने का अर्थ है “वाह्य 
उपकरणों की दासता बढाना । इसको यदि अधिकं स्पष्ट शब्दो मे कटा 
जाए तौ यह “पश्ुभाव" चाना है । इसी पशुमाव के कारण क्रियाशक्ति तथा 
स्फूर्तिं की प्रेरकता नष्ट टो गई हे 1 लोग चारों ओर केवल अपनी वासनाओं 
की तृप्ति तथा ठेरिकं जीवन को अधिक-से-अधिक सुखपूर्णं यानि की धुन 
ने लगे दए 1 जज के तसर्णो कौ आधुनिक आर्थिक जीवन के स्वन मै 
उपभोग-प्रवणता लो अत्ययिक आकर्षक दिखाई देती दे 1 इसलिए परवीरा 
के जीव के दृष्टिकोण को अपनाकर व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवनं यी 


(षद) शरीशरुरुषी समन्च छठ २ 


रचना उन्टीं के ठग परे करने की भावना हमारे अदर उदित हुर्द। अपने 
वास्तविक जीवन को भुलाकर, अपनी सारकुतिक विचारधारा से कोसों दूर, 
सुखोपमोग के साधनों से सपन्न, वाद्डवर से पूर्णं जीर आसुर-रेष्वर्यसपतर 
पाशविकं जीवन कँ द्वारा निर्भित तथा राजनैतिक दृष्टि से वडे-वडे साम्राज्य ओर 
पाणविकता क दवारा इस भमि को छीन लेनेवाले समाज का ओंखो को चीधिया 
दैनैवाला चित टमारे सामने रखा गया । अपनेपन कै सस्कार तो नष्ट ले टी चुके 
ये, हदय कुचला जा चुका था ओर मन मर चुका था। वस, लोग इसी जीवन 
के पीछे दीड पडे। इसी के परिणामस्वम्यप आज भारतीय मानव कुत्ते के समान 
पेटभर जीवन को आदर्शं समद्मकर अपने-अपने श्र रवार की सिद्धि के लिए 
व्यक्तिगतूप से अथवा समष्टिरप से राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए 
छटपटा रहा रै! उसके संपूर्ण प्रयल, उसकी सारी दौडधूप केवल इन्टीं अधिकारो 
की प्रत्ति के लिए दे। 


राजनीति टी सर्वस्व नर्ही 


इस प्रकार-- (१) प्रदिशिक राष्ट्रवाद को अपनाकर उसे सत्य सृष्टि 
में परिणत करने की भावना से तया (र) देहिक सुखो की प्राति के लिए, 
अधिकाराख्ड टोने की इच्छा से आज राजनीति को दटमरे जीवन में 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त टौ गया र, वल्कि यह भी कटा जा सकता हे कि 
आज राजनीति ही हमारे जीवन का सार-सर्वस्व वन गर्ह है। मनुप्य मान 
को राजनीतिक भावापत्न होना चादिए्‌, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक विचार 
रखने चारिए आज लोग यही कटने लगे हैं । यहो तक कम गया कि अपना 
धर्म तथा अपना जीवन भी राजनीति के अनुकूल टीना चाहिए! सक्षेप मेँ 
राजनीति को ही जीवन मान लिया गया ओर फिर उसकी आवश्यकता के 
अनुसार ही शेप सव चीजों मे परिवर्तेन किया गया। इसके लिए हमने 
स्व-मापा वदली, स्वधर्म वदला, यर्हो तक कि अपना इतिटास भी वदल 
डाला 1 यह परकीय अनुकरण का एक दुचित प्रमाव है, जिसके कारण आज 
साधारण मनुष्य राजनीति कौ ही जीवन का रकँद्र-विदु समञ्ञ वैटा हे । साधन 
की ही साध्य समन्न वेदा हे! मनुष्य शरीर की रक्षा के लिए कपडे पहनता 
है, अत शरीर की आवश्यकता के अनुसार कपडे वनवाता है, न कि कपडे 
के अनुसार शरीर को बडा-षछोटा करता हे । यदि कोई मनुष्य पहले अपना 
कौट वनवा लै ओर फिर उस कौट के नाप के अनुसार अपने शरीर में 
काट-रछौट करे, तो उसे मनुष्य को करद्‌ भी बुद्धिमान नी कटेगा। उसी 
तरह अपने जीवन को राजनीति के ठचि मे टालनेवा्लो को कीन वुखिमान 
श्री श्ुरुली अमव्य खड ३ {१६२} 


करेगा? य्ह एक उदाहरण याद आता ?। एक मनुप्य के यर्त एक पनग था। 
कोई भी मेहमान उसके घर आता तो उसने वह उसी पाग पर सुनाता । यदि 
किसी का कोई अग पतग के याहर निकनत्ता तो वट उसको कार देता । यदि 
पलग के नाप से किसी का शगर छोरा हेता तो वह दोना ओर ते खीचकर 
शरीर को वदा देता। इस प्रकार वट देत्य सयफरो मार उानता। विस्तरे कोटे 
जीवन का ध्येय सममकर शरीर को उसके असार धटाने-वटाने से तो मरना 
ष्टी ह्येता 1 आजं प्रदिशि राघट्रवाद का आधार लेकर राजनीति के इस विन्तर 
के अनुसार राषट्रजीवन पर जो प्रर ओर उसके साथ जो सीचातानी हौ रटी 
है, उससे अनादिकाल से चला आया आ अपना जीवन यतरे मे पड गया रै। 
राजनीतिक टौचा तो वास्तविक जीयन के सीमाग्य के निये लेता ै। व्यवस्था 
सर्वस्व नटी टोती, सर्वस्व तो जीवन होता 1 टमे उसी यी चिता करनी चाटिए। 
परकीय समाज मे यदि राजनीति ए जीवन का केद्-विद्रु हे, तो हमको उसका 
अनुकरण करने की क्या आवश्यकता £? उन्हे तो इसकी कल्पना तक नही टै 
करि भौतिक जीवन को छोडकर ओर भी कोई मनुष्यत्व का जीवन टै, खाने-पीने 
ओर आराम करने के अलावा ओर भी कोई उच्चादर्श हो सकता । एेसी 
अवस्था मँ यदि उन्टोने राजनीति को जीवन का कैद मानातो टीक ठै, पर हम 
वेसा क्यो माने? इसमे हमे सुख की प्राप्ति नही होगी, उलटे जीवन के भो लले 
पड जरफेगे। 


अधाल्ुकरण से स्वाभिमानश्गूल्यता 


परकीय अनुकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त इस राजनीतिक ध्येय के 
पीछे वेघुध होकर दीडने के कारण हमारा परपरागत एकात्मता का पविन 
जीवन, हमारी मान सर्वागपूर्ण भव्य सस्कृति तथा हमारा अखिल 
विश्वकल्याणकारी परम श्रेष्ठ धर्म से परिपूर्णं जीवन पीठे पड गया हे । इसके 
स्थान पर पाश्चात्यों के वैर ओर विद्धेय से भरा हआ रेक सुखोपभोग मं 
टी प्रमत्त जीवन आ गया ओर दुर्भाग्यवश उसरी को श्रयति" के नाम से 
पुकारा गया। अपने पूर्वकाल को “दार्शनिकः कडा गया तथा इसी "दर्शन" के 
कारण हमारी अवनति हु्द हे- एेसा कहकर अपनी सस्कृति ओर सभ्यता 
की परपरा को मिटाने का प्रयत्न हुआ । कुछ अपवाद भी हए, कितु उनकी 
कीन सुनता है? साधारणतया चारों ओर अपनी प्राचीनता को नष्ट कर देने 
की ही पुकार थी। सस्कृत्नि की जड कटने लगी, प्राचीन परपरा का प्रवाह 
रुक गया । परिणाम मेँ जरा से वायु के लोके से इधर-उधर वहनेवाला शुप्कं 


तृणवत जीवन निर्मित हो गया। पिछले सी-डेढ सी वर्पो के कार्य की 
{१६४} श्री्ुख्ली शमश्च खड २ 


सफलता तो वस्तुत तव होती जव समाज में आत्मविश्वास का निर्माण 
होता, ससार को ज्ञान प्रदान करने कौ योग्यता प्राप्त होती, अपरिमेय पीरुष 
होता, अनन्य एकात्मता होती ओर विभित्नत्व मेँ एक विशाल राट्रीयत्व का 
दर्शन होता । इस स्थिति के प्रकटीकरण के जीवनरस से यह समाजवृक्ष 
चेतन्ययुक्तं ठो जाता। परतु यह नर्हा हुआ, बल्कि इसके विपरीत आज 
समाज अपने हार्थो चरवादी की भाषा वोल रहा हे। वडे-वडे पुरुषों ने 
अपनै समाज के ओजस्वी जीवन को भ्रष्ट कर दिया हे ओर उस जीवन को 
लेकर सुखोपभोग का प्रयत्न कर रहे ह । पर इससे सुख तो दूर रहय, खाने 
की भी चिता पड गर्द है। स्वाभिमान नष्ट हो गया ओर पुरुषार्थ कातो 
कीं पता ही नहीं लगता। इस दीन-हीन दशा मेँ रोते हुए समाज के सौ 
वर्प की प्रगति का यह चित्र हे। भारतीय समाज परमात्मा के नाम पर रोता 
रहता हे। उसमे अपने पेरो पर खडे होने की शक्ति नहीं, भघार्तौ का 
प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं । कैसी महाभयकर प्रगति हे? मानो कोई 
अपने उदिष्ट की ओर पीट करके दीड रहा हो । आज यरो तक अथ पतन 
षो गया हे कि अपने को द्टिदू कहने मे, स्वय को अपने पूर्वजो की सतान 
कहने नँ शर्म आने लगी है। इससे अधिक दुर्दशा ओर क्या होगी 
परशु-जीवन का वैभव भी ती प्राप्त नटीं हुजा। त्रिशद्धुं के समान सर्वच्युत 
स्थिति हो गई हे। इस प्रकार जीवन को पशु से भी निम्नस्तर पर पर्हुा देने 
हमारे सौ वर्ध के उद्योग सफल हए हे । यही हे हमारी उन्नति का स्वरूप । 


शरेष्ठ परपराप्र का गख 


पिछले डेढ सी वर्पं में की गई अपनी गलती को हम समरं । हमने 
अपने जीवन की जड काटी, जीवन के प्रवाह के मूल उद्गम मेँ रोडे डालकर 
उसे वद किया, जीवन के कैद्र-विदु को बदल दिया। अपनै इतिटास को 
मिटाने तक की प्रबल इच्छा दिखाई देती हे । क्या इससे प्रगति समव है? 
यह इच्छया कितनी प्रवल 8! इसके लिए एक घटना याद आती ठे! एक 
स्थान पर एक गीत गाया गया । उसमे अपने एक पूर्वपुरुष के पुरूपार्थं का 
स्मरण कर अपने मन्म भी वैसी ही भावनं जागृत करने का सदेश धा। 
इस प्राचीन स्फूर्ति-केद्र का वर्णन सुनते टी एक सज्जन विगड उठे 1 उन्होने 
कहा- इस सवक वद करो । हमको पुराना कुछ नीं चाहिए ! पुराने सरे 
इतिद्यस को मिटा दो, हमें नया इतिहास वनाना दे" टेसे वाक्य किसी भी 
भावुकं हृदय को ओर विेपत तरूष्य हदय को मोहित कर आकृष्ट करने 
कै सिये पर्याप्त है। परतु तनिक विचार करे ! जिसको अपनी परपरा का 
श्री शुरुखी शम्य श्रड 2 {१६५} 


ज्ञान नहीं, जिसको अपनेपन का अभिमान नहीं तथा जिसे तेजस्वी वनन की 
इच्छा नही, वह ससार मेँ क्या करेगा 


अपनी प्राचीन परपरा की अवहेलना करनै के कारण आज 
भारतीय आत्मा का हनन दो रहा है! चारों ओर चलनेवाले कार्य में 
राजनीतिक तत्त्व हो सकता हे, कितु उसमे सच्ची भारतीयता नहीं है । क्या 
इन चलनेवाले प्रयत्नो मेँ हमारा आत्माभिमान जागृत रहेगा? जिसमे चैतन्य 
नीं, वह तो मुर्दा हे । मुदे पर कपडे डालने से कुछ नदी होगा । उसे खडा 
करके हाथ में ङडा देकर भव्य स्वर्प भी दे दिया तो भी वह मनुष्य नहीं 
चन सकेगा, उसमें सामर्थ्य का निर्माण नहीं हो सकेया । जीवन-रस सजीवनी 
डालने से ही वह मनुष्य वन सकेगा । जव शरीर के अदर आत्मा का प्रवेश 
होगा, तभी उसमे जीवन सभव होगा । आज इस जीवन की ओर किस्का 
ध्यान है? आज तो परानुकरण करके राजनीति कौ जीवन का कद वनाकर 
केवल ऊपरी साज-श्यगार किया जा रहय हे। इस प्रकार आत्मा की 
अवहेलना करने पर ओर भी अध पतन होगा, दुर्बलता चदढेगी, आक्रमण 
येगे ओर हम रोगे। एसी दशा में प्राचीन परपरा का आत्मसाक्षात्कार न 
हीने तथा गीरवभावपूर्णं सास्कृतिक दिव्य शली से अनभिज्ञ रहने के कारण 
अपने आपको समाज का मार्गदर्शक कहने तथा समञ्लनेवालों का उपदेश भी 
यही हे कि राजनीतिक कोट” कै लिए अपना शरीर कटवा दो। 


आज हम पूर्णतया आत्मविस्मृतं है । अपनेपन का कुछ भी ज्ञान 
नीं है, इसके स्थान पर परायों की पूजा हो रही है । प्रत्येक दुल का एक 
कुल-देवता ठोता है। कोई राम को, कोई भवानी को ओर कोई शकर की 
अपना इप्ट्देव मानता है। यदि कभी कोई भूल से भी अपने ईइष्टदेव कौ 
छोडकर अन्य दैव की पूजा करता हे तो उसके यूल को टानि पर्वती है। 
यदि कूटुल-देवता के स्यान पर कीं किसी भ्रष्टात्मा की, भूत-पिशाच की 
आराधना होने लगे, तव तो विनाश की कल्पना भी असमव है । आज हमने 
अपने जीवन में राष्ट्र के आध्यात्मिक एव सास्कृतिक परपरागत कुल-देवता 
की पुजा-अर्या छोडकर पाश्चात्यीं के राजनीतिक पिशाव का अधिष्ठा 
किया टै। यदि यट इसी प्रकार चना रहा तो मारी सपर्ण पूर्व-परपरा का 
नाण पेकर स्वक्ूल भी विनष्ट टो जाए तो कोई आश्चर्यं नीं । 


स्यातत्रय क्यो 
अपने भावात्मक जीवन के स्थान पर आज सोर्गो के सम्युख 
भावात्मक जीवत यी कन्पना ?। रचात्यक कार्यक्म के स्था पर 


{१६६} श्री शुख्दी समघ्र खट 


प्रतिक्रियात्मक पद्धति के पूर्णं ज्ञाता तथा अत्यत ओजस्वी भाषण करनेवाले 
एक सन्न नै एक यार कटा था- “अव ती एक दही काम वचा है ओर 
वह टै अग्रजो को वार निकाल देना # परतु इसके वाद क्या होगा- इसकी 
उन्हे कल्पना तक नह थी। 


ठेसे सज्जनो से उनके भविष्य के विपय मेँ कोई पष्ट वैटता है ती 
वे कैसे-कैसे उत्तर देते £- इस सवध में कुछ उदाहरण याद आति है। सन 
१६२१ के आदोलन में स्कूल से निकाले इुए लोर्गो के लिए राष्ट्रीय 
विद्यालय, तिलक स्कल आदि खोले गए थे। उसमे करई प्रसिद्ध नेता 
अध्यापक रट चुके हि । ठेसे ही एक विद्यालय मेँ ^स्वतत्नता" शब्द कई वार 
सुनने के कारण एक विद्यार्थी ने कीतुटलवश अपने आचार्य से पृष्ठा, 
(आजादी कै वाद क्या ठोगा? आचार्थ सिर खुजलाते हुए थोडी देर वाद 
वोले- शोगा क्या, आज हम सडक के वाई ओर से चलते है, तव दाई 
ओर से चर्लेगे / कैसी सुदर कल्पना टे आजादी की! एक ओर उदाहरण 
सुनिए। सन्‌ १६४२ ये पीरुप प्रकट करनेवाले एक नैता का एक दिनं 
व्याख्यान हआ । उरन्टनि आज की स्थिति की कटु आलोचना करते हुए 
कहा, (आज आजादी करल है? आजादी तो तव होगी, जव हम खुशी से 
यप्पड मारकर पुलिस को वाहर कर सकेगे ओर कोई कुछ न कठ सफेगा ॥ 
एते ही विचार है, जो लोगों के मस्तिष्क में चकर काटते रहते है । अपने 
वास्तविक जीवन के आधार पर भावी जीवन का चिन न खीचने के कारण 
हमारा भविष्य कोरा पडा 8, जिसमे समय-समय पर लोग मनमाना रग भर 
देते है । एक अतिश्रेष्ठ महापुरुष ने तो यर्टो तक कट डाला -- “अग्रेज 
याहर चले जारण, फिर चि अफगानिस्तान का अमीर आकर राज्य करे या 
हैदरावाद का निजाम स्वेच्छाचार करे, दमे खुशी ही लोगी 


प्रेरणाव्छद्रभारतकछष्टो 


इन सव विचित्र कल्पनाओं का कारण हे स्वरूप का, अपनेपन का 
अज्ञान, अपनी परपरा की जड कौ काटना, प्रतिक्रियात्मक भावना का होना 
तथा परानुकरण्ण करना । अपने वास्तविक जीवन का ज्ञान हुए विना जो 
कार्य किया जाता हे, वह अये के इधर-उधर भटकने के समान हे। उससे 
वास्तविक प्रगति सभव नदीं हे 1 अपनी जड काटकर ससार मेँ कीन बढ 
पाया हे? प्रतिक्रिया कं आधार पर किया हुआ कार्य क्षणिक टोता हे । उसमें 
स्थायी भाव नदीं होता तया प्रतिक्रिया के नष्ट होते ही क्रिया समाप्त होकर 
कार्य भी नाश को प्राप्त होता हे। समान आपत्ति के सिद्धात के आधार पर 
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स्थायी राष्ट्रीय-जीवन का निर्माण कैसे लो सकता ह? वह जीवन तो 
अधिक-से-अधिक आपत्ति रहने तक ही रह सकता हे, जगे नहीं । 
परानुकरण से स्वप्रतिभा का लोप ही होता हे लद्द कीर्दौग (दष्णष्ण 
20) को कद्र मे ही रखना होता हे। यदि वह कद्र लटटरू के वाहर हुआ 
तो ल्ट धूम नदीं सकतता। वर्तुल से वाहर यदि केर दुभा तो वर्तुल 
काल्पनिक ही होगा । भारतीय जीवन का कद्र भारत के वाहर रखा जाएगा 
ती यह जीवन चल नही सकता । उस जीवन के सवय मे भारतीयत्व का चाहे 
कितना ही डिडिम वजाया जाए, फिर भी उसमें “भारतीयत्व' नहीं रहेगा । इस 
प्रकार बाहर से स्पूर्ति प्राप्त करने की वृत्ति अभारतीय तथा अराट्रीय है। 
आज की स्थिति तो अवाछनीय हे । आज तो लोगों का स्फूर्ति-देवता, 
उनके आशारकद्र तथा उनका ध्येयवाद भारत के वाहर है। चारो ओर उनकी 
प्रणालि्यों का, उनके जीवन का, उनकी समाज रचना का तथा उनके ही 
शव्दाड्वर का जाल फैला हुआ है । हमसे भी लोग कई वार पछ वैटते है 
किं (आपके यों कौन-सा वाद (य) हे ॥' प्रश्नकर्ता स्पष्ट ही बूरोप के 
विचार्य से अक्रात रहता हे तथा अपे जीवन कौ भी यूरोपीय जीवन के 
सवध मे पठे हुए किसी वाद की चीखट मे कसना चाहता ै। अपना भी 
कोद तत्त्व हे, अपनेपन का भी कई श्रेष्ठत्व है, जिससै आदर्श जीवन 
निर्मित षो सकता हे, इसकी वह कल्पना तक नहीं कर सकता। 
कितना आत्मविस्मरण है। कितनी गीरवशून्यता है? अपनी ताकत 
से आकाश कौ रोकनेवाला दूसर्योँ से भीख मेगि? दूसर्यो के धन, दूसरों की 
सपत्ति की उन्नति का प्रयत्न करे ओर स्वय भिक्षावृत्ति स्वीकार करे? संसार 
को गुरुवते चारित्य सिखानेवाले भारत कौ प्रत्येक वस्तु के लिये भिक्षा देहि" 
का उच्चार करना पड? कितना अध पात हे। 
नही, यट कभी नहीं हयीगा। हमारे सामने अपने पूर्व-पुरुपों के 
उज्ज्वलं चरित्र हेँ। स्वप्न मे दान करमै के कारण अपना सपूर्ण राज्य 
विश्वामित्र को अर्पित करनेवाले हरिश्चद्र की कथा से कौन परिचित नीं 
होगा? बही हरिश्वद्र जव दान-दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पुतन ओर पल्नी 
सहित काशी को रवाना इए तो ऋषि विश्वामिन ने उनकी अग्निपरीक्षा लैन 
के लिए मार्ग में अत्यत भीपण मरुस्यल का निर्माण किया। चारों ओर 
जलरहित वालुकामय प्रदेश ओर ऊपर से सूर्यं का प्रखर ताप। जिस 
राजपरिवारं जे कभी जमीन पर पेर नहीं रखा था, वही इस्रं भीषण प्रदेश 
से पैदल चला जा रद्य था । तप्त वालु से ञ्ुलसकर पेये मेँ छले पड गए 
{षसो श्री शुरुखी सम्य खड द 


तथा प्यास से कठ सुख गया ! राजकुमार रोरिताश्च अत्यत व्याकुल हो 
उठा एकाएक उन्हे एक हटरा-मरा स्यान दिखाई दिया । तुषा से क्लात 
रोषिताश् उधर दीड पडा, राजा ओर रानी भी पीठे-पीष्ठे पर्हच गए । वरो 
मालूम आं कि प्यासे पथिको को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगी हुई हे। 
हरिश्वद्र ने रोहिताश्व को पानी पीने से रोकं दिया। जिसके पूर्वज अपने 
पुरुषार्थ के वल पर स्वर्म से जघ्नु की जघा को विदीर्ण कर तथा शकर की 
जार्ज मेँ से निकालकर गगा को पृथ्वी पर लाए धे, वह इस प्रकार पराए 
दान का पानी पीए? यष्ट उसको शोभा नदीं देता। इससे उन पूर्वजो कै नाम 
पर कलक का टीका लगाना है। इसी प्रकार जिनके पूर्वजो ने दुनिया भर को 
ज्ानामूत का पान कराया हो, वे टी जज भीख मौगकर गदी नाली का पानी 
पीए, यट क्या हमे शोभा देता है? 


रष्टरीयत्य का योध अनिवार्य 

इन संपूर्णं अराष््रीय प्रवृत्तियों को नष्ट कर राष्ट्रीय प्रव्ति्यो उत्सन्न 
कर इस विशाल एव पुरातन राष्ट्र के जीवन को चिरतन सामर्थ्यं से युक्तं 
कर उसको गीरवशाली वनाने के लिए ही मारी यह प्रवृत्ति है । हम अपने 
राष्ट्र की आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते है । अपने र्ट्रीयत्वे को 
जीवित रखना चाहते हे । उसे बलशाली एव धैमवशाली वनाना चाहते है । 
भारतीय राष््रीयत्व का विचार राजनीतिक अधिकारो का विचार नहीं है। 
उसका प्रर अभिमान लेकर हम अपने राय जीवन की अधिष्टात्री 
जननी का आ्वान करे, उसरी की पूजा करं । सास्कृतिक उच्च सिहासन से 
मो को नीचे उतारकर उसके स्थान पर राजनीति की वारागना का 
अधिष्ठान कदापि न करे! उक्ति 8 वारागनमैव चृपनीतिरनेकरूपा^-- 
राजनीति तो वारागना के समान क्षण-क्षण मँ अपने हाव-भाव बदलती 
रहती टे । दिन-प्रतिदिन उसका रग वदलता है।र्मो को घर से निकालकर 
वारागना को स्थान देने ते हमारी कभी उन्नति नदीं ठो सकती । उसते तो 
विलासप्रियता वदढेनी, अध पात होगा ओर सव प्रकार से दीर्वल्य उत्पन्न 
ठीगा । हम राजनीतिकता के इस व्यभिचार से दूर रहना चाहते है । यर्टा तो 
वारागना के दर्शन तक मेँ पाप है। जो कुछ हे माता की पूजा के लिए े। 
नि स्वार्थ भाव से, भक्तिपूर्णं हदय से उसके चरणो मे सर्वस्व को अर्पण 
करने की एकमान अभिलापा है। 

हम परा्यो से प्रतिमा मोँगकर अपनी जीवन~रचना करना नही 
चाहते । हमारी प्रतिभा अपनी &। उसीसे हम अपने सगठन का, अपनी 


श्रीशषुरुखी समग्र खड ३ {9६६} 








॥ 
1 


| 
जीवन-प्रणाली का निर्माण करेगे । जिस प्रणाली मेँ हमारा मान-विदु हमारा 
रे, परिपूर्ण भारतीयता का रहे तथा प्राचीन भारतीय परपरा का अजस 
प्रवाह प्रवाहित हौता रहे, वही प्रणाली राष्ट्रीय हे। उसी से समाज कै वोप 
ओर दैन्य नष्ट गि! हमारे कार्य की यदी विशेषता ठोनी चाहिए । हमने 
अपने सामने परम आदरणीय ध्वज को रखा हे। यह ध्वज हमारी आत्मा 
का स्वरूप हे। उसी की विशेषत्ता्ओं को प्रकट करता हे । यह अनादिकाल 
से आई हई परपरा का प्रतीकं हे । इसके धागे के एक-एक सूत्र मेँ अनत 
इतिहास छिपा हुआ है, इसके रग की एक-एक छटा मेँ आत्मयन्न की दिव्य 
ज्वाला दिखाई देती है । इसके नीचे खडे टकर पूर्वजो की अनेक पीठो 
मै आत्मसमर्पण का पाठ पठा हे। जिनको इसका ज्ञान नहीं टे तथा जो 
इसके गौरव को नीं सम्मते, जो इसके एकात्मता के सदेश को नष्ठी सुन 
पाते तथा इसमें राष्ट्र की आत्मा का प्रतिविव नदीं देखते, वै इसमें परिवर्तन 
करने, इसमे जोड-तोड करने का प्रयत्न करते है! एेसे प्रयत्न आत्मघातक 
है, पेर काटकर लकड़ी का पेर लगाने के समान डे । हम यह नष्ट हने गे । 
हमारी स्पूर्ति का कद्र त्तो प्राचीन काल से चला आ रहा यह राष्ट्र-ध्वन टी 
हे। भारत्त के जीवन को स्पष्ट करनेवाले, भोतिकवाद को हटाकर त्यागमयी 
सस्कृति का स्मरण करानेवाले इस ध्वज को हम श्रद्धा की दृष्टि से देखें । 
ह भारतीयत्व का चिट्नस्वरूप हे । इसीलिये यह गोरवमय हे, हमारे लिए 
वदनीय हे। इसपर आघात न होने पाए, इसका गीर दिनप्रति दिन वढता 
ही जाए, यही ध्येय हमारे सामने हे। 
हमने किसी परकीय समाजं के महापुरुषो कौ अपना स्पू्िदाता 

नीं माना हे। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है । भारतीय आदर्शो 

करा पालन, यदौ की सस्कृति, धर्म तथा सभ्यता की रक्षा ओर विकास के 

निमित्त प्रयत्न करनेवाले की, जो एक परपरा अनतकाल से चली आ री 

थी, उसी दिव्य प्राचीन परपरा के प्रवाट को श्री शिवाजी मह्ारान ने जगे 

चढाया था। उन्न अपने पुरूपार्थ ओर नीतिज्नता से जिस साप्राज्य का 

निर्माण किया, उसका अप्रतिहत सामर्थ्य परकीय सत्ता कै आने तक था। 

इख शक्ति-निर्माण के दारा उन्न प्राचीन परपरा के प्रवाह को हमारे काल 

से कुछ दिन पूर्वं तक लाकर छोडा। वरँ से उस्र प्रवाह कौ उटाकर्‌ सागि 

वढाना हे । देसे शिवाजी हमारे आदर्श ह मेजिनी या वाशिगटन नीं मार्क्स 

या स्टालिन नीं । भिखमगों के समान रोटी का सवाल रख्वकर्‌, मानवता की 

निकृष्ट कल्पना रखनेवार्लो को हमने स्फुर्तिदाता नहीं माना । 


{१७०} श्रीश्ुरु्पी समव्य ख्रड ३ 


परकीय सस्कार नष्ट ल ओर प्रादेशिक पटल छिन्न-भिन्न होकर राष्ट्रीय 
जीवन हदय मेँ आए, इस दृष्टि से अपने लिए गो-त्राह्मण-ग्रतिपालन का व्रत 
लेनेवाले शिवाजी ही आदर्श है 1 गो-व्राद्यण हमारे धर्म ओर सस्कृति के तत्कालीन 
प्रतीक थे। अत गो-व्राह्मण-प्रतिपालन का अर्थं है- अपने धर्म ओर सस्कृति 
की रक्षा कर प्रवर जीवन का निर्माण करना। शिवाजी ने यट जीवन-निर्माण 
किया। कुछ लोग अपने विकृत विचारो को अपने पूर्वजो पर लादने का प्रयत्न 
करते है। इसीलिये कट समाज के शोधित वर्म का पोषक सिद्ध कर उने 
कम्युनिस्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करता हे, तो कोई प्रतापगढ़ के किले पर उनके 
दारा अफजलखों की वनाई टु कच का हवाला देकर उन हिदू-सुरिलिम एेक्य 
का कर्ता मानता हे। टम उनकी वास्तविक भावनाओं की ओर से क्यो अं मूद 
लेते दै? सच तो यह हे कि अपनी बुद्धि को गुलाम वनाकर स्वातत्य-सूर्य की 
ओर देखनेवाले चमगादड ओर उलूक उस सूर्य का दर्शन नही कर सकते ओर 
न ये उस्नके प्रखर प्रकाश को सहन कर सकते हे। उसके लिए तो महान 
वलशाली गरुड चाहिए । शिवाजी ने स्वयं कय था कि भँ अपनी प्राचीन परपरा 
की निर्मिति के लिए हूं । स्वधर्म शरेष्ठ हे। इसकी रक्षा हो ॥ यह कल्कर अपनी 
परपरा की जीवनयारा को अखड प्रवाहित कर जिस शिवाजी ने समाज मे 
जीवन~रस उत्पत्र किया, उसको कोन अन्यथा कठ सकता टे? वही शिवाजी 
हमारा आदर्शं हे 


उसी के व्रत को निभानेवाले हम अपने हदय की परपरा को जागृत 
करने मे ही श्रेष्ठत्व मानकर, उसके विचारों से अपने हदय को भरे । इस 
परपरा मे अमित सामर्थ्य था। वडे-वड शक्तिमान इसके सामने युके, तनिक 
भी दु साहस नहीं कर सके। एेसा पराक्रम करनेवाली परपरा का हम 
साक्षात्कार कर । इसी परपरा के अमृत से सिचित भावना से परिपूर्ण तेजस्वी 
सामर्थ्य निमाण करने के लिए ही हमारा प्रयत है। 
पौरुणत्व का साक्षात्कार 

आज जव हम अपने पूर्वजो का नाम लेते हतो लोग हरे प्रतिगामी 
आदि शब्दो से पुकारते हे । यदि अपने पूर्वजो का नाम लेना, उनकं माग 
पर चलना, उनके प्रति श्रा व्यक्त करना प्रतिगामीपन हे तो ठम प्रतिगामी 
ही है! अपने पिता का नाम वताने मे शर्म न करते हए गौरव का अनुभव 
करना हमारा प्रतियामीपन ह, तो हम प्रतिगामी ही सही । हम तो जानते 
कि अपने अतीत से अलग होकर कोई भी जी नही सकता। अपनी ढी 
गलती के कारण समाज-वृक्न से अलग होकर ससार में थपेडे खाते हए लोग 
जव प्रगति की सोचते € तो उन्हे कटी ठिकाना नीं मिलता । ठम “मूले 
श्री जुरेती यमन्च सतर २ {9७१ 


1 

कुठाराघात" वभे नीति के परिणामस्वर्प उत्पन्न भयकर्‌ वातावरण को नष्ट कर 
अपनी परपरा कौ जागृत कर, अपने पूर्वजो की ज्योति को प्रज्न्वलित करे । 
प्राचीन एकता का आल्वान करते हुए भारतीयता के अपिष्टान पर, प्राचीनता 
के गर्भं से जीवन-रस खीचते हए राषट्र-वृक्ष की शखाओं को पल्लवित कर । 
हमारे राष्ट्रीय जीवन की आधारभित्ति आध्यात्मिक हे, सास्कृतिक है । उसको ठम 
शु स्वरूप मे पहचारने । राजनीति को आध्यात्मिकं रग देकर स्वार्थसाथन की 
म्रवृत्ति सै हम वर्चे। पैरुप-शून्यता के कारण पढठता-पूर्णं जीवन व्यतीत करना 
आध्यात्मिक जीवन नहीं हे, वह तो कायरता है। भारतीयत्व की चरम अभिव्यक्ति 
तो गीता के बाद के उस अर्जुन मे हुई, जो सामने पडने पर पहले प्रणाम कर 
गुरुजना पर भी वाण-वर्पा कर आत्मरक्षा कर सका। पराक्रम से पीछे पेर न 
खीचनेवाला, धर्म-अधर्म, कर्म-अकर्म का सच्चा ज्ञान रखनेवाला अर्जुन सदैव 
भारत के कर्मयोगिर्यो का आदर्शं रहा हे। 


जव हम सच्चे पौरुष का साक्षात्कार करेगे, तभी अपने भाग्य को वना 
स्केगे। हृदय की श्रद्धा तथा अपने वाहुवल में विश्वास रखकर पशु को भी 
मनुष्य बनाकर छोडेगे, एेसी निश्चयात्मक शक्ति को धारणकर कार्य करर! अपने 
पर्व्जो का स्मरण करते हुए उनके प्राचीन जीवन को उद्ीप्त कर अपनी सुप्त 
श्रद्धा को जागृत करे । अपने ठी कार्य के आधार पर अपनेपन के भाव से अनेक 
हृदयो को गंथकर अपने मानविदु के चारो ओर एक अभेय शक्ति का वलय खडा 
करने का कार्य करे। अपने प्रखर एव कटीर राष्ट्रवाद के लिए आत्मीयत्व को 
जागृत करे तथा उससे उत्पन्न सत्ता से उस प्रबल सामर्थ्यं एव देहिक जीवन का 
निर्माण करै, जिसमे श्ष्टायार न हो, पूर्वो के साय अप्रामाणिकता न हो ओर 
जीवन के महान एव शाश्वत तर्त्वो के साय व्यभिचार न हो । इस प्रकार म्रतयेक 
कषतर से दासत्व वृत्ति को दूर कर माता की सेवा के लिए आसेतु हिमाचल वह 
शक्ति निर्माण करर, जो निरतर यढती जाए जिसमे वाह्यारोपों के कारण विकार 
उत्पन न हयो लथा अनेक आदोलर्नो से विश्व के ङँवाडोल होने पर भी जो अटल 


रहकर शोभा को प्राप्त करे । 
धनि 


४ रष्टौत्धान क्छा रषी मर्य 
(€ अगस्त १६४७, अहमदावाद) 
मैरा आज यल आना आकस्मिक हुआ है जिस प्रात से टोकर मेँ 
य्ह आया हू, वरहो अपने दिद वाध्वा की अतीव दु खकारी स्थिति वनी हुई 


ै। अपने सै अलग करिए गए अपने वघुओं की दर्दभरी कथा हम भूल नही 
{१७२} श्रीशुरु्खी सम खठ र 


सकते, इसलिए उसफा उल्लेख करना आवश्यक र 1! आण सर्व दुर लग 
वहतं नदित दिखाई दे ररे 8, परतु अपने करो द्र याथ को 
भुमी मे, दुख की लाई में ठकेलकर आनद मनाना सर्वया अनुचित रै, 
पसा मै समञ्जता ह| 


हिद समाज दु खग्रस्तदहे 


सीमाव प्रातो भें रटनेवाले अप वधुमों की आज दीन, हीन, 
लाचारं अवस्था है गईं 1 जिन नेत्ताओं पर विश्वास रखकर वै लोग 
निभ्िचतत चैठे ये, उन्तेने उन लोगो कौ दुख मे ठकेल दिया । उस अपार 
इख को हदय मे धारण कर थं अपना नियोजित प्रवास कर रहा द््‌। रतु 
इत परिस्थिति मे भे प्रसनता का अनुमय नहं कर सकता वह मेरे लिए 
अमभव हे! देश के नेत्ताओं के वरिम मे दीका-टिष्पणी करना नी 
चाहता । उनके वारे मे मेरे मन मेँ विपरीत भाव ह, रेखी भी बात नहीं है, 
परेतु एक वात निश्चित हे कि वर्तमान परिस्थिति मे मुदे प्रसनता नहीं है, 
प्रथम प्रति भे पुत्र को जन्म देकर माता की मृत्यु टे गई हो, उस समय 
घर के लोग आनद उत्स नट मनाते । परिवार पर एक असीम दुखकी 
घ्या छठा जाती है मुञ्चे एसा एक प्रग याद रै कि एक गृहस्य के घर पुत्र 
जन्म हुआ । परतु कुछ ठौ समय वाद गृहस्वामी की मृत्यु हो मरई। वालक 
मत्ता की गोदमे था, परतु माता के हदय मँ आनद नीं धा। उसका 
जीवनस्यामी उमे अकेला छोडकर चला गया या उसका जीवन सर्वस्व नष्ट 
इजा या। उस मात्ता के लिए जीवन अर्थशून्य, रसहीन हो भया धथा। उस 
माता कै समान आज मेरी अवस्था है । अपना ओर अपने अखिल हिद 
समाज का सवथ उस आर्यं पत्ति-पत्नी जसा & ! अपने बधुओं करा यट 
वियोग मेरे लिए अस्य घटना & । इस भाव को व्यक्त करते समय मुज 
तके भी सकोच नही हे 1 सपूर्ण दू खमाज की ओर टम एकात्मता की 
इष्टि से देखते 1 यड दु खग्रस्त &- रेरा जव हमे दिखाई देता है, तव 
अमह्य चेदना होती डे। 

एमे विष्ुढे हुए, दु खी, पीडित ओग चिताग्रस्त अपने असख्य 
वश्ुओं को आश्रम ओर जायार-स्थान की आज अत्यत आवश्यकता है । 
अपने पर्‌ प्रेम करनेवाले, सकट कं समय सटयोग देनेवाले, सपनी दुरवस्था 
देष्यकर अस्वस्थ होनेवाले ओर अपना पुनरूद्धार करने ये प्रयत्नशील अपने 
म प= हे ठेमा विश्वास उनमे निर्माण होना चादिषु ! भासतवर्ध 

* 1९ समाज हमरि दुखं कौ शूले चहीं दै, वट सुसगठित, 

- {१७ 
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वुटाराघात” की नीति के परिणामस्वरूप उत्पन्न भयकर वातावरण को नष्ट कर 
अपनी परपरा को जागृत कर, अपने पूर्वजो की ज्योति को प्रज्ज्वलित करे । 
प्राचीन एकता का आद्वान करते हुए भारतीयता के अधिष्ठान पर, प्राचीनता 
के गर्भ से जीवन-रस खीचते हुए राष्ट्र-वृक्ष की शाखाओं को पल्लवित करे 
हमारे राष्ट्रीय जीवन की आधारभित्ति आध्यात्मिक दे, सास्कृतिक हे! उसको हम 
शुद्ध स्वरूप मे पहचार्नँ। राजनीति को आध्यात्मिक रग देकर स्वार्थसाधन की 
भवृति से ठम व्च । पीरुप-शून्यता के कारण षठता-पूर्णं जीवन व्यतीत करना 
आध्यात्मिक जीवन नहीं हे, वह तो कायरता हे। भारतीयत्व की चरम अभिव्यक्ति 
तो भीता के वाद के उस अर्जुन में हुई, जो सामने पडने पर पहले प्रणाम कर 
गुरुजनो पर भी वाण-वर्पा कर आत्मरक्षा कर सका। पराक्रम से पीछेपेर न 
खीचनेवाला, धर्म-अधर्म, कर्म-अकर्म का सच्चा ज्ञान रखनेवाला अर्जुन सदेव 
भारत के कर्मयोगिर्यो का आदर्श रहा हे। 


जव टम सच्चे पीरुप का साक्षात्कार करेगे, तभी अपने भाग्य को वना 
सकेगे। हृदय की श्रद्धा तथा अपने वाहुवल मेँ विश्वास रखकर पशु को भी 
मनुष्य वनाकर छोडगे, एेसी निश्चयात्मक शक्ति को धारणकर कार्य करे। अपने 
पूर्वजो का स्मरण करते हुए उनके प्राचीन जीवन को उदीप्त कर अपनी सुत 
श्रद्धा को जागृत करर। अपने ही कार्य के आधार पर अपनेपन के भाव से अनेक 
हृदयो को गूथकर अपने मानयिदु के चारो ओर एक अभेद्य शक्ति का वलय खडा 
करने का कार्य करे। अपने प्रखर एव कठोर राष्ट्रवाद के लिए आत्मीयत्व को 
जागृत करैः तथा उससे उत्पन्न सत्ता से उस प्रवल सामर्थ्यं एव पेिक जीवन का 
निर्माण करे, जिसमे श्रष्टाचार न हो, पूर्वजं के साथ अप्रामाणिकता न ठो ओर 
जीवन के महान एव शाश्वत तत्त्वो के साय व्यभिचार न हो । इस प्रकार प्रत्येक 
क्षत्र से दासत्व वृत्ति को दूर कर माता की सेवा के लिए आसेतु हिमाचल वह 
शक्ति निर्माण कर, जो निरतर वढती जाए, जिसने वाह्यारोपों के कारण विकार 
उत्पन्न न हो तथा अनेक आदोलनों से विश्व के ङवाडोल होने पर भी जो अटल 
रहकर शोभा को प्राप्त करे। 

स्लिम 


४ रब्दोत्धान का सही मर्थ 
(€ अगस्त १६४७, अढमदावाद्‌) 
मेरा आज यँ आना आकस्मिक हुआ हे 1 निस प्रात से लेकर मे 
यर्लौ आया ह, व अपने छिदू वाध की अतीव दु खकारी स्थिति वनी हई 


है 1 अपने से अलग किए गए अपने वधुओं की दर्दभरी कथा टम श्ल नदीं 
{१७२} श्रीश्री शमध्च खड २ 


सकते, इसलिए उसका उल्लेख करना आवश्यक हे । आज सर्वं दूर लोग 
वहत आनदित दिखाई दे रटे है, परतु अपने करौडोँ हिद्रू वाधवों को 
मुसीवर्तो मे, दु ख की खाई मेँ ठकेलकर आनद मनाना सर्वथा अनुचित हे, 
पैसा मै समता रह्‌ 


हिद्‌ समाज हु खग्यस्तष्े 


सीमावर्ती प्रातं मेँ रहनेवाले अपने वधुओं की आज दीन, दीन, 
लाचार अवस्था ठो गई &ै! जिन नेताओं पर विश्वास रखकर वे लोग 
निश्चित वैठे ये, उन्होने उन लोगों को दुख र्मे ठकेलं दिया । उस अपार 
दुख को हृदय मेँ धारण कर मै अपना नियोजित प्रवास कर रहा हू। परतु 
इस परिस्थिति में मै प्रसत्नेता का अनुभव नही कर सकता! वह मेरे लिए 
असभव टे। देश के नेताओं के वारे में मै टीका-दिप्पणी करना नदीं 
चाहता । उनके वारे मेँ मेरे मन मे विपरीत भाव हे, एेसी भी वात नदीं है, 
परतु एक वात निश्चित हे कि वर्तमान परिस्थिति में मुदम प्रसत्नेता नदीं हे। 
प्रथम प्रसूति मेँ पुत्र को जन्म देकर माता की मृत्यु हो गई हो, उस समय 
घर के लोग आनद उत्सव नहीं मनाते । परिवार पर एक असीम दुखकी 
छाया छा जाती है। मुञ्चे ठेसा एक प्रसग याद हे कि एक गृहस्य के घर पुत्र 
जन्म हुआ! परतु कुछ ही समय वाद गृहस्वामी की मृत्यु टो गर्ई। बालक 
माता की गोद र्मे धा, परतु माता के हदय मे आनद नदीं था। उसका 
जीवनस्वामी उसे अकेला छोडकर चला गया धा । उसका जीवन सर्वस्व नष्ट 
हुआ था। उस माता के लिए जीवन अर्थशून्य, रसहीन हो गया था। उस 
मात्ता के समान आज मेरी अवस्था है । अपना ओर अपने अखिल दिद्रू 
समाज का सवथ उस आर्य पति-पत्नी जैसा है। अपने वधु्ओं का यह 
वियोग मेरे लिए असह्य घटना हे। इस भाव को व्यक्त करते समय मुञ्च 
तनिक भी सकोच नहीं है। सपर्ण हिद. समाज की ओर टम एकात्मता की 
दृष्टि से देखते ह । वड दु खग्रस्त 8- देसा जव हरमे दिखाई देता ठे, तव 
असह्य वेदना होती दि । 

हमसे विष्ठुडे हुए, दु खी, पीडित ओर चिताग्रस्त अपने असख्य 
चघुओं को आश्रय ओर आधार -स्थान की आज अत्यत आवश्यकता दै । 
अपने पर प्रेम करनेवाले, सकट के समय सहयोग देनेवाले, अपनी दुरवस्था 
देखकर अस्वस्थ होनेवाले ओर अपना पुनरुद्धार करने में प्रयत्नशील अपने 
याधव भारतव्पं मँ ह एेसा विश्वास उने निर्माण हना चादिए ! भारतेवर्थं 
भें स्थित हमारा समाज हमारे दुखों को भरूला नटी है, वट सु्तगठित, 
शरी लुरुवी शमब्य खड ३ {१७२} 


सामर्थ्यसपन्र है ओर हमारी भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील ह, रेसा 
विश्वास उनमें पैदा करना हमारा काम £} 


सघनिमति की चेतावनी 


जिस समय राष्ट्रीय स्वयसेवक सध की स्थापना दुई थी, उस समय 
संष के निर्माता ने दिद. समाज की ठेसी विपरीत अवस्था होनेवाली है, एसा 
भविप्य-कथन किया था। अपने देश के वारे मे इस प्रकार का भयानक 
चित्र किसी ने उस समय खीचा होता, तो उसपर कोई विश्वास मही करता। 
कितु, आज हम उस स्थिति को प्रत्यक्ष खूप से देख रटे है । एक भर-भाग 
पर रहनेवाले लोगो मेँ कभी-कभी एकता की ऊपरी लहर दिखाई देती ठै, 
परलतु इस एकता की लहर के नीचे भारी विप छिपा हुआ है, इसकी पहचान 
हमें अनुभव से आज हो रही हे। प्रू डाक्टर साहय ने यढ वात वाईस वर्प 
पूर्वं बताई थी । वह आज सत्य सिद्ध हुई ै। एेक्य की भ्रामक कल्पना के 
कारण हमे सको का सामना करना पडा- यह आधुनिक इतिटास के 
अभ्यास सै हम समज्ञ सकते हे । 


प्रादेशिक रष्टूवाद क कल्पना अममूलक 

एक प्रदेश मेँ रहमैवाले एक राष्ट्रीय, यह प्रादेशिक राष्ट्रवाद की 
कल्पना भ्रममूलक है। यह तो सकट की प्राथमिक अवस्था हे-रेसा मे 
सम्मता हू। इस सत्य को पू डाक्टर साहव ने अति स्पष्ट रीति से 
प्रतिपादित किया था। उस समय लोगों ने उरन्दे “पागल कहा, क्योकि 
डाक्टर साहव की विचारप्रणाली उन्हें विलक्ुल प्रतिगामी स्वरूप की लगती 
थी । परतु डाक्टर साहव का भविष्य-कथन आज सत्य सिद्ध हज है 1 फिर 
भी आज लोग मानते हैँ किं जो हुआ सो हुआ, अव सव ठीक हो जाएगा। 
लोगों का सह सोचना भी भ्रमपूर्ण ही हे । जिसके हदय मेँ हिदुत्व के बारे 
मे चिता, प्रेम ओर स्वत्व का अभिमान है, वह तो मन में आगामी सकट 
की कल्पना कर, अपने सगठन के काम यर लकय केद्रित करे, देसी चेतावनी 
देना भँ अपना कर्तव्य समन्नता हू 
श्रद्धा की भावना की महत्ता 

आज ज्ञोग हने टमारि नाम सै पठचानते नहीं । हम वास्तविक रूप ते 
हिर अथवा भारतीयं हे परु दुनिया मे ओर अपने देश की राजनीति मे टे 
भेर-मुसलमान^- इस नकारात्मक नाम से पटचाना जात्ता है । अपने देश कौ 
गट ०ाण्ता० नाम से ही जानते है! हर एक ददर इसका अपने हदय में 
{१७४} श्री शरुरुषी सम्य खख २ 


वरावर विचार करे। क्या अपने धर्म, परपरा ओर सस्कृति पर श्रद्धा रखना 
अधार्मिक कृत्य हे? वास्तविक रीति से तो परपरा ओर सस्कृति पर श्रद्धा, धर्म 
का परिचायक हे। अपने सस्काो मे जो श्राद्ध सस्कार हे, उसके पीठे इस श्रद्धा 
की भावना ही प्रकट होती हे! अपने पूर्वजो का स्मरण कर, उन्ठनि निर्माण की 
हुई सस्कृतिक परपरा मे श्रद्धां रखना यक्षी तो श्राद्ध-विधि का तत्व हे। श्रद्धा 
की एसी महत्ता को यदि हम भूल जारण तो वह महान पाप होगा। जो समाज 
फेसा पाप करता हे उसका पतन ठौता ठे ओर जो इन पापो से मुक्त रहते है, 
वे अनेक इ्ज्ञावातों के सामने भी टिके रहते हे! 


अपनी परपरा अत्यत श्रेष्ठ है, उज्ज्वल हे ओर उसमें नितात श्रद्धा 
रखना एक सदभावना 8, जो हमे व्यक्ति-व्यक्ति के हदय मेँ निर्माण कर 
सपूर्ण समाज मेँ जागृत करना चादिए । अन्यथा “जैसी करनी वैसी भरनी", 
स हाथ दे, उस हाय ले' कर्म का यह अटल सिद्धात त्रिकालावाधित हे! 
अपने पातको की मीमासा करते हुए एक ्रष्ठ पुरुष ने कहा था कि विहार 
का भूचाल केवल निसर्ग के नियम के अनुसार नदीं हुआ दै, वट तो अपने 
पातको का परिणाम है ओर वह पातक, याने अपनी अस्पृश्यता की 
भावना। यह कार्य कारण-मीमासा पसे एक श्रेष्ठ पुरुप की हे जो स्वय 
अतीद्रिय दृष्टि रखने का दावा करते ्ै। यदि यह मीमासा सत्य मानै, तो 
इससे सहस्न गुना अधिक विश्वास हमे दूसरी मीमासा पर भी करना पडेगा 
कि हमने अपने पूर्वां की स्मृति नष्ट की, उनसे प्रदत्त सास्कृतिक देन ओर 
समाज क प्रति अपना कर्तव्य हम भूल गए, परिणामस्वरूप जाज की दुर्दशा 
देख रहे है । यह कार्यकारणभाव तो प्रत्यक्ष ठम अनुभव कर रहे ह । इसके 
लिए अतीद्रिय दृष्टि की आवश्यकता नहीं हे! 


भारत-विभ्रालन पापो कालीषट्ल 


एक वार यह भी कहा गया था कि चहि मेरे शरीर के ढुकडे हो, 
परतु भारतमाता के टुकडे नीं टोगि, हम विभाजन मान्य नटीं करेगे, परतु 
वह लयो गया। यह अपने पापों का ही फल समञ्चना चाहिए । अपना यह 
प्रथम कर्तव्य हे कि अपनी परपरा के प्रति प्रखर श्रद्धा, परम अआदर-भव 
निर्माण करं । आज भी अपनी उज्ज्वल सस्कृति के प्रतीक कछ महापुरुष 
भारतवर्षं मे हम देखते है । परतु उनके प्रति शरद्धा का नाव लोगो के मन 
में नहीं दिखता । लगता हे कि हिदू. अकेला टी एसा समाज हे जर्हँ अपनी 
परपरा कै प्रति श्रद्धा रखना मानो पाप माना जाता हे । दुनिया मे अन्य 
समाज अपने गत इतिहास को भ्रूलते नदीं । रूस जैसा देश भी नदीं मृलता। 
श्रीशयुरुल्ी यमद्य खड ३ {१७५} 


वह भी अपने सव महापुरुपों के प्रति आदर रखता टै! रूस कै एक 
प्रतिष्ठित लेखक के साहित्य मे “अपने पूर्वजो के चरिम का अभ्यास करो, 
"परपरा का अभिमान रखो?, "हमने कौरिया को एक वार पराजित करिया 
था, फिर से पराजित कररेगे- एेसे करई वाक्य पठने कौ मिलते है । रूल की 
विजय का रहस्य हि, उसका अपनी परपरा का अभिमान, जवकि लोर्गो की 
मान्यता हे कि रत ने अपनी परपरा का विच्छेद किया है। 


राष्ट के स्वातत्रय का प्रथम चरण अपने पूर्वजं क प्रति अभिमान 
रखना ठे, न कि स, अमरीका, इरगलैड आदि अन्य देशो की विचारयारार्ओं 
का अभिमान । जव प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को भूलकर राष्ट्र-कल्याण 
कोष्ठी ध्येय के खूप में सामने रखता है, तभी राष्ट्र का उत्थान होता 8ै। 


राष्ट हित म शर्वस्वार्यणि करने की वृत्ति 


शिवाजी महाराज के जीवन का एक प्रसग वडा ही उदुवोधक है। 
एक वार शिवाजी जव छोटी सी फीज के साथ ये, तभी शत्रु ने उनको घेर 
कर चार्यो ओर खायो खुदवाई ओर उनको अगार से भर दिया । शिवाजी 
महाराज उलञ्जन मेँ पड गए कि खाई को कैसे पार करे। इतने मेँ कुछ 
सेनिक अगार पर सौ गए ॥ ये सैनिक अनपढ थे, परतु राष्ट्र के लिए सर्वस्व 
अर्पण करने की वृत्ति उनर्मेँ थी । अपनी तरक्की, अपना स्वार्थ, व्यक्तिगत 
आशा-आकाक्षा का तनिक भी मोह उनर्मे नहीं था। रेसी असामान्य 
त्यागवृत्ति के कारण ही तव स्वातत्रय का दर्शन हुआ ओर भारत का ध्वन 
पुन सिघु नदी के पार लराने लगा था। 

राष्ट्र के लिए सर्वस्वार्पण करने की वृत्ति आज हमे दिखाई दैती ह 
क्या? कितने टी लोग राष्ट्र के प्रति उदासीनता रखते है । मँ टीका-टिप्पणी 
नहीं करना चाहता, परतु इतना तो करुगा कि रेसी वृत्ति के कारण हमें 
सच्चा स्वातत्रय प्राप्त नीं होगा । स्वातत्य नि स्वार्थी वलिदान के ऊपर ही 
आधारित होगा! शुओं ने गर्जना की कि ठम इस भरमि को रक्त से स्नान 
करवाए्गे, तो अपने लोर्गो मेँ भय उत्सन्न हुजआ। यह भय, हमारे अदर शक्ति 
जर आत्यविश्वास की कमी बताता है। समाज में एकता का सूत नीट 
यह सिद्ध करता हे। समाज को सुसगठित करने के लिए स्वाभिमानं की 
वृत्ति हममे निर्माण होनी चादिए । अमरीका, जर्मनी या रूस के सिद्धातो का 
पानी सींचने सै भारतीय सस्कृति का वृक्ष जी नटीं सकेगा । देश मे आज 
देसी स्थिति हे कि एक दूसरे से बिलवन भिन सिद्धात भी कोई च्यक्त 
करता है, तो उसको अनुयायी मिल जते है। यह सव राष्टर-भक्ति के अभाव 
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कौ ही सूचित करता हे। दुनिया के लोग यह कट्कर अवश्य सति टमि कि 
मातुभूमि का विभाजन ठोने के वाद भी हिदुस्यान के लोग कितने प्रसन्न है। 


शय ही कमेव उपाय 


हमारे देश को राजकीय सत्ता प्राप्त हुई हे । इस सत्ता का उपयोग 
हने अपने दु खग्रस्त वाधरवों की पीडा दूर करने के लिए करना चाहिए । 
उनकी रक्षा कर्‌, सभी को एक सत्र में मूथकर आसेतु हिमाचल दिदू समाज 
मँ एकसुत्रता रहे एेसा भयत्न करना चाहिए । अपने गोव, धन-- सव कुछ 
लूटा गया, स्निर्यो भगाई गई, तो भी म पर कुछ असर हआ दिखाई नहीं 
देता। यह कसी विचित्र वात हे। क्या हमारे कों मानविदुहेँं ही नीः 
अनादिफाले से चलते आए अपने अनेक मानविदु टै, उनके प्रति श्रद्धा 
जाग्रत करनी होगी । अपने हदय मे पूर्वजो का रक्त वहता द, गटर का पानी 
तो नदी? अपने चाधो का रक्षण हो, उनको शाति व स्वास्थ्य मिले ओर 
उनका जीवन भव्य वनै यह देखने की जिम्येदारी अपनी हे, यढ ठमें कभी 
भी भूलना नी चाहिए । इसके लिए अपने राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ के 
अलावा ओर कोई मार्ग न टै! 

अपने को चारों ओर से सको ने घेरा हे। परतु अभी भी अपने 
वङे-वड़े लोग सव प्रश्न हल हो गये हे एेसी कल्पना मेँ मग्न रहते हैँ । वे 
करते कि पोच साल भे भारत एक होगा । कोड्‌ कडता टे कि अतररा्ट्रीय 
परिस्थिति का दवाव अपनी इच्छाओं कौ फलीभूत करेगा । कोई कहता है 
कि राजनीति में दोवरपेच खेलने से अपना काम ढोगा। आर्थिक समस्या से 
भयभीत दोकर पाकिस्तान वनानेवाल फिर से शरणागति स्वीकार करेगे । 
इस प्रकार की कल्पना में लोग मस्त है । इन कल्पनाओं में मुञ्चे तनिक भी 
विश्वास नहं हे! जिनमे चीरुष है, वे आर्थिक समस्या के लिये कभी भी 
शरणागत्ति रवीकारेगे नहीं । वे तो साम्राज्य वढाने का प्रयास करेगे। सनु 
१६२५ मेँ कम्यूनल अवाई जव दिया गया तो वडे-वडे लोग कटते थे कि 
य भवयत इतना विचित्र हे कि पोच वों मे ही मुसलमान उसे वदलने का 
विचार कर्ने । परतु मुसलमानों की मे्गिं वढती ही गई ओर आज देश के 
विभाजन का समय आया हे। 
समर्ध्य का आविष्कार 

पचि वपाँ में एेक्य निर्माण करना हो तो उदके लिए भी प्रयत्न 
करना होगा । अपना सामर्थ्यं वाना होगा । भारत की समर्थं शक्ति से हाय 
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मिलाए विना अपना कुछ चलेगा नहीं, ठेसी प्रतीति प्रतिपक्षी लोगों के मन 
भ उत्सन्न करनी चादिए । नि स्वार्थं वृत्ति से अपने जीवन-सर्वस्व की वाजी 
लगा कर अपने इस हिदू-समान को एकसूत्र मँ लाना सघ का ध्येय है 
हिटुओं मेँ सुव्यवस्थित सगठन कर व्यक्ति का व्यक्तित्व राष्ट्र की काक्षा 
म विलीन करना ओर शुद्ध सात्विक सामर्थ्य का आविष्कार करना सघ का 
कार्यं है । अपने राष्ट्र को वलवान वनानै का इसके अतिरिक्त अन्य कोड 
मार्ग नहीं है। सामर्थ्यं के विना हम्‌ दुनिया के सर्प मेँ टिक नहीं सकेगे । 
अस्िल भारत का विशाले क्षेत्र हदय मे रखकर अचिल हिदू समाज की सधं 
चिता करता हे! हमे यह पूरा विश्वास हे कि इसके विना अपने राष्ट्र के 
उद्धार का अन्य कोई मार्गं नहीं है। 

श्चि 


५ बालस्वयसेवव्छे क दायित्व 
(सन्‌ १६४७ के नागपुर के वाल शिविर मेँ भाषण) 

हम सव हिदू हें । आज अपने समाज की अत्यत दीन अवस्या है। 
अपने समाज को नाना प्रकार के सकर्टौ का सामना करना पड रदा रै। इन 
सकर्टो में सै हमे रास्ता निकालना है) केवल ईश्वर की प्रार्थना करनै से यट 
भी होगा। टर्म अपने समाज मेँ सगटित शक्ति निर्माण कर, उसके वल 
पर सारी दुनिया कौ अपने पराक्रम-पीरुप का परिचय देना टै । इसके लिये 
एमे अथक परिश्रम करना पडेगा । अपने आद्य सरसथयालक ववपन से टी 
सचा करते धे कि टम हिदूण इस विशाल देश के स्वामी लेकर भी ुह्टीमर 
विदेशी लोगो कं गुलाम वयो वने? सघ-स्थापना के पूर्वं उन्टो गै विभिन्ने 
आदोलन ओर सर्थाओं मेँ भाग लिया धा! अन्य वञे-वडे मेताओं के 
कथन पर विश्वास रखकर उन्लने उनके साध कार्थ भी किया) परतु उन 
कार्यो का अनुभव लेने के पश्चात्‌ उलन उप सभी सस्यओं का परित्याग 
किया ओर सधवार्य समाज के साम रखा 

तुम लोम वान स्वयमेयक टौ भावी काल फे राष्ट्र कै आयाररतम 
हो} स्म लोग सारी दुनिया खो अपम सामने -त-मर्तक कर की यात 
कते हि क्योकि हमे पूर्वजो 7 जपती पराक्रम से यष्ट कर्‌ दफा धा) 
एमे स्मरण ह कि एक समय अपा भभवा ध्वन कानके पारफागयथा। 
श्म टोट आयुमे भी तुम देणमरर्य यर साज्ते ले) जपन इक्तिषसाके ष्फ 
श्रेष्टः महापुरुष गकरायार्य चै प्य मी आयु ह्म अपो लक्ष्यं ओग 
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कर्तव्य के वारे मे विचार किया था। उस समय की परिस्थिति अत्यत विकट 
थी। आज के समान उस समय यातायात के साधन नहीं थे) इधर-उधर 
धने जगल ये, जिनमे हिस पशु, लुटेरे ओर हत्यारे सचार करते धे। 
शकराचार्य अकेले घे ओर उनके विचारी का विरोध करनेवाले असख्य लोग 
थे। फेसी अत्यत भरतिकल परिर्थिति मे भी शकराचार्य ने जीवन कै शेय २४ 
वर्यो तक परे भारतवर्पं की पैदल याना विभिन्न सकट का सामना करते 
हए की, अनेक विद्वान पडितों को अपने विचारो कै अनुकूल कर उन्हे 
अपना शिप्य वनाया । आजकल लोग कटते ह कि अपना देश वहुत विशाल 
है, इसे अनेक भेद है, इसलिए संपूर्णं देश को विचार न करते हुए हमे 
प्राते काही विचार करना चादिए । वे एसा इसलिए कहते है, ययोकि उन्दै 
शकराचार्य के समय का विस्मरणं ष्टो गया है। ८ वर्षं की आयु के 
प्वयत्तेवकों को सष मे "वाल स्वयमेवक' कटा जाता है। वै अपने सामने 
शकराचार्य के वचपन में किए गए दृढ निश्चय तथा उसके वाद उनके दारा 
किए गए अभूतपूर्वं कार्य का आदर्श रखें । 
शकराचार्य का उदाहरण अत्ति प्राचीन लगता होगा, इसलिए 
छनपति शिवाजी का उदाटरण रखता | भरत्येक स्ययसेवक को शिवाजी का 
चरित ध्नधू्वक पढना चाहिए । शिवाजी. के पिताजी दानी बीजापुर के 
रवार मे एक वे सरदार थे। एक दिन वै शिवाजी को बीजापुर के दरवार 
मेते गष। दरवार में शिवाजी ने निर्भयता से कंय कि "यह हमारा वादशाह 
नहीं है, इसलिए भँ उसे सलाम नहीं करूगा ।' ८-£ वर्प की आयु मेँ उनके 
व्रा भरे दरवार मं तेजसििता प्रकट की गई। उस श्नेटी आयु मे उन्हे 
सम्यक्‌ ज्ञान था कि अपना-पराया कीन हे। चाद चे वे पुणे मे रहने लगे। 
वर उन्न मावला मिन एकत्र किए! मावला लो्गीं का सगटन धीरे-धीरे 
बढता गया ओर वृढ विनो चाद उसका स्वप इतना प्रचड ईजा कि दिल्ली 
गादाह की उसका भय लगने लगा। उसने इस शक्ति कौ नष्ट करने 
के अनेक प्रयास किये, परलु वे सव विफल हए। वादशा के मामा 
शाहस्ताखान ने भी युषे में आकर शिवाजी को नष्ट करने का प्रयास किया, 
परु उसे अपना पुत्र ओर अपनी ऊंगलियो भेवाकर वापस जाना पडा । हे 
न रखना चाहिए कि शिवाजी ने अपने जीवन मे जो महत्वपूर्णं कर्य 
किए उनका वीजारोपण स्-& वर्षं की जायु र्मे ही हुजा या। 
यै वो उदाहरण ओखां क सामने रहने पर हम कयो सोचे फि दे 
छीन के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते । टम इस जीवित दिद-समाज 
ीशुरुकी मन्न खं ३ {१७६} 


ओर सुदृढ आधारस्तम वनने की पानता भे अपने मेँ पैदा कलग ओर इसके 
लिए सारे कार्यक्रम अत्यत अनुशासन से कया # 
चसच 


६ अघकार्य ईश्वसेय कार्यहै 
(१८ जनवरी १६४८, पजाव) 


हमने अपनी सस्कृति अपने जीवन की आत्मा भारतीयता को 
इकराया । उसका यह विधेला फल निकला । इति्ास से टी समाज के जीवन 
की परीक्षा रोती टै। यट इतिहास का कटु सत्य हे कि अपनी सामाजिक 
आत्मा का हनन करने के कारण टी ट्मे आज का दुर्दिन देखना पडा । परतु 
लोग तो कटते हे कि इतिटास कौ भूल जाओ। धल जाने से गलतिर्या तो 
हटेमी नहीं ! आज की अवस्था हमारी विजय की नदी, पराभव की है। हम 
समह ले कि गलती के पश्चात उसे ठीक करने से टी यश मिल सकेगा । 
इसमे सकोच करना ठीक नही । "लोग क्या करगे? अव तक मँ जो कुछ 
मानता आया हू, उत्ते कैसे दू?” यही ठम सोचते रहे, तो कहना पडेगा 
कि हममे वैयक्तिक अभिमान कृट-कूटकर भरा है ओर हम राष्ट्र की सेवा 
के भाव से खडे नहीं हे। हृदय से गलती मान कर राष्ट्र की आत्मा को 
पहचानते हए दिदुस्थान तथा हिदू समाज को वलशाली वनाने का रास्ता 
चुनना ही पडेगा। 

ठे सर्वथा भिन्न शुद्ध भारतीयता के आधार पर अपना सगटन 
स्थापिते करना है। मार्गं के कष्टों से हम रते नहीं है । हमने परमात्मा से 
यह प्रार्थना कभी नही की कि हमारे पथ में कटि न अर््। हम तो यदी 
पार्था करते हं कि हमारा सगटन इतना दृढ हो कि वह सारे कष्टों का 
निवारण कर सके । कोई तथाकथित नियम न होते हए भी यह वढता हआ 
कार्य परमात्मा की स्र्ति के आधार पर खडा हे। शुद्ध सगटन का 
सर्ा्तार ठमारे हृदय मे लिखा हुआ है। हम तो केवल भारत की ही 
उपासना करते हि ओर हमारा विश्वास हे कि जो भारत की उपासना करेगा, 
यही भारत के भीरव को प्राप्त करेगा ! 

मुके इतिहास का वह दिन स्मरण हो रहा हे, जव छत्रपति शिवाजी 
के पश्चात्‌ महाराष्ट्र मे रघुनाथराव येशवा हुए । आज से केवल एक सौ नव्ये 
वर्प पहले (सन्‌ १७५८) में रघुनाथराव पेशवा ने पनी विजयशक्ति के 
भरोसे सेना के साथ, रावी, ञ्लम व सिन्धु को पार किया ओर अपना 
शरीुर्पी समश्च खड ३ ४) 


विजयी भगवाध्वज कावुल मेँ जाकर फटराया । क्या दृश्य धा 1 रघुनाथराव 
छम लगाकर सिहासन पर धैटा टै । उसके सामने कावुल का अमीर टाथ 
वधि, गिडगिडाता हआ कट रटा रै- “अफगानिस्ता कै दक्षिण भाग पर 
आप अधिकार करे, म अपने लिए केवल उत्तरी माग रखता हू। पर इसके 
वदले उत्तर से टनेवले आक्रमर्णो से आप मेरी रक्षा कर । उस समय, 
अर्थात्‌ आज से केवल १६० वर्प पहले अफयानिरतान का विभाजन किया 
गया । आज उस शिवाजी को, जिसके अनुयायियों ने काबुल जाकर अपना 
ज्ञडा गाडा, पथग्रष्ट कटनैवाले टम लोगों ने क्या प्राप्त किया? अपनी 
पराजय स्वीकार कर अपनी टी मातुभूमि का हमने अपने टी हाथ से 
विभाजन किया है। अपने देश के डुकडे कर॒ स्वय टमनै एक वडा भाग 
परा्यो कौ सीप दिया टै । इसपर भी टम अपनी ही पीठ टीकते ह कि टमने 
कैसी अद्ितीय विजय प्राप्त की है। 

हमने अपने पूर्वजो कौ भुला दिया, अपने पवित कार्य को अपने हाय 
से छोड दिया ओर इस प्रकार माता के रथान पर अन्य किसी कौ विटाकर 
उसकी प्रजा की। परतु दूसरो के पे से लताडे जाने के वाद अव रौने से क्या 
होता है? अव सगटठन कार्य ही एक रारता हे। इस रास्ते पर चलकर, जव यह 
आवाल-वृद्ध दिद. समाज अपनी भारतीयता के आघार पर स्वाभिमान के साथ 
खडा हो जाएगा, तव अपनी जेव से खोई हुई चीज को फिर से प्राप्त कर वह 
इस राष्ट्र को वैभवशाली वनाने मे अवश्य सफल होगा । 

चििस्लियि 


७ प्रथम शणतत्र दिवस 
(२६ जनवरी १६५०, नागपुर) 

आज ठमारा अपना सविधान कार्यान्वित हुआ हे । ब्रिटिश रान्य 
मडल से हमारे सवथ की अतिम कडी भी टट गई ओर ब्रिटिश शासन के 
प्रतीक ताज के स्थान पर अशोक चक्र स्थापित ढो गया दे। हम अव नैतिक 
या राजनैतिक किसी भी दुष्टि से उनले वेधि हए नरी हे । अव हन अपनी 
इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतत्र है । 

आज २ वर्प के लवे ओर सतत सघर्ष के वाद हमने अपने ध्येय 
की प्राप्ति की हे। रावी के तट पर २० वर्ष पूर्वं ओपनिवेश्िक स्वराज्य को 
दुकराकर पूर्णं स्वतनता का प्रस्ताव हमारे आज कै प्रधानमनी प जवाहरलाल 
नेर द्वारा उपस्थित किया गया था ओर काग्रेस ने उसे स्वीकार किया धा) 


{शषर्‌] श्रीश्रुरुली समन्य खख २ 


उसके बाद प्रतिवर्पं २६ जनवरी को हम यह दिन शस्वतत्रता दिवस" के रूप 
मै मनाते रहे, कितु टमारे चारो ओर विदेशी प्रभुत्व वना रहा । 


साज का अवसर दर्दिक आनद का अवसर टै ओर हरमे इस वात 
कै लिए हर्षं होना चारिए कि यट टमारा मटान सीभाग्य टै कि हम अपने 
देश के इतिहास की देसी शुभ घडी पर उपरिथत है! र्थ तो हे अवश्य 
मनाना चारिए, कितु वह हर्य ओर अनिद चटल-पटल वनकर हौ समाप्त 
न हो जाए । देशभक्त ओर वलिदानिर्यो ने स्वत, सुखी ओर समृद्ध 
भारतमाता का जो उज्ज्वल चित्र अपने सम्मुख रखा था, उसके कुछ भाग 
सत्य सृष्टि मेँ परिणत हो गए है, कितु फिर भी चित्र अभी अधूरा है। 


उस चित्र को पूर्ण करने के लिए हमें सविधान दारा प्रदत्त 
अधिकारों से उत्पन्न उल्लास कै साय टी देश के सम्मुख उपरिथत 
समस्याओं का भी विचार करना चादिए । हमारे वीच मेँ करो वेषर, 
येकार, दु खी तथा निर्वासित वधु हे। दख्दिता ओर दीनता की समस्य 
चा ओर खड़ी है । उन्हे सुलघ्चाने के लिए हरमे प्रत्येक अधिकार के सा 
जडा हुआ उसका अनिवार्य कर्तव्य स्मरण रखना चादिए। 


आज का दिन सर्र वर्पौ की तपस्या का ही परिणाम है। जव 
भारतीय असतोप के जनकं लोकमान्य तिलक की मृत्यु फे पश्चातु यथार्थवादिरयो 
फा य देश निराशा ओर शोक से सतप्त था, तव गोधी जी अपने साधु 
जीवन सहित सम्मुख आए ओर उन्ठोनि जनता के अत करण को नए साहस्र 
ओर नए विश्मास से भर दिया, जिसके परिणामस्वखूप स्वतत्रता की प्राप्ति 
हो सकी। 

स्वतनता के वाद हमारे यर्हो गृहकलढ न येने का कारण यही है 
कि हमारी विजय गीरवमय सघर्प एव त्याग के पश्चात्‌ प्राप्त हुई है । 

(त्याग, त्याग ओर अधिक त्याग, श्रयत्न, प्रयत्न ओर अधिक 
प्रयत्न, आज यही हमारे नारे ने चादिए ! जव तक दिवरू सभ्यता को 
जीवन प्रदान करनेवाली सस्कृति का शक्ति-स्रोत यथापूर्वं प्रवाहित नीं 
होगा, तव त्क हमारी समस्याओं का मूल कारण दूर नीं होगा । सूपूर्ण 
शक्ति लगाकर हमे सस्कृति की पविन जीवनधारा को अखड रखना है, उसी 
से उत्थान की प्राप्ति हो सकेमी । 

धथ 


शरीश्ुर्णी समग्र उठ {१न्स 


८ कश्मीर को स्व-निण्य का अधिकार घातक 
(१५ फरवरी १६५०, कानपुर) 
प्ते के प्रातीं को अव राज्य ण जाता है। यढ स्वयं निर्णय सै 
गिष्िवत्त आ † । इस स्वयं निर्णय के दारा एक युदय के रथा पर अनेक 
कुटो की भावा दुद की जाती £ । यद्यपि आज कैद्रीय सरकार कुट प्रयत 
दिखती ै, कितु इर स्व-तिर्णय फे कारण कमी दुर्बल न होगी, ठेसा 7 
फटा जा सकता । 
हमारे विधान मे आत्प-निर्णय का अधिकार मान्य किया गया टै! 
इस अधिकार को माने का मेरी समन्नमें तो कोई कारण 7! मारा 
देण एक न होता तो श्री शकराचार्य कश्मीर जाकर एक ऊचे गिरि-शृुग पर 
शिव-मदिर की रथाप कते कर पाते। कश्मीर भारतं फा ही अगटै। 
"मारत" शब्द का नामीच्चार करते ए उसमे कश्मीर फा अतर्माव अपने 
आपी षो जाता रै, कितु आज उस कथ्मीर को स्व-निर्णय का अधिकार 
दिया जाता ?। ज7मते तेने की कल्पना मेरी समन्न मे आती टै।देट कं 
किसी एकाध अवयव के विषय मँ सपूर्ण देह को निश्चय करना चाटिए। 
किसी अग का आपरेशन करने का विचार उतना भाग टी करेगा या सपूर्ण 
शरीर? कश्मीर के विषय मँ निर्णय करा टै तो सवको मिलकर करना 
चारिए। एकाध प्रात के भविष्य के विषय मेँ क्या सारे राष्ट्र कामत लेना 
उचित नटी है? फिर भी काश्मीर को स्व-निर्णय का अविकार दैने का 
घातक निर्णय करिया गया। 
भापावार प्रात-रचना का प्रश्न भीरेसा टी हे। ग भापानुसार 
प्रात-रचना के विरुद्ध नदी हू। किंतु चेन्नै के विरुद्ध आघ्र, असम के विरुद्ध 
गाल हो, इस वात के विरुद्ध अवश्य हूं । सुविधा के लिए भाषा के आधार 
पर प्रात बनाना पधक वातत है ओर उसके लिए जिद करते हुए दूसरे का 
रक्त बहाने को सिद्ध हो जाना दूसरी वात हे। मुवई प्रात के एक बडे नेता 
है । उन्टौनि अपने भाषण में कला कि “यदि हमारी इच्छा के अनुसार हमार 
प्रात नहीं वना, तो हम पड़ोसी प्रा्त के निवासियों के रक्त की नदिर्यो बहा 
देगे ¢ उनके भावण को पठकर भ सोचता रा कि जव विभाजन के काल 
मे सचमुच में रक्त की नदिर्यौ वह रही थी ओर हजारों वधु-भगिनी-माताए्‌ 
पीडित थी, तव इस महापुरुष के मन में कोई क्षोभ नही हुआ ! अव सुवं 
को इधर-उधर रखने क प्रश्न पर रक्त की नदिर्यो वहा देने की वात हो रही 
{ष्च} श्रीश्युरुती मव्य खरे 


टै। मे इसके ट विरुद्ध हू! रेस परवृत्ति हममे नहीं होनी चादि, क्योकि इससे 
आपसी देष की भावना वढती रे ओर राष्ट्र के दुकडे-ुकडे हो जति है। 


इव्छत्म र्भाव का पोषण 

सविधान वनाते समय अपने स्वत्व को, अपने हिदूपन को विस्मृत 
फर्‌ दिया गया। उस कारण एकसूत्रता की यह वृत्ति न रहने से देश में 
विच्छेद उत्पन्न करनेवाला सविधान वनाया गया! टममे एकता का निमाण 
करनेवाली भावना कौन सी 8, इसकी जानकारी न होने से ही यह सविधान 
एकत्व का पोषक नीं वन सका। 


आतु हिमाचल एक देश, एक ही सस्कृति, एक राष्ट्र, यह भाव 
परस्थापित करना आवश्यक हे । राष्ट्रहित में व्यक्तिहित समाविष्ट होकर 
राष््रहित की उपासना सर्वोपरि जानकर उसमें सलग्न रहने का सदूभाव 
जगाना आवश्यक हे । इस निमित्त उचित वायुमडल वनाने के लिए भाषा, 
पथ, जात्ति आदि विच्छेदकारी भावनाओं का निर्माण करनेवाली स्वायत्त या 
अर्धस्वायत्त प्रदेश-रचना का सर्वथा त्याग करना होगा । एक देश, एक रष्ट्र 
तथा एक ही राज्य की एकात्म शासन रचना स्वीकार करनी ष्टोगी । 
जनतात्रिक पद्धति से चुने हुए देशभर के लोकप्रतिनिधि्ो की एक ही ससद 
ही, एक ही मत्रिमडल हो, जो देश की शासन-सुविधा के अनुकूल विभागो 
म अधिकारी की देखरेख मेँ प्रत्येक विभाग का कार्य चलाए। तभी 
एकात्म-राष््रभाव का पोयण एव सवर्धन होगा तथा विच्छेदकारी दुरमावां को 
पनपने के लिए अवकाश नही मिलेगा । समस्या से निदान का एक मार्य यट 

भी हो सकता हे। 
चिणि 


६ वर्य क्छ श्रधिष्ठान 

(लखनऊ, फरवरी १६५०) 
ठम ज्ञात हे कि अपना सघकार्य २५ वर्य पूर्व प्रारभ हुआ। एक 
सेज्जन ने प्र लिखा है कि आप लोग पटले कहा करते ये कि हमारा 
शबली" करने का विचार नदीं है ! अव आप क्या करनेवाले है? वह सज्जन 
कदाचिन्न्‌ यह समह्ञते ह कि यदि जुवली नीं मनाई गई तो अस्याभाविक 
होगा। जुवली करने का जिन्हे शरीक है, वे करें । हमें वह श्रीक नहीं हे। 
अक्टर जी कहा करते ये अपने को जुवली नी मनानी है । यह सोचकर 


शीशुरुषी समग्र स्परड ३ {१८५} 


इख होता हे कि उनकी कल्पना को हम लोगो नै पूर्णं नहीं किया है उसके 
कारण का मै उल्लेख नही कुया, कितु यह सत्य है कि उनकी कल्पना 
अभी अध्रूरी हे। प्रश्न यह हे कि इतने कार्यकर्ताओं के दते हुए उनकी 
अपेक्षा क्यौ पूर्णं नदीं हो पाई? कोद केगा कि २२ वर्ष्‌ विपरीत अवस्था 
म व्यतीत हए है ओर चारौ ओर सै विरोध ही किया गया है! कितु 
वास्तविकता यह है कि जितनी अधिक विपरीतता हती 2, उत्ता ष्टी 
अधिक परिश्रम होता है, सकटों मेँ ही सपूर्णं कर्तृत्व लगाकर उन परे विजय 
प्राप्त करम की प्रेरणा मिलती है। वाद्य परिस्थिति की विपरीततां सै 
ध्येयनिष्ठा जागृत टोकर अत करण का दृढ निश्चय कार्य मेँ उमड़ पडना 
चाहिए । यह विपरीत परिस्थिति क्यो है? इस प्रकार का प्रश्न खडा होकर, 
परिस्थिति की विपरीतता अगे वढने की प्रेरणा देने का कारण होना 
चादिए। क्या इसन प्रकार के निश्चय पर्‌ पूर्ुचने कं मार्ग मेँ कीई वाधा है? 
चाथा तो सदैव अत करणं के निश्चय की दुर्वलता ही रहती है । भिन्न -भिन्न 
प्रचार प्रणालियों के सम्मुख वह दुर्वल निश्चय ओर भी टीला हये जाताहै 
ओर फिर निश्चय कौ कृति में लाने की क्रिया वद हो जाती हे] 


परिघर्वन का नाम प्रगति न्ह 


परिस्थिति में ऊपरी परिवर्तन देखकर लोग कहते हं कि अच कार्य 
की क्या आवश्यकता है? परकीय सत्ता तौ अव चली गई ओर यदि वाहर 
ते आई हुई विचारः-प्रणाली के अनुसार कार्य चले तो आपत्ति का कों 
कारण नहीं है । जव इस प्रकार के प्रश्न खडे किए जाते है तो बडा आश्चर्य 
होता हे। कितु प्रश्न पूते हए प्रश्नकर्ता की अकर्मण्य वृत्ति रटती है ) एक 
पीराणिके का उदाहरण स्मरण आता है । एक राजा विचित्र प्रकार के प्रन 
पषा करता था ओर उनका समाधान न होने पर समाधान करने आए 
विद्धान को वदीगृह र्मे डाल देता था। एक पौराणिक अधिक पढा-लिखा 
नही था, कितु वडा चुर था। उसका अगि क्या हुआ-- यट मै नहीं 
बताता, कितु उस प्रकार कं उल्टे-सीये प्रश्न करते हुए लोग यह नहीं सौचते 
कि उसके साथ जो कर्तव्य आवश्यक हे, वह हे या न्ह? एक दिनं जलपान 
के एक कार्यक्रम में एक सज्जन ने पूष कि श्रावीनकाल से प्रचलित 
वर्णाश्रम धर्म के पालन के सवध में आप क्या करते 81 ने इसपर उनसै 
मूषा शस्या आप उसका पालन करते 8?” उरो नकररात्मक छचतेर दिया । 
ङस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करने की आदत हौ जाती हे। विशेषकर 


पटी-लिखी जनता में) उसके लिए जौ कुछ पाश्चात्य से आया दुभ टै वट 
{सघ} श्रीक्षुख्ली समश्च सड ३ 


्रगतिशल है, ओर जो कुछ अपना हे वह पुराना हे, त्याज्य है, अरतिगामी 
हे। जव भै पटले-पत्ले यदयं आया था तो एक प्रोफेसर ने पृष्टया कि 
अपका वाद (शः) क्या है?" मेने प्रतिप्रश्न किया- ईस प्रश्न का अर्थं 
क्या रै?" उन्लेने कष्टा कि (आजकल ससार मे अच्छे-अच्छे वाद चलते हे 
जैसे साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातेनवाद । उनमें आप का वाद कोन साहे? 
मनि इ्षपर उनत्ते फिर प्रन किया किसी वाद ने अभी तक अतिष सत्य 
क्य है क्या? क्या उसके वाद मनुप्य की वुद्धि नीं चल सकती? उन्होने 
ईप्तका कोई सीधा उत्तर नटीं विया कितु यह कटा कि इन वादो मेँ जितना 
टै, उतना ष्टी ठीक है ओर यदि उनमें से किसी एक को न अपनाया गया 
तो कार्य चलना कठिन है। इसपर मेने कला तो फिर हमारा “सभवादः' 
(ऽण्छाऽ) है । आप विदधान है ओर यह वात आप कछ दिनीं चाद लडकों 
को पदाएगे । इसलिए टम इन भिन्न-भिनन विचारप्रणालियो की चिता न करे। 
बाहर से आई दई विचारप्रणालियों का प्रभाव वढने पर यह विचार आता 
है कि वही विचारप्रणाली चले। फिर आर्थिक ओर सामाजिकं विषमता के 
प्रन खडे हो जते है। इस प्रकार का कोई "वाद" अपनाए विना कार्य नहीं 
होगा, ठेसा अत करण मे आदोलन उटने लगता 81 दून सारी प्रणालि्यो भँ 
जो पृलमभूत दोप हे उसका हम विचार नहीं करते। 
उदाहरण के लिए तथाकथिते समानता का दावा करनेवाले साम्यवाद 
के वारे मे सोचे । उसके प्रणेता ने कटा था कि जिन देशों चे ओदयोगिक 
परति टोगी वरहो मेरे सिद्धात का प्रचार होगा ओर क्राति होगी। किन 
वरनुस्थिति यह हे कि जो देश ओयोगिक दृष्टि से उन्नत थे, वरहो यह 
पिारथारा नही प्च सकी । इग्लैड, अमगोका ओर जर्मनी मे उसका प्रभाय 
ग जम सकरा । पराभूत जमनी में कुछ काल के लिए उसका प्रभाव वढा, पर 
प्रखर राष्ट्रवाद ने उसे समाप्त कर दिया । इसके विपरीत क्राति हं एक 
कृपिप्रथान देश म, जलं राजा था, सामत थे ओर ओदयोगीकरण बिल्कुल 
नही था। जिस सिद्रात के प्रणेता का सारा भविष्य पहले ही धडके भें 
समाप्त हौ गया, क्था उसका युक्तिवाद हर सकेगा? स्पष्ट हे कि उसका 
आधार टी गलतत है ओर उसी से सव गड्वड होती हे। कम्युनिज्म ने 
भाधार्‌-स्वरूप मनुष्य के दो प्रकार वताए 2 एक निधन ओर दूसरा 
धनवान, एक अथकार ओर दसरा प्रकाश । किल वास्तविकता यट नदीं ठे 
समाज मे एक क्रम टै। इस प्रकार उसका मूलभूत सिदधात ही गलत है, 
ही गलत हे! फिर उसका परिणाम या भविष्य-कथन केसे टीक ये 
शीभुख्खी सम्य ट ३ र} | 


सकता 8? इसलिए उसके वाद के अधिकारियों ने अपने अनुयािर्यो से 
कहा कि अपने मत का मडन मत करो, दूसरों का खडन करो । उनकी 
चुराइययों का विशाल स्वरूप दिखा कर लोर्गो को भङडकाओ। यह लेनिन जैसे 
व्यक्ति दारा प्रचारकार्य मं कार्यकर्ताओं को दिया हुआ आदेश हे । मुजञे उसके 
सवध में कुछ नहीं कहना। कितु हमं वास्तविकता को ध्यान मेँ रखकर 
अपना भावात्मक दृष्टिकोण देखे । 


श्ुख क मूलाधार आत्मीयता 


हम देखेंगे कि मनुप्य को सुखी करनेवाली किसी भी प्रणाली का 
मूलाधार आत्मीयता के अतिरिक्त ओर कुछ नीं हो सकता । कितु इन 
विचार-प्रणालियो मे उसका कीं पता भी नहीं हे। उसी से दलगत स्वार्थ, 
मनुष्य-हत्या, युद्ध-पिपासा, साप्राज्य-लालसा उत्पन्न होती हे । एक व्यक्ति 
अथवा परिवार के अधिकार तथा सम्मान को वढाने के लिए साम्राज्य बनाए 
जाते हे। मनुष्य-मनुष्य की सहायता करे इसके लिए आत्मीयता के 
अतिरिक्त ओर कारण हो भी क्या सकता है? इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
भूलाधार नटीं हे। 

यदि यह आत्मीयता नहीं है ओर सवका पशु-जीवन ही हे तो स्वय 
खाकर दूसरे को न खाने देने की वृत्ति से समाज कते चल सकेगा? 
आत्मीयता के अभाव मँ यदि मनुष्य भी पशु जेसा व्यवहार करे तो इसमे 
क्या आश्चय? हम विचार करें कि वह सत्य कीन-सा टे, जिसके अनुसार 
मनुष्य मनुप्य को खाता नही, प्रेम करता हे । इसका विचार अपनी सस्कृति 
भें दुआ हे । यह अति प्रतिभाशाली लोगो की सस्कृति टे, जिसमे सव प्रकार 
के प्रयोग किए गए हे । आज हम लोग जिन्हे जनतत्र ओर गणतत्र कहते 
है, उन सबके प्रयोग हमारे याँ मिलते हे । 

अभी भने एक लेख पठा था जिसमें अपने सविधान मेँ भारतीयत्व 
की सिद्ध करने की चेष्टा की गई है! उसके लिए देतरेय उपनिषद 
शुकनीति ओर चाणक्य कै अर्थशास्त्र से प्रमाण देकर उसकी भारतीयता 
सिद्ध करने की चेष्टा की गई हे। प्रयोग को आदर्शं समञ्जने की यह स्थिति 
अत्यत हास्यास्पद हे । विदेशों मेँ अच्छे पशु उत्पन करने के लिए प्रयोग कि 
जाते £ । गाय-यैलों पर प्रयोग होता हे, कितु मनुप्य पर प्रयोग कटी नी 
ह्येता। इसकी हिम्मत यदि किसी ने कीडेतो भारतने कीटै। 

पूर्वं पुरूषो ने देखा कि कु लोग दैवी गुर्णो से युक्त तथा प्रवर 
{भष} श्रीश्री समन छठ 


युद्धि से सपत्न टै ओर यदि उन लोगों की सतानं समाज मेँ वदी तो सारा 
समाज ऊँचा उटेगा। विवाट के वाद प्रथम सतति बुद्धिमान तथा प्रखरता 
से पूर्णं पुरुप द्वारा टो । नियोग की पद्धति का यह प्रयोग साहस, धैर्य तथा 
अभ्यासु वृत्ति के साथ अपने लोर्गो के दारा सपन हुआ। अभी भी कुछ 
प्रातो मे यह प्रचलित टै 1 इस प्रकार के छोटे-मोटे प्रयोग अपनै यर पूर्वकाल 
से षेति रटे है । उनसै अपनी सस्कृति कौ दृष्ट प्राप्त हुई कि मनुष्य-मनुप्य 
का सवध आध्यात्मिक अधिष्ठान पर ही टो सकता है । इसके साय यदि यह 
भी विचार रहम कि सपूर्णं समाज परमात्मा की अभिव्यक्ति है, एक षी प्राण 
ते प्रणीत, एक टी चैतना से चैतन्यवान तथा एक ही स्फ्ति से स्फूर्त 8े। 
सव राष्ट्र पुरुप के अगभूत हे । यदि यह विचार स्थायी अनुमूति के नाते 
जागृत रदा तो एक दूसरे के सुख को बढाने ओर दुख को घटाने में 
सहायक होकर, स्नेट एव सटयोग की भावना रखते हुए रेहिक जीवन मेँ 
सुख के भागी वनने का सफल प्रयत्न कर सकते हे । यह सिद्धात अपनी 
सस्कृति ने सव के सामने रखा । इस आध्यात्मिक भृमिका को एक वार 
समन्ञकर, उसके अनुसार यदि हमने कार्य किया तो छोटे-मोटे "वाद" 
निस्सार प्रतीत होगे, क्योकि उनका यह लक्ष्य टी नहीं है। वे समाज के 
भौतिक सुख की ओर दी इगित करते है, जवकि हमारा ध्येय आध्यात्मिक 
उनति भी हे। अन्य सव विचार-प्रणालिर्यौ एेटिक जीवन तक ही सीमिति 
है। हमारे यहा उसे लोधकर आध्यात्मिक उन्नति का विचार करनेवाली व 
एेिक सुख को न भूलनेवाली अपनी ही सस्कृति टे । अन्य विचारधारार्ओं 
सै यह विचार-प्रणाली अधिक श्रेष्ट व मूलगामी टे, इसलिए स्थायी हे । इसे 
यदि हम समन्न लें ओर दूसरों के प्रभाव को दूर कर स्क तो लाम होगा। 


णीवन लद वर्त नरी 

आज अपने सामे आध्यात्मिक अधिष्टान न रहने कं कारण दी 
समाज में सुख नहीं है । यदि आध्यात्मिक दुष्टि न रही तो बुराई टोना 
निश्चित हे । स्वार्थं उत्पन्न होगा ओर सुख-शाति का विनाश द्येगा । यदि वह 
न रही तो एक दूसरे के लिए श्रद्धा कौ से होगी, एक दूसरे के लिए जीवन 
की वाजी लगाने की वृत्ति कौ से उत्पन्न होगी? अनाध्यात्मिक भूमिका के 
दारा समाज में परस्पर त्रेम होना कटिन हे । आजकल जित्ते समाजवाद कहा 
जाता ह उसको कार्यान्वित करने मे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव के 
कारण तानाशाही उत्पन्न हो रही है । अपने दल की सत्ता को वनाए रखने 
तथा उत्पादन के साधनों पर नियत्रण रखने की वृत्ति वलवती हो गई है। 


श्रीलुरुषी समश्य खड ३ {१८६} 


थन ओर राजकीय सत्ता जिसके पास एकम द्रई, वर अपना स्थान तमी 
छोड सकता टै जव समाज के प्रति प्रेम टो। वट निरवार्थं तभी हो सकता 
है, जव उसका अधिष्ठान आध्यात्मिक ले । इस प्रकार अन्य विचार-प्रणालिरयो 
के परिणामस्वरूप तानाशाही होना स्वामाविक ?ै, जिसे कोई भी अच्छा नदीं 
मानेगा 1 कोर्ट भी उसकी आकाक्षा रखकर शायद उसे चिरजीवी रखने का 
प्रयत्न नीं करेगा ! जिनका अधिष्टान टी अनाघ्यात्मिक है, वे सव 
अपने-अपने स्थान से च्युत ठो जाते ह । यदि दृष्टिकोण आध्यात्मिक रै तो 
"वाद" का कोई प्रश्न टी नीं रह जाता । वह अपने आप ही डगमगति हुए 
गिर जार्पेगे? 


विचार-प्रणादी का अधिष्ठान स्पष्टो 


राष्ट्र को एक पुरुप के रूप मेँ देखना, उसके अवयव के नाते एक 
चेतनता का अनुभव करना ओर उस चेतनता सने प्रेरित होकर सपूर्ण समाज 
को सुखी करने का प्रयत्न करना दी रद्र कौ चिरत सुख प्रदान कर 7 
हे । यह “वाद" वास्तव मेँ समाज को स्थायी सुख देगी मँ समर्थं है। हमन 
अपने सामने विवार रा हे कि समाज कौ एकरूप देखेंगे । प्रत्येक व्यक्ति 
विराट रग्ट्रपुरुष का घटकावयव होने के कारण समानरूप से महत्त्वपूर्णं है) 
प्रत्येक की भ्रष्टता एक समान दे। प्रत्येक को परमात्मारूप मानकर, 
परमात्मा का अश समञ्चकर, उसकी सेवा करते हुए दुः ख दूर करगे । देहिक 
जीवन को पूर्ण करते हुए आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकेगे । 
इसके लिए समाज-रचना कैसी होगी? राज्य की कल्पना क्या होगी? यह 
विचार वाद मेँ होगा 1 सर्वप्रथम अधिष्ठान स्पष्ट होना आवश्यक हे । पटले 
हम यह देखे कि एकात्मता के निमाण का प्रयत्न होता है या नर्ही? उसे 
जगाने के वाद जिस "वाद" दारा समाज को एेहिक सुख से पूर्ण करने मे 
सफल हो सकेगे, करेगे ¡ राजतव्र, प्रजातत्र, समानवाद- सव भिन्न-भिन्न 
प्रयोग ढै। जिसका जेसा उपयोग होगा करगे। यह मार्ग मात्र हे ओर्‌ 
“साधनाना अनेका" के अनुसार समाज को सुखी करने मे भित्न-भित्न मर्गो 
कौ समन्वयात्मफ एकात्मता की दृष्टि से देखते हए, उनके लिए विदेप, 
स्पर्था आदि उत्पन्न न कर, क्योकि वह साध्य नीं साधन टै, योग्य कृति 
का सपादन करगे ! एक वार यदि यह आध्यात्मिक एकात्मता जागृत हो गई, 
यदि अतर~दृष्टि से आसेतु हिमाचल फैले हुए विराट राष्ट्रपुरूषं का 
परमात्मस्वरूप के नाते साक्षात्कार कर लिया तो फिर समाज, राज्य अथवा 


अर्थस्य गश कोई भो क्यो न हो उसकी चिता करने का कारण नहीं टे) 
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मनुप्य फा जीव संयि म टकर नी चलता । जव सारकिरत ॐसी छरी 
चीज गे भी प्रगति छे सक्ती £, तव समाज-~रचना के सवध में प्रगति 
स्वाभाविकं शी 1 जीवन में प्रगति ओर परिवर्तन दनो ते है ओर 
फभी-कभी असा कि आजकल ले रदा टै परिवर्तत को प्रगति कानामदैने 
का मोट होता । परिवर्तत प्रगति का साधन मानै ओर सव साधनों को 
रप्प्न वनात फी जड अध्यात्मवाद कौ जागृत कर उसका अनुमव करना 
ट1 यल वास्तविक मटत्वं कौ वात रै। इसलिए हम अपने कार्य में 
भिग-भिपर विचार प्रणालियों का विवाद न खडा करते दए रितु सवके प्रति 
समा भाव रखकर, उका विदेप न कमते ए यट ध्यान र्खे करि 
प्रायीकानं मे चरो आनिवाले राष्ट्र को जौ हिंदू समाज टै, शकक्तिराती पुरुप 
कै नाते खटा करये । उसके तिए जीवनसर्वरवं कौ समर्पण कर देने की वृत्ति 
रसगे अन्यथा जीव को अपूर्ण समर्घेगे । टीका-टिष्पणी करनेवाले वहत है, 
एम उनकी ॐर न देखें । अपने मा मेँ अविचत माव र्खे ओर समान सुख 
या अचिष्टान सामने रयकर काय में लगे । ऊपर की मरटम-पदटरी करम से 
अधिक ताम नर्त लेगा अत करण का शुद्धि आवश्यक टै । यह समञ्मकर 
एम अप कार्य फो आगे वडा । समरतं अवयवो के परस्पर समीकरण का, 
उने एकात्मता प्रदा करने फा हमारा मला कार्य है, उसे पुरा करने के 
लिये अगि वट। 

व्यक्तिथित व्यवहार लक्ष्य कं अबुव्छू 

आज अपने समाज का चिप क्या है? उसका विचार करते समय 
अपने सामने दु ख, दैन्य ओर आत्मविस्मृति का भोमकारकं चित्र खडा 
हो जाता 1 जव अपनी ही विचारधारा कै आधार पर सेमाजकादुख 
दूर लै सकता हे, तव यह विचार उटता है कि क्या उस अधिष्ठान को 
प्रभावी वनात के लिए जीवन का सर्वस्वं देने की आवश्यकता नहीं है? 
परिवार के जीवनयापनं की आवश्यकता को कम कर, व्यक्तिगते जीवन 
से ऊपर उटकर हम समाज का विचार कर । मँ तो कभी यह सोच भी 
नहीं सकता कि टजारो लोग भृखे, नगे पुुटपा्थोँ पर पडे रहे ओर हम 
परिवार मे सुख का जीवन व्यतीत करे। मै व्यक्ति-व्यक्ति की सुखी 
करछंगा, चरित्रसपन्न चनामा ओर प्रखर राष्ट्रजीवन उत्पन्न कमा, यह 
सकल्प अतत करण में उत्पन्न होना चादिए। 
पर्याप्त परिश्रम की कमी के कारण हम अपने व्यवहार-वताव दारा 
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यसा एकात्म व्यापक ओर परिपूर्ण रप प्रकट करना चारिण, वेसा नही कर 
रणे ह । इसलिए एकात्म भाव रो ईश्वर की सेवा कै स्पर्मे वट्ष्पन की 
मावना न रसते हए, व्यक्ति-व्यक्ति को हृदय मे स्था देते हए, रपूर्णं समाजं 
केदुखको दूर करने का साम्यं उत्पतन करता शोगा! “वाद का क्या 
करना ट, प्ते मनुष्य को मतुप्य के 7ते पएचाने। पटले मतुष्य मे मतुष्य 
कै प्रति एकात्मता उत्पतन करे । दृढ, सुसगटित, सवल तथा सामर्ध्यतपत 
रा््रजीवन का निर्माण करे ! उसके विराट रूप का अनुमव करें । ध्येय के 
सम्मुख व्यक्ति क नाते सोचने की आवश्यकता नटीं £ 1 पेट ती कुत्ते, विल्ली 
भी भर लेते ै। उसमे कु विशेषता नली रै । अपने सुख फो कम करते 
हए, दूसरे के सुख को वृदिगत करने के लिए, यहं एकात्ममाव नगर-नगर, 
गौँव-र्गौव, घर-घर ओर हदय-हृदय मेँ उत्पतन करेगे तो रा्ट्रजीवन मे सुख, 
शाति ओर समाधान की स्थापना होगी ओर वह विश्व कै सम्मुख गौरव ते 
खडा रषेगा। इस दृष्टि से टम अपने जीवन का विचार करे । यदि इत कार्य 
के निर्मता की इच्छा अभी तक परी नटी कर सके तो अव कररे। मेर 
व्यक्तिगत ओर पारिवारिक जीवन पीछे ररेगा ओर टम सुदृढ एकता का 
अिष्टान सामने रखते हए इुखियों के सवध मे एक दर्द लेकर चलेगे तो 
देखेगे कि समाज को सुखी वनाने का कार्य हम पूरा कर लेगे। इसके 
अतिरिक्तं अन्य कोई मार्ग नदीं ै। आध्यालिक अधिष्ठान कौ सामने 
रखकर, उसे प्रतिदिन के अपने जीवन मेँ लाने का कार्य हम कर रहे है। 
विशुद्ध भारतीय जीवन-प्राली के प्रचारक के नाते तेज उत्पन्न करते रटे 
तो थोडे ही काल रमे भारत यैतन्यमय टो जाएगा, तेजस्वी राष््रवृत्ति उत्पतन 
होमी, भव्य दिव्य राष्ट्रपुरुप गवं ओर गोरव के साय अपना मस्तक उटाकर 
खडा रहेगा ओर एसा दुश्य दिखाई देगा कि असीम आत्मीयता से भरे हए 
समाज के एक-एक घटक के सुख के लिये सहस्रावधि व्यक्ति सर्वस्व का 
समपण कर रहे हें । यह अनुपम, स्फूर्तिदायक दश्य उत्पन्न करने के लिप 
मे इस राष्ट्रकार्य मेँ योग देने के लिए आप सवका आघ्वान करता ६। 
ध्न 


१० शमय के आह्वान को श्वीकारे 
(२२ फरवरी ५६५८०, प्रयाग्‌) 
आजकल जीवन की बहुत सी प्रणालिरयो प्रचलित हे जिन्हे ग्रेन 


में ग5५' (वाद) के नाम से जाना हे! उनके सवथ जें यैं कछ नदीं करटा) 
४ >| श्री श्रुर्खी सम्य खड २ 
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परत रद्र ओदीरच्छेडन्हें 


॥, 


चन्न जनन्य ल टह मन्ये कै र्न 
स्पमे दनय निव डमे पम स ऊनस्य उदर क्र द इरन 
तेत्र रे तत जद न्न्य न्ध चट ह लर सवते पव्ठेड्मष््रष्े 
तवने न्य द नन्न र्न््य? अग सि हेलि देद 
पष न्ग दमन तेग यत न द्न्यन च्छन्न त नुयर दरर्ञ 


श्त ६ इन्पे््दे न्दर क 
न्सयुदरर ने दे पदन्न ने! 
दिष्य ननन्तम्य पादन्पर क््मम्दने11 


इने एयर मी ब्द पयिन्य नात भागवि कै निदि नवन्‌ 
कस्ये 


देअर दवोम्यै यी म्नान यने नमय गता क्म उद्दान कर 
धि नरन याः एनम की श्यना च देनी स्पे सयम शपतः 
गने उनगयेन जनै ओर च नान्त चत्र चानं सौमाओे पर उपने न्ड 
फा म्बापरना शी क्लेष इ प्रक्र यह सात शमि हमान ह, 
कण-कण दन यग अदिव्यर £ 1 तय क्ति अनय~अनय रन्यो ॐ 
स्म्य नडन्देद। न श्रान तो द्म गादटर-्गीर के उ्य हि1 एक्स 
पाय भाव आमैनु निमज्य छव हट भागतीय समाजेल्यरतर कन्याहं 
समे का्वंहे। 


चमाव क अवस्घा भवच्छर 
मज यटि ल्प जपने ममान कदा पर दुष्टिप्यत क्रेत्तोन्य 

भयकद्‌ अवस्या दिद देनी £। £= प्रतियत समाज न त्ते पटना 
नाना दे, न अपना भवा चरग्ना अर ने यानान लीीं चे यने अप्य र्य 
कनी आती है { उसे केवल यर्म का चोडा-चहत भाद दास रट न 
निमङ़ काण द्ट्य की भद्धना आग योडे-वट्‌त अच्छे सस्क्छर कखे रर) 

इसके माय पगाष्ठा तद पर्चा हुआ दन्य ओर दारि भो रै 
लिसन कन्यना भी अमद ह) अभी-अभी वरे जसम होक ज 
मकृततिक मीय तो नना छ फर इच्य लेनी दे क्व क्म्य व ध 
पडे रहे वितु सद-मायः देल शरीपय रास्व न हे क्लि नभन्यं 
श्रीशुख्यी रमन खड ३ 
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व्यक्तिर्यो को सप्ताट मेँ तीन-चार यार भी भर पेट साधारण भोजन मिल 
जाए तो वड़ी वात है। असम की भृमि उपजाऊ नीं ह, ठेसी वात नीं है। 
वह वडी ही उत्कृष्ट ममि ठे, सारे नैसर्गिक साधनों से परिपूर्णं है। फिर भी 
उस प्रातं का यह हाल है। देश के ठर टिस्ते में इसी प्रकार की दशाह ओर 
हम लोग इतने स्वार्थी टो गए है कि सडक के किनारे भृख से मरनेवाल की 
सहायता तक नी करते । वडे-वडे सिद्धात केवल वोलने भर के लिए है। 
ऊँचे-ऊचे आदर्शो की हम वाते करते ह । “धर्म' केवल चदन लगाने ओर 
घटा वजाने भर मेँ रह गया है। धर्म तो उसे कठते है, जिसमे समाज की 
धारणा होती है ओर जो व्यक्ति के जीवन कौ उदात्त ओर विशालं वनाता 
है। लोग ¶रिलीजन" को वडा खराव कहते है, कितु जो शरिलीजने" का 
भापातर धर्म करता ह, वह दौर्नो को ही नहीं जानता । धर्म के दौ अर्थे 
व्यक्ति का विकास ओर समाज की सुव्यवस्था ¦ "यतो ऽभ्युदय नि श्रेयससिदि 
स धर्मं ॥ जिससे इस जीवन मेँ परिपूर्णं सुख ओर परलोक मेँ शाति मिलती 
है वही धर्म है। परलोक होता है या नर्ही- यट तो मरने के वाद ही मालूम 
होता होगा, कितु नि श्रेयस काजो अर्थम करतार वह यहे कि किसी 
प्रकार की परिस्थिति पर निर्भर न रहते हुए, अपने ही वल पर सुखी रहने 
की शक्ति टी नि श्रेयस हे। परिस्थितिनिरपक्ष रहकर निरतर सुखी रहना ही 
अलीकिक आनद है । वही धर्म है जो सपूर्णं समाज क व्यवस्थित रखता है। 
आजकल समाज-व्यवस्था के तरह-तरह के नियम चले है । किनु मनुष्य का 
जीवनक्रम वाद्य नियमो से नही, अपने ही नियमों से चलता है । एसे समाज 
को धारण करनेवाले धर्म का भी आजकल अनादर किया जाता हे । इसलिए 
समाज की धारणा के लिए जिन गुणो की आवश्यकता होती ठै- उनका 
आज अभाव है। जो लोग बुद्धिमान ओर कर्तृत्ववान है, उनमे कुठ गुण 
अवश्य रहने चाहिए । उनका निचोड यदि एक शब्द मे रखें तौ वष्ट गरुण 
ह त्याग। इस शव्द मेँ ही एक प्रकार सै भारतीय सस्कृति की वाख्या 
निहित हे। हमारा तो विश्वास हे कि सपूर्णं समाज मे एकता ठी नटी, 
एकात्मता ठे। यह सब आत्मा काही रूपदहि। ठम मातृभूमिकीी 
परमात्मा मान्ते है। 

अर्य शरीर क्छम धर्मपालन से ही 

मनुप्य कै शरीर मँ अनेक कोशिका (सेल्स) ठै । वे अस्य 

जीवाणुओं से वनी हे! वे जीवाणु अपने जीवन को नष्ट कटके मनुष्य के 
शरीर को स्वस्थ रखते ड । इसी प्रकार हमारा समाज भी करोड व्यक्तयो 
{१६४} श्रीश्ुख्णी समघ्र आड ३ 


से वना ै। इख समाज के साथ एकात्मता का अनुमव करते हए टम करोड 
नगे-भृखे लोगो की सेवा करने के लिए व्यक्तिगत सुख को ठोकर मार दै, 
यह धर्म की भावना रै । व्यासरने क्ारै कि जिस अर्थं ओर काम की तुम्हे 
अभिलाया है, चह धम-पालन से टी मिलेगा । आजकल अर्थ के आधार पर 
समाज-जीवन का निमाण करने के विचार चल रटे है । इसी को श्रयति" 
कटा जाता है। रेस तो मँ भी प्रगत्तिवादी ट ओर सव प्रकार की अज्ञानजन्य 
ग्दिर्यो के प्रति सदा से विद्रो् रदा 1 कितु मेरे विचार से आजकल की 
प्रगति की कल्पना दोपयुक्त टै । आजकल पूर्वकाल के विचारो का निरादर करना 
ह प्रगतिक्षीलता कटी जाती 1 यह प्रगति की कालक्रमानुसार कल्पना समय 
कै तत्त्व पर आधारित ै। जो कुछ वाद में होता ट, वही प्रगति की दिशा का 
निघारण करता र। इम दृष्टि से देये तो मनुष्य जीवन में मृत्यु सवसे वाद मे 
होती रै, तव कया मृत्यु वी अवस्था को प्रगति मानेगि? 


नरै नारायण यननाहे 


ह्म तो यह मानते हे कि जड से ऊंची अवस्था चेतन की टै जीर 
पशु जीवन से अधिक उत्कृष्ट जीवन मनुष्य का है । डार्विन का विकासवाद 
भी, चाहे वह पृणाश जें ही सत्य क्यो न हो, यष्टी सिद्ध करता हे। कितु 
हमारे यर्छो खर्विन के वहुत काल पूर्वं से ही यह विश्वास चला आ रहा है। 
यह किसी के कटने से नहा, नित्य जीवन मे अनुभव होनेवाला सत्य है । 
अतर इतना ही है कि उसने किसी प्रय में लिखा है! इति उर्विन इति 
हक्सले, इति माक्स, इति शकराचार्य । इति श्रुति कना मेरी षष्टि से टीक 
नही 8 । जिस जीवित-जायृत सत्य का मुञ्चे प्रत्यक्ष अनुभव होता ठे, मँ उसी 
पर विश्वास करता ह| जड पदार्थ से जीवनयुक्त, पशुत्व से मनुष्यत्व जर 
मनुष्य जीवन से भी दैवी जीवन अधिक श्रेष्ठ है, यही विकास की दिशा है। 
जो मनुप्य मे इश्वरत्व कौ प्रकट करा सके, वही उत्कृष्ट है ओर जो उसका 
पशुभाव जागृत करे, वह प्रगति की दिशा के विपरीत है यह मैं मानता रहर 
जडवाद से पश्चु्ाव बढेगा 

मावस का दर्शन जडवाद पर आधारित है । यदि उसका ध्येय केवल 
सपत्ति का सम-वितरण करना ही हे तो अच्छा है, मुञ्चे मान्य हे । वर्योकि 
उसमे मेरी तो कोई हानि नदी, लाम ढी हे । कितु उसकै तत्वज्ञान कीप्रेरष्णा 
भौतिकवाद. हे। जड पदार्थवाद ही उसका दर्शन टे ! उसकी दृष्टि में कुछ 
अणुओं के एक विशेय प्रकार के एकत्रीकरणः का नाम जीवन डे । किलु यदि 
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एकः विरिष्ट प्रकार का मोेक्युतर अरजर्मेट ए सय फुटटि, तोयहभी 
उतना ह गिश्विति ? फि कभी न कभी जयं उतर जीवत का उनि एतै जाता 
टै, तव उत अणु्जं का विषटा भी अवक््यमेव शेता ए ? 1 यही अत्तिम 
स्थिति ?। तव फिर मनुष्य को सि 7-विताकर उसे अधिक मोटा यननि की 
व्यवस्था करौ के पीठे मावर्सवाद क्यो पटा $? फिर व्यर्थे ह्य आर्थिक 
व्यवरथाओं से एक जट पदार्थं यो रातुष्ट करने के उपाय क्यो किए जते 
्ै। अपनी इन्टीं व्यवरथाओं के अत में मावर ने राज्यसत्ता लुप्त टै जाने 
(विदर्रिग ओफ द रटेट) की रियति यी कल्पा वी ?। इसके अनुसार 
प्रत्येक मुप्य उस राज्यटीन राज्य (रटेट विदाऊट ए स्टेट) मे एक दूसरे ते 
प्रम करता हुआ सुख-शातिपूर्वक रहेगा ! कितु जउवाद के पास इसका क्या 
सबूत £ कि एसे समाज के लोग अपने रवार्थ के तिए एक दूसरे को नटी 
लूटेगे? सव समाज सुख-शाति के लिए प्रयत्न करेगा, यह निश्वयपूर्वक कंसे 
का जा सकता टै। मतुप्य की रवार्थ वुद्धि शाति के चदले अशाति, सुख 
कै वजाए दुख ओर प्रेम के वदले धृणा नही फेलाएमी, यट किस आधार 
पर क्य जा सकता है? भने सुना टै कि विल्नी अपने वच्यै को खाती है। 
एक यार समायार-पनें मेने पदा था कि किसी देश मे एक माता ने अपने 
वजात वालक को पा डाला। उसपर जवे अदालत मे अभियोग चला, तव 
उसने यताया कि रेसा उसने अपने वच्वै के प्रेम के कारण किया। म्स 
की कल्पना के राज्यहीन समाज में लोगं एक दूसरे से रेस ्ी प्रेम करने 
लगे तो उससे उनको कीन रोकेगा? इस अवस्था मेँ मनुप्य मेँ ईश्वरत्व का 
जागरण होगा या पश्ुभाव वदेगा। 


धर्म ही माण्दिश्क्छ 


भारत म भी एक शासनहीन समाज-व्यवस्या का आदर्श सम्यख 
रखा गया है । उसका आधार यह ट कि केवल मनुष्य नही, सारे प्राणी एक 
परमात्मा के व्यक्त खूप ट! जडता को न मानकर सव में एक चैतन्यमय 
जीवन के दर्शन हमने किए है । एकात्मता का अनुभव करते हए सवकी 
सुख-साधना करना हमारे अत करण की स्वाभाविक वृत्ति यना दी गई है। 
जिस ब्राह्मी स्थिति को हमने आदर्श माना 8, उसमे न रान्य होगा 
शासन, न दड। 

पश्चिम के समान मारा यह विश्वास नही हे कि वाह्य निर्मा से 
मनुष्य को मनुष्य वनाया जा सकता हे। अत करण की स्वाभाविक दैवीवरत्ि ही 
मानवता का ओर मानवता में देवत्व का विकास कर सकती है¢ धर्मं पर 
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आधारित समाज एक-दुसरे की रभा करते हुए चलेगा, ठेसा हमारा विश्वास हे। 
एेठिक अग्युदेय ओर ईश्वरत्य का विकास- यह टमारा भव्य चिर है। इस भव्य 
चित कत्र निर्माण भें कम्ैगा, इसके लिए जीवन का क्षण-शषण समर्पण कर दगा, 
यट टमारा सक्त्य ले, यही वास्तविक प्रगति की दिशा टै! मनुष्यता से पश्ुभाव 
ओर प्ुमाव से जडता की ओर ले जाना प्रगति का सूचक नीं हो सकता। 
इसको श्रगति" कहना तो एेसा ही रोगा छसे पलाड के शिखर से गिरमेवाला कोई 
व्यक्ति करे देखो, मेरी प्रगति कितनी तीव्र रे । ठेसा कहनेवाले को हमे रोकना 
होगा । उवौ रोककर वताना होगा कि देख" तू गलती कर रहा । 


आत्मविश्वासयुक्त बने 


ससार मेँ अध्यात्म-माव का प्रसार करना यही हमारे जीवन का 
कर्तव्य है। जो अपना धर्म छोड धैटता है, उसका नाश होता है- देसा हमारे 
पराचीन प्रथो मे कटा गया टै1 उसकी अवज्ञा करने कं समान कोई दूसरा 
पाप नहीं है । हमारे ऊपर से परकीय शासनं भले ही भीतिक रूप से समाप्त 
लये गया, कितु बुद्धि की दृष्टि से हम अभी तक उनके दास ह। 
जर-जरा सी वात में टमारे लोग दूसरों का मुख ताकते रहते ह । जैसे कुत्ता 
अपने मालिक का रुख देखकर' ही काम करता £, चैपे ही हम भी यह 
सोच-सोचकर किं यूरोप क्या कटेगा, अमरीका क्या कटेगा, डरते हए काम 
करते है। हेर वात मँ परकीयां का अनुकरण करना हमने छोडा न टे, 
कितु एशिया का, दुनिया का नेतृत्व करने की वाते करते ह । जिसका स्वय 
का कुछ भी नही, अपनी स्वतन युद्धि भी जही, वह दुनिया का नेतृत्व क्या 
खाक करेगा। दूसरे को देख-देखकर चलनेवाला किस भँह से कठेगा कि 
"आओ। हमारे पीछे चलो क्या हम अनुकरण करनेवालों के नेता चनना 
चाहते ह? हमारा स्वय का जो वुढछ हे, जो ज्ञान की सपत्ति टै, उसे भी यदि 
गर्वो धेये, तो हमारा क्या शेष रह जाएगा । 

भ्राचीनकाल मे हमारे रार मे इतनी तेजस्वी वृत्ति, इतना आत्मविश्वास 
याकि हमारे लोगो मे यह कहने का साहस था कि “जो हमारी समाजव्यवस्या 
को नहीं मानता, वह म्लेच्छ हे" कितने स्वाभिमानपूर्वक हम कहते थे कि पृथ्वी 
भर के मनुप्य ठमारा आदर्शे लेकर, ठमसे सीखने अगे 

एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरस्‌ पृथिव्या सर्वमानवा । 
(मनुस्मृति २-२०) 


शरीभुरुपी शम्य स्प्रड २ {१6७} 


कितु आज ठमारा यह आत्मविश्वास लुप्त हो गया हे । आत्मवन्ना 
से भरे हुए हम लोग दूसरों के अगुलिनिर्देशों पर चल रटे है! दूस की 
देखा-देखी हमने भी जडवादी आर्धिक दृष्टि से विचार करना सीख लिया 
दे। जैसे हमारी निष्टा, वुद्धि से दो हाथ नीचे उततर गई हो । यह प्रगति नीं 
ै। इसी का परिणाम हे कि ठम एकात्मता ओर त्याग का महान मन 
भूलकर स्वार्थं मेँ लिप्त होकर सारे समाज मेँ विच्छेद की प्रवृत्तियों कौ वढा 
रहि हैं । आपस में फुट की वृद्धि होने से पुन पैसा ही होना सभव हे, जैसा 
जयचद द्वारा हुआ था। 

ठम सभी जीवनयुक्त, ज्नानयुक्तं तरुण हं! एेसी स्थिति हमं नहीं 
आने देगे, एेसा हम निश्चय करें । हिरण्याक्ष के पशुभाव को नष्ट करने के 
लिए वराह अवतार हुआ था। उस वराह मँ भी पशुभाव धा, इसलिए 
भगवान शकर ने उरे वराह के भीदो खड कर दिए! इसी प्रकार टम भी 
पश्ुभाव को नष्ट कर लेजस्वी ईश्वरीय भाव प्रकट करे, यही हमारा निश्चय ो। 
ण्ण 

११ चुवको को आह्वान 

(€ नववर १६५०, वगलोर) 


अपना यहो का कार्य कैसा चल रहा हे ओर उसकी कितनी प्रगति 
ह हे, यह देखने के लिए मेँ वबगलोर आया हू। केवल सख्या वढना प्रगति 
नीं हे। अपने सघ-विपयक आकलन में वृद्धि होना तथा पूर्णं विश्वास के 
साथ वह कार्य करने का अपना निश्चय अधिक दढ होना, प्रगति का अर्थ 
्ै। केवल शाखा के कार्य पर ही मेरा ध्यान कैद्रित रहने का एक विशेष 
कारण है। उसे हर एक ने समञ्जन लेना चादिए । विगत तीन वर्पो में कुछ 
काल तक सघ पर प्र्तिवध लगने से कार्यर्मे रुकावट आरद थी तथा प्रतिवथ 
हटने के तुरत वाद सार्वजनिक कार्यक्रमों का तोता लगा रहा । वगलीर मेँ 
भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ धा । परतु सार्वजनिक कार्यक्रमों से सगटन को, 
विश्चेपत अपने जैसे सगटन का कायं खडा नी दे सकता। अन्य लोग 
सगटन का कार्य क्प नटीं कर सके? इसका सीधा कारण यह हे कि 
उन्टोनि सार्वजनिक कामो पर अधिक वल दिया। हम लोगों को सफलता 
मिली, इसका कारण यह हे कि हमने सगठन पर वल दिया है । इस कर्यं 
ने हम लोग सफल हुए हे । फिर भी आज देश की मोग को देखते हुए 
अपना सगटन-कार्य कम हे। 


{१६य्द श्रीश्री समश्य शठ ३ 


हम स्वाभाविक रप सै राष्ट 


अनादिकाल से राष््रारणा से हम परिचित हे । यह हमारी मातृभूमि 
है! हम अनुभव करते हे कि यह जगज्जननी का रूप हे । इसलिए हमें यह 
देश पन्य हे। ठम य्ह पेदा हुए हे ओर हम उसके पुत्र हे । परतु कु स्वार्थं 
से प्रेरित विदान आज यह कहते हे कि अग्रजो के यलो आने से पहले यह 
कभी भी एक राष्ट्र नहीं था। विदेशिर्यो के सपक नँ आने के वाद ही हम 
लोगों मे रा्र-कल्पना का उदय हआ। दमने राषट्रभक्ति के प्रथम पाठ 
उनके चरणो में वैटकर ही सीखे हे ! इसीलिए हमारे देश के बुद्धिमान लोग 
कहते है कि हम अव राष्ट्र वनाने जा रे है! परतु यह प्रचार दुष्ट हेतु से 
कियाजारहाहै। 


फते अपप्रचार से टमें भ्रमित नीं होना चाहिए । अपने पूर्वजो ने 
इस भूमि के प्रति इतने नि सदिग्ध शब्दों मे अपनी भक्ति प्रकट की हे कि 
शायद ही ससार में अन्य किसी देश के लोगों ने इतनी उत्कट भक्ति प्रकट 
की हो। हम इस भूमि पर इतना प्रेम करते हें कि यदयं की धूलि का प्रत्येक 
कण, जल की प्रत्येक वंद हमें पवित्र है 


हमारी मातुभृमि के प्रति धारणा व निष्ठा एक होने के कारण हम 
स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्र है । इसका परिचय क्या है? ससार इसे 
हिुस्थान कहता हे। ओर भारत भी कहता हे । टमारे आधुनिक नेतागण 
सविधान के निर्माता इडिया अर्थात भारत" कहते हे । इसलिए में उनका 
वहत आभारी ह| अन्यथा उन्हे !इडिया' जो “भारतः था कहने से कौन 
रोक सकता था। अपनी यह भूमि भारत या दिदुस्थान हे, इसकी पहचान 
क्या है? मै लोगों को इसका वहुत सरल स्पष्टीकरण दिया करता हू ठम 
जानते है कि अपनी सस्कृति मे किसी भी स्त्री को उसकी सतान के नाम 
से आदरपूर्वक पुकारने की रीति है। किसी भी स्त्री को अमुक की पत्नी 
कहकर पुकारने की अग्रेजी प्रथा है। अग्रेज किसी स्त्री को पुरुष के नाम 
से बोधित करके, उसके पूर्व “श्रीमती' उपपद लगाते है, लेकिन यढ हमारी 
प्रथा नहीं हे । हम कहते हे “वह रामू की मँ हे” हम हमेशा स्त्री को उसकी 
सतान, पुत्र अथवा कन्या की माता ककर सवोधित करते है! तदनुसार 
ठमने इसे हिद की मो, 'हियुस्थानः, “भरत की मों, “भारतः कहा है । जव 
किसी स्त्री को एक से अधिक सतान हों तव हम उसे उसकी वडी सतान 
या उसकी सतार्नो में से जो अधिक विख्यात हो उसके नाम से सवोधित 


श्रीश्री समब्य खढ ३ {9६६} 


करते हे । भरत सुप्रसिद्ध थे, इसलिए उसे जन्म देनेवाली यह भृमि भारत 
कलाई । इसलिए यह हमारी माता है, हिदुओं की माता दै । परतु भव इस 
कल्पना को तिलाजलि दे दी गई है! “साप्रदायिकः कठकर उसकी भर्त्सना 
की जात्ती हे। अव तो सभी राष्ट्रीय वते साप्रदायिक हो गई &ै। नेतागण 
मुसलमानों के त्यीढारौ मेँ शामिल हो सकते है, लेकिन दिदुओं के नीं । 
उनके मत से हिदू साप्रदायिक हे ओर अदू निधर्मी हे। 


हिदू राष्ट्र की एकात्मता की अनुभूति के अभाव मे, राष्ट्रीयता के 
अग्रणी माने जानेवार्लो ने उच्च संवैधानिक स्तर पर हमारे देश को अनेक 
राज्यों मे छिन्न-विच्छिन्न कर डाला हे । पूर्ववर्तीं शासन मेँ जो केवल प्रात थे, 
उन्हे अव स्वायत्त राज्यो की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हे। जो सपर्ण शरीर एक 
संजीव इकाई था, उसके सिर, हाथ, धड काट दिए गए है ओर उसके 
जीवित रहने की अपेक्षा की जाती &। सवते वडा सकट तो अभी आना 
वाकी हे आज हमं भले ही कें कि वह व्यवस्था मान है, इससे कुछ 
विगडता नीं । इस व्यवस्था के समर्थन मेँ अनेक सिद्धात के जाते है । 
हमारी सघ-राज्य की कल्पना अमेरिका से उधार ली हुई है ! अपना सपूर्ण 
सविधान इग्लैंड, अमेरिका ओर स्वीट्नरर्लैड के सविधानं की खिचडी है। 
अत्मनिर्णय का अधिकार, प्रथक्‌ होने का अधिकार (इसका देश के 
सविधान मेँ समावेश नहीं टे, परतु जो राजनेतिक दल सविधान वना रहे दै, 
उनकी यह मूलभूत भूमिका हे) ओर भापाई प्रातरचना के विधेले सिद्धात ते 
प्रतिवद्धता, इन तीर्न वातो का एकत्र विचार करे तो स्पष्ट होगा कि अपना 
राष्ट्र अनेक सपर्परत राज्यों मे विभाजित हो जाएगा । इसके लिए प्रमाणो 
की कमी नीं है! मुवरई, महाराष्ट्र मेँ सम्मिलित हो या गुजरात में, इसके 
लिये खींचतान हो री है। काग्रेस के एक वडे नेता ने कडा कि यदि गुवई 
महाराष्ट्र मँ सम्मिलित नहीं हुई तो खून की नदियों वेगी । वे नदीं समञ्ते 
कि एेसा कहकर वे राष्ट्रविरोधी ओर देशभक्तिविरोधी कार्य कर रे े। 
जिन्हे “उच्च कोटि के नेता" कहा जाता हे, वे ठी विघटन का विप फैला रहे 
ह ओर उत्ते सविधान की मान्यता से वल मिल रहा है। इस प्रवृत्ति को 
रोकने के लिए सर्वव्यापी, शक्तिशाली राष्ट्रीय भावना चाहिए । 
हम लोगों के देशप्रेम पर टिप्पणी करते हुए एक सज्जन ने एक 
लेख लिखा था कि आर ण्स एस के लोग सिरफिरे देशभक्त टै। एेसा 
लगत्ता ह कि उक्त सज्जन को देशभक्ति असहनीय है । मुञ्चे को आश्चर्य 
नहीं हुआ) क्योकि जव वे देशसेवा कर रदे थे, तव उन्टौनि अपना 
{खन्न} श्री शुरुखी समन्च खट २ 


करिअर" वना लिया था। जर्टँ तक भक्ति का प्रश्न टै, उसे वर्गीकरण 
नहीं टै भक्ति का अर्थ “विभक्ति नहीं है । जर्तं विभक्ति है वटँ भक्ति नही। 
आत्मसमर्पण ओर किसी भी परिस्थिति मे अडिग निष्टा भक्ति है। यही 
सच्ची भक्ति टै । कुछ लोग यट वर्दाश्त नही कर पाते । उन्टे थोडी-सी उष्म, 
कूनकुनी ओर फिर टठडी पडनेवाली भक्ति चाटिए। जो भक्ति का सिद्धात 
भली्मोति जानते है ओर साटस से भक्ति करते है, वे शसिरफिरे" ओते 
निरर्थक शब्दों से विचलित नलं होते । टम उसी प्रकार की देशभक्ति निर्माण 
कर रहे है! सघ का मार्ग मारे सामने है जो अपने सौभाग्य से अपने 
स्थापकं ने एमारे लिए निर्माण कर दिया टै। उसके कारण एक वार फिर 
से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना यट टिदू-रा््र है, यह भ्रष्ट भावना 
जागृत हुई है ओर टम अपने मटान राष्ट्र की एकात्मता का साक्षात्कार 
करने मे सफल हुए है। 
हम अपनी सपूर्णं शक्ति से यट ज्योति जग, उसे देशव्यापी व 
प्रसर वन । उस प्रकाश में संपूर्ण अज्ञानाधकार लुप्त हो जाएगा। वह 
प्रकाश दुनिया की समस्त आसुरी शक्तियों को चुनीती देगा, दढ नीव पर 
अजेय खडा रटेगा ओर संपूर्ण दुनिया को सिद्ध कर देगा कि हम इस श्रेष्ट 
राष््र के सुपु &। केयल इसी मार्ग से टम सफल हो सकते ह । इसके 
सिवाय दूसरा कोड मार्ग नटीं हे 1 अन्य सस्थार्पँ अपने-अपने ढग से कार्य 
कर रटी है। उन्होने ठभे चुनीती देने का प्रयास किया है । हमने उसकी ओर 
दुर्लक्ष किया, वह हमारी प्रतिष्टा के विरुद्ध ै। एक वार एक जिले के 
स्वयन्षेवकों का सचलन देखने के पश्चात्‌ (जरा मै गया था व जिसमे वडी 
सख्या मे लोगों ने भाग लिया था) एक सस्था ने हरमे मात देने ओर लोर्गोँ 
को प्रभावित करने के उदेश्य से हमसे भी वडी शली" निकालने की चेष्टा 
की। सरकारी मदद ओर सभी उपलब्ध साधनो से वे इस कार्यं में जुटे । 
उन्ठनि अखवारो मेँ छपवाया कि रली मे जानेवालों को मुप्त भोजन मिलेगा, 
उनको कोई खर्च नटीं करना होगा । हम तो अपने सघ शिक्षा वर्ग मे भी 
गुप्त भोजन नदी देते। उन्ठोनि घोषणा की कि चाहे जितने लोग अर्ण उने 
भोजन दिया जाएगा, इसके अलावा रेलभाडा तथा जेव खर्च भी दिया 
जाएगा । टिप्पणी में यह भी लिखा था कि तीन दिनके व मे तीसरे 
दिन बूदी के ल्ट की दावत दी जाएगी । लोग वड़ी सख्या नँ आए, परतु 
सवके रहने 0 एक ही कमरे मेँ कौ गई थी। जव मनी, जिन्हे रैली 
के लिए आमन्रित किया गया था, सवको एक छोटे से कमरेमेदेखा तो 
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प्ा- यट सव क्या है? आप नहीं जानते व्यवस्था किस तरह की जाती है? 
आर एस एस की तरह व्यवस्था करर ॥ परतु वे यह कते कर सकेगे? हमने 
अपना मार्ग स्वय वनाया 2, जिसके एक तरफ गहरी खाई है ओर दसी 
ओर सीधी चडान। चट्धान से लगी सिर्फ एक पगडडी हे, जिसपर केवल एक 
ही व्यक्ति एक समय चल सकता है, वहो अन्य लोगो के लिए स्थान नहीं 
है। यदिवे हमारी तरह सगटन करना चाहते ्, तो उन्हे केवल हमारा 
अनुसरण करना होगा। यदि वे एेसा नीं करते, तो वै सफल भी नी हो 
सकते। हमारे पास यशरवी कार्यपद्धति है । 


नि श्वार्धभावना व निष्ठा अनिवार्य 


लोग हमारी कार्यपद्धति को न समञ्जकर कहते है कि यह रहस्यमय 
हे! जव भ वनारस मेँ था, तव एक वार मेने एक छाम को एक धार्मिक यथ 
खरीदे लानै को कटा । विद्यार्थी उसे ले आया, लेकिम वह काफी फटा-पुानां 
था। इसलिए भने उसे अच्छी प्रति लाने को कहा । उसने वह ग्रथ वु समय 
के लिए घर पर रखा। लेकिन वह गायव हो गया। उसने सव किस्सा 
सुनाया । भने कहा कोई वात नटी, आप मुज दूसरी प्रति ला दे। गै दूसरी 
प्रति के दाम दे दूगा। उसने दूसरी प्रति खरीदी! परतु दृसरे दिन, गामव 
हुआ ग्रथ उसी मेज पर पडा मिला । विद्यार्थी ने वताया कि एक बदर उमे 
ले गया था, कुछ देर वाद उसने वापस लाकर रख दिया । ओँ सोचने लगा 
कि एेसा वर्यो हुआ होगा? मुञ्चे लगा कि शायद बदर यह देखने के लिए 
ले गया हो कि उसके पूर्वजो ने क्या लिख रखा है उन्होने कितनी प्रगति 
की है। अय को उलट-पलटकर देखने के वाद कुछ भी समन्न मेँ न आने 
के कारण उसने वह अरय पुन वापस लाकर रख दिया । शायद यह समकर 
कि मनुष्य के सभी व्यवहार वडे रस्यमय ह । तात्पर्य, लोग हमारी 
कार्यपद्धति इसलिए नहीं समञ्च पाते क्योकि उसके लिए हिम्मत, भूखे पेद 
रहने की सिद्धता, नि स्वार्थ भावना ओर निष्टा आवश्यक हे । जिस महाशय 
मे स्वयत्तेवकों की देशभक्ति की आलोचना की थी, उसे स्वय प्रखर देशभक्ति 
की आवश्यकता है। 

इस कार्य को करने का निश्चय कसे लोगों के पास जाओ, उनसे 
सपक स्थापित करौ ओर एेसा दढ सगटन वनाओ जो किसी भी परिस्थिति 
मे भो अडिग रे। कथे से कथा लगाकर काम करौ । आगे वढो वक्ते षी 
रहो। समय व्यर्थं नष्ट मत करो । व्यक्ति-वयक्ति को सुसगटित करो ओर 
सगठन से राष्रनिर्माण करो 1 आपे युचकोचित उत्साट, साहसवृक्ति, सकर्टो 
{२==} श्रीक्ुर्ी समश्य खं ३ 


से लडने ओर सफलता प्राप्त करने की शक्ति टै। वढते जाओ, भविष्य 
उज्ज्वल ै। 
ण्यधि 


१२ कलक धो डले 
(चेन्मै, दिसवर १६५२) 


हल ही मेँ टमनै गी एव तत्सम गरीव पशुओं की हत्या पर पूर्ण 
परतिमेध तगाने हतु प्ररताव लाने के लिए सरकार के थ मजवृत करने टैतु 
हस्ताभर अभियान प्रारम किया है। अपनेमेंसेही उछ उच्च-श्र लोर्गो में 
इस्त मटत्तम विपय कँ प्रति उदासीनता दिखाई पडती टै । इस भाग में सघ 
का काम अयिक न होने से, सभवत हस्ताक्षर अभियान को गति न मिली 
न तथापि साधारणत जनता में इसके प्रति सहयोग की भावना परिलक्षित 
ती टै। 


भोहत्या पर प्रतिवध क्यो? 


सध ने यह कार्य निष्काम भावना से हाथ में लिया हे। हमे इसका 
कोड श्रेय नस चादिए ओर न ही लाभ। कई वार हमसे पष्य जाता हे कि 
सष ने यष्ट काम अपने टा्थो मेँ क्यों लिया? क्या सघ अपने नित्य 
कार्यक्रमो, विचारे से दूर हो रहा > जैसा कि विदित है कि सघ का मूल 
ध्यय राष्ट्रीय जागरण तथा उससे सवधित एव भावनिक एकात्मता जो फि 
कभी कम न हो सके, निर्माण करना हे। इस सदर्भं मेँ गो-सवर्धन एक 
महस्वपूर्णं विदु हे जिसे ध्यान से प्रत्येक के मन पर अकित करना हे। 


चटी श्ट लोग पूते ह कि सघ ने यह कार्यं इतने विलव से वर्यो 
अपनाया? कुछ इसे राजकीय व्यवहार कहते है! सीभाग्य से हम लोग इससे 
विचलित नहीं हुए। सीभाग्य से यट शब्द भने जोर देकर इसलिए कटा 
कोक उपरोक्त विधानं से हम बहुत दूर ्। टीकर अनाहूत एव 
अप्रासगिक हे, इसपर भें अधिक "हीं वलया । 

अव हमारी सरकार हे। सविधान मे गोवश-हत्या पर प्रतिवध का 
आश्वासन दिया गया हे जो कि हमारी श्रद्धा एव भक्ति का विपय हे । इस 
धाराम यह आदेश घा कि जो सभी पशुओं को, विशेषत गायों को (दुधारी 
या रखी) सर्पण देगा ! सारा देश आशावित था कि उनकी चिरवाा भारत 
यी ससद एव विधानसभाओं क स्न मे पूरी होगी! कितु कु हज नरह} 
शुर समग्र खड ३ {२०३} 


उन्टौनि मीहत्या-प्रतिवध पारित ही नीं होने दिया। भपितु कुष्ट राज्यो को, 
जो इसे पारित करना चाहते धे, भी रोका। 


स्वतनता प्राप्ति कै वाद यह अपेक्षा थी कि गोवश विक्रय एव वथ 
पर सपर्ण प्रतिवध लगेगा । परतु सवको प्रसन करने की नीति के कारण 
कुछ न टै सका। अतएव अधिका जनता की भावनाओं से सरकार को 
अवगत कराने टतु टमने यट कार्यक्रम लिया टै । यदि जनता इस प्रकार का 
विधेयक चाटती ह तो रवाक्षरी अभियान के माध्यम से उतते सरकार तक 
पर्हैचाए। जो नटी चाहते, उन्टे इसकी आवश्यकता टम सम्य । यदी 
हमारा कार्य होगा। वाकी सरकार का काम टै। कुछ लोर्ो कै मर्तो को 
लुमानै के लिए वटुसख्य जनता की भावनाओं का अनादर कर लोकतन की 
रक्षा नी हो सकेगी । टमं विश्वास ट कि इस प्रकार का विधेयक ससद मे 
निकट भविष्य मेँ प्रस्तुत किया जाएगा। यह देखना है कि सरकार 
लोकतात्निक हे अथवा नहीं । यट सरकार की परख की घडी होगी। 


हम जनमानस को जगाने का सीम्यतम मार्ग अपना रहे है। यह 
हमारे २७ वर्थ की कार्यप्णाली के अनुरूप ही हे! हम जनता मे यही 
भावना जगाते रै कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैला यह स्थान िदुर्जं 
काहे। हिदर्‌ इस देश के राष्ट्रीय है । अनेकौं शब्दो मे हम यह दोराते आए 
हैँ । इसमे छिपाने की कोई वात न्दी है ओर न विषय को दुर्वोध वनाना 
चाहते हे। साफ कहते हे कि यह हिद्रू राष्ट्र हे। कुछ लोग हमसे सहमत 
नही ष, कितु वे भी इस सत्य को समञ्जते टै, पर उसे प्रकट रूप से कहने 
का साहस नीं रखते । 


अआत्छामक्छ कौन -- आष्ाता कौन? 


स्वतत्रता-म्ाप्ति के चाद जव अग्रेज यँ से चले गए तव कुठ वड 
नेताओं ने, १२०० वर्ष पूर्वं गजनी के आक्रमर्णो के शिकार ध्वस्त सोमनाथ 
के जीर्णेद्धार की वातत सोची। यह ध्वस्त खडहर, हमारी शक्ति्ीनता एव 
गुलामी की याद दिलाता था । वह हमारी स्वार्थ-लोलुपता, विघटित रहने की 
कुप्रवृति तथा खडित दिन्दू समाज का परिचायक था । जैसे ही देश की धुरी 
हमारे नेताओं के हाथ आई, कुछ नेताओं ने सोमनाथ मदिर के पुमर्निर्माण 
का योग्य, समयानुकूल, स्वतत्रता का प्रतीक रूप मानकर विचार किया। 
राष्ट्रपति सहित अनेक मान्यवर नेता वरदो उपस्थित हुए । देश के अनेक 
भागों से पविन जल लाया गया तथा शास्वोक्त पद्धति से सारा सस्कार 
{र्व्व्‌] श्री श्ुरुखी मव्य ख २ 


हुआ! उस समय कु भाषण हुए, जिनका सार यही था कि सोमनाथ 
जीर्णोद्धार दारा अपमानास्पद गुलामी की दीन भावना का अत किया गया 
है, जो विगत १२०० वर्पो से लाछनास्पद थी। उनका १२०० वर्पो की 
परकीय सत्ता का उल्लेख करने से क्या अभिप्रेत था? १२०० वर्प कीन 
गुलाम था? हमारा यह देश किसका धा? क्या यह मुस्लिम, ईसाई, पारसी 
आदि का मिश्रण धा? क्या यही उनका अभिप्राय था? आक्रामक कीन थे? 
ओर आक्रमित कौन थे? पृथ्वीराज के वाद महमूद गौरी सै लेकर मुगलों के 
राजं तक जिन्हनि राज्य किया वे परकीय थे ओर जिन पर राज किया गया 
वे यर्हो के निवासी धे। दटिदू यछ का निवासी समाज था तया अन्य 
आक्रामक थे, जो अव यो के निवासी वन गए है । इतिहास यही सत्य 
वताता है । जो इस सत्य को प्रगट करने का धैर्य नदीं रखते, वे गोलमटोल 
भापा से इसे ओर उलञ्चा देते &1 

हम सामान्य कितु स्पष्टवादी लोग टै, इसलिए ठम सीधा सत्य 
बोलते हे । एक समय श्री वैकटराम शास्त्री ने मुञ्चे (छाण्ा" शब्द से सवोधित 
कियाथा। हम वैसा ही कठोर पर स्पष्ट वोलते है ! ठम जव कते ्ै कि 
यह दिदू राष्ट्र हे, तव दूसरों का यदौ रहने का अधिकार भी मानते है, पर 
उन्होने उचित आचार एव यल की जीवन पद्धति अपनानी चाहिए । य्य के 
वीर पुरु को स्वीकारना चादिए, यर के उत्सव-पर्ो मेँ भाग लेना चादि 
तथा राष्ट्रीय सदुभाव रखना चाहिए । उने प्रामाणिकता से यरा का 
नागरिक वनना. चाहिए । वे अपने उपास्य की आराधना कर सकत द । 
दिुत्च इतनी विशाल मानसिकता का पर्योयी शब्द है कि जरौ प्रत्येक व्यक्ति 
कौ अपनी-अपनी उपासना, पथ, मतानुसार स्वय के विकास की परीष्ट 
हौ नटी, मान्यता भी हे। कितु उन्दें राष्ट्रीय जीवन कै साथ समरस लेकर 
हमारे साथ रहना चाहिए! 

हम हिदू सदा उदारवादी रहे हे ! कोई भी अन्य समाज यो वस 
सकता हे । अनेक वर्पो पूर्वं पश्चिमी वर्बरता सै रवार उजड जानै के 
कारण पारसी लोग धर्म, धर्मग्रथ एव पवित्र अग्नि की रषा करने हेतु सूरत 
के किनारे आकर रहने लमे। तव वरहो के राजा यादवराम ने दोनों छाय 

उनका स्वागत किया था। दारकापीठ के शकराचार्यजी से उ 
कि प्रकार अपनाया जाए, इसपर विचारविमर्शं किया। केवल गोमासं-भक्षण 
न करे, यह शर्त देकर उन्हे अपना लिया गया॥ वै आज तक उस शर्त ऋं 
पालने, अपने धर्म कौ सुरक्षित रखते हुए कर रहे हे । दूसरी ओर ~ 
श्री शुर्ती समग्र खट २ १ {< 


तथाकथित प्रगतिनील कल्लानेवाले द स्वय को नियतित न रखकर 
गौमास-मक्षी यन गद्‌ #। भरे उनले युधिरिते नली मानत्ता । अत्त जव अन्य 
धर्मावलवी ल्मते मिलजुलकर र्ना चात्ते हतो उने इसे रद्र की शीय 
मान्यतार्ओं का पालन करना लेगा, राष्ट्रीय धारा मे सम्मिलित लेना 
टोगा। यट सत्य यदि एम मान्य करते £ तो सारे प्रश्नौ को सुलक्नाना 
कटिन नटी है। 
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१२ तिपू आदोलन का आदर्श 


(दिल्ली, दिसम्बर १६५२) 


ओज का दिन अत्यत भाग्य का कटना लोगो! जित दिन भारतवर्ष 
की हृदयस्थली वरूप ठेस प्राचीन राजधानी के शहर में भिन्नभित्र 
सस्थाओं के सचालकगण “गो-सवर्धन पर विचार करने के लिए एकत्र हए 
टै । आपसी मतभित्रता के कारण चिन्र-विच्छिन टो चुके भारत्तवरप की दृष्टि 
से यह एक महत्त्वपूर्णं घटना हे । 


हमारे कार्य का श्रनुख आधार 


सधूर्ण देश यें गीहत्या वद हो- इसकं समर्थक, जो आयु के 
अनुसार मताधिकार प्राप्त कर चुके ह, रेसे व्यक्तियों के हस्ता कौ 
सख्यात्मक जानकारी आपके समक्ष मरस्वुतत ही है । ठस्ताकष्रो को एकत्रित 
करने कै लिए चार सप्ताह का समय निरिचत किया गया था। प्रत्येक कार्य 
अत्यत्त प्रामाणिकता से करने की अपनी जो पद्धति है, उसी के अनुसार 
कर्य करनेवलि स्वयसेवर्को ने ध््ताक्षर एकत्रित किए है । अन्यथा इस प्रकार 
कैकामतीलोग घर वैदे लो कर लेते टे। व तरीका हमारा नदीं हे ओर 
न हम उसे अपनाने की इच्छा रखते हे । ये हस्ताक्षर सथ के स्वयसेवर्को नै 
अपना दैनदिने कार्य नियमित रूप से करने के साथ-साय एकत्रित किए है 
शाखा ही मारे कार्यं की शक्ति ठे, प्रसुख आधार है! काला वषे उपे 
करके अन्य कार्य करने पर मेरा विश्वास नहीं है। जड काटकर वक्ष को 
पल्लवित करने की कला मन्न ज्ञात नहीं हे। जड हे तभो वृक्ष ै यह 
पटचानकर ही टम जो मेँ पानी देने पर विश्वास रखते हे । इसी कारण 
शाखा की ओर से ध्यानं न हटाकर हमने ये स्ताक्नर एकत्रित किए हे । 
{२०६} श्री शुरुणी सम्य श्रड २ 


जिन्होनि स्वय हस्ताक्षर दिए ओर एस्ताक्षर एक्रित करवाने मेँ सहयोग दिया 
है, उनका भ ऋणी हू यारतव में जिसकी रक्षा का यट प्रयत्न है उस 
गोमाता की भारतीयं जीवत-परपरा सदैव ऋणी रै व अगि भी रटैगी। 


मेरे पटले के अनेक वक्ताओं ने गोहत्या-वदी के सवथ मे अत्यत 
तशु व्यावटारिक विचार आपके समक्ष प्ररतुत किए रै । कु वक्ता तो 
अग्नि की लपटो की तरट उग्र लेकर वोट है। मन पर जितना तेज आघात 
लेग, उसी के अनुरूप भाषा की तीव्रता भी रवाभाविक हे। उन्टनि जौ भी 
विचार व्यक्त किए है, उसका कारण परिरिथति ही है, अन्यथा उनके मन 
भे किसी कै प्रति कर देप नही टै। इसके अतिरिक्त वे राजनीति से दर 
रहते हए भी अषटृते नहीं हे, इस कारण उनका प्रत्येक प्रश्न की ओर 
राजकीय दृष्टि से देखना रवाभाविक टी टै। मोहत्या-वदी के प्रश्न को वे 
इसी दृष्टि से देखते ह । उसमे मु्धे कोई एतरान नहीं टे, परतु मेँ व्यक्तिगत 
तीर पर गोहत्या-वदी आदोलन कौ राजकीय दृष्टि से नीं देखता । इस 
हस्ताक्षर स॒ग्रट के समय जें मुदे जो अनुभव आए है, वै मँ आपके समक्ष 
प्रतत करता हँ । 

गोपाष्टमी कं मुहूर्तं पर यह कार्यक्रम टमने अपने हाय में लिया। 
उसतके थोडे ही दिनों पश्चात्‌ हमारे प्रधानमन्री ने एेसा कहा कि गीहत्या-वदी 
आदोलन एक राजनीतिक चाल हे । गटत्या-वदी आदोलन को एक राजनीतिक 
चाल कटा जाएगा, इसकी मुञ्ये कल्पना भी नटीं थी। 

वह कार्य करते समय अनुमव आया कि भारतीय सस्कारो को 
ओर दृढ करने के लिए भारतीय मानविदुओं का सरक्षण होना अत्वत्‌ 
आवश्यक ढे, उसके विना इस राष्ट्र की उन्नति होना सभव नदी । मौमाता 
भारतयप का सर्वश्रेष्ट मानविदु , उसकी हत्या सभी के लिये लाछनास्पद 
टै, शर्मनाक र, यह हने वद करनी ही चाटिए । वहुताश नागरिक कौ यढ 
विचार जँचता हे कि राष्ट्रीयत्व का ठग रचानेवाली काग्रेस, उसके अध्यक्ष 
व उनके अनुसार चलनेवाली सरकार, ये हिद्रू व मुसलमान दोनों को 
अलग-अलग रखने का कार्य कर रही हे। स्वय प॒ नेह राष्ट्रीय एकता 
के आङे आ रहे हे । यट वास्तव मेँ एक दुर्माग्य की वात है । 

रसय ठेसा अनुभव आया कि मुसलमान, ईसाई, यदूवी आदि सभी 
धर्मावलम्यी लोगों ने इस कार्यक्रम को समर्थन दिया । लेकिन जव प नेहरू 
ने विरोध किया, तद उनके मन की भावना हुई कि हिदू समाज से दर रटने 
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मे अव कुछ भी आपत्ति नीं हे । जो मुसलमान प्रारभ में हस्ताक्षर देने के 
लिये चयार थै, उन भी लगा कि दिदुरओं से अलग रहने में ही उनका 
फायदा है । एेसा उर्न्छोने स्पष्ट कहा भी। 


वुख्य धाया से अभिन्न नरह 


इस विचार के पश्चातु भी लाखों समञ्लदार मुसलमानों ने अपने 
हस्ताक्षर दिए । वे जानते हँ कि यदि हरमे भारत के नागरिक वनकर रहना 
हे तो यदहं की राष्ट्रीय जीवन-पद्धति से एकरूप हौकर रहना चाहिए । 
भारत-मृमि पर अनादिकाल से रहनेवाले दिदरू जीवन से अलग होकर रहना 
असभव है, सही सोचकर उन्होने स्वय के हस्ताक्षर दिए है। 


उनकी यह धारणा केवल स्वाभाविक टी नही वरमू आवश्यक भी 
है। अमरीका का ही उदाहरण लै- यदि कोई भारतीय वयां का नागरिक 
बनकर कहने लगे कि (अमरीका का स्वतत्रता दिवस उत्सव मेरा न होकर 
विजयादशमी ही मेरा राष्ट्रीय उत्सव हे या वाशिगटन को राष्रपुरूष न 
मानकर म रामकृष्ण को ही अपना राट्रपुरुष भागा”, तो यह चात वा 
के लोग पचा सकेगे क्या? एैसा कहनेवाला व्यक्ति वर्ह का नागरिक वनकर 
रह सकेगा क्या? 

जिस ललोकतत्रीय राज्य शासन व्यवस्या की वहुत प्रशसा की जा 
रही हे, उस प्रणाली मे भी, देश के प्रत्येक सप्रदाय को राष्ट्रीय -जीवन 
पद्धति से समरस होकर रष््रीय समाज के विचारों से सामजस्य वनाकर 
रहना अत्यत आवश्यक हे! 
श्वराक्य अधति ओौ-रक्षण 

हमने यढ हस्ताक्षर आदोलन राजनैतिक दोव-वेव सोचकर यथ मे 
नहीं लिया हे। आतरिक प्रेरणा से यट कार्य करने के लिए उद्यत हुए है। 
परतु अपनी कटी जानेवाली सरकार यदि श्रद्धा का मूल्य न जानकर, इत 
कार्य को यदिः राजनीतिक दोव-फेव कठती है तो इस सरकार को हम 
अपनी कैसे कदे? अपने देश के सपूर्ण समाज के बुखिजीवी तथा चितनशील 
व्यक्तियों को गोहत्या पर सपूर्ण वदी हो, एसा लगता हे। आचार्यं विनीवा 
भावे कठते है-सयै भूमि गोपाल की #' लेकिन मे ये जानना चाहता ह कि 
यह भूमि गोपालो की डे या गी-हत्ार्यो की। 

हमारा यह कार्य नया नहीं हे! म्पि दयानद जी ने भी यह कार्य 
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अपने हाय में लिया था) क्या उर्न्टोने भी राजनीतिक दोव-्पेच की दृष्टि 
से यह कायं किया था? मुने इस सवध नँ लोकमान्य तिलक के जीवन का 
एक प्रसग याद आता है! वे एक वार नागपुर आण थे। नागपुर तो 
ग-रक्षण सभा का जन्मस्थान 8 । तिलक जी के यां आने पर गी-रक्षण 
सभा के सचालक उनके पास गए ओर गो-रक्षण सभा के लिए उनकी 
सहायता मोगी । लोकमान्य जी ने उत्तरं दिया- शिवाजी महाराज ने 
गो-रक्षण के लिए कोई गो-रक्ष्य सस्था स्थापित नहीं को थी । वैसे देखा 
जाए तो लोकमन्य जी ने जीवन पर्यत इस कार्यं में सहयोग दिया धा, परतु 
गौ-रक्षण समा के कार्यकर्ताओं को पैसा उत्तर देने के पीठे उनका अभिप्राय 
था कि जव तक गौ-भक्षकों का शासन नष्ट नीं हौता, तव तक गीमाता 
की गक्षा करना कंसे सभव है? भी-भक्षक शासको को सपर्ण निर्मूल या 
विनाश करनेवाले महाराज शिवाजी को इसी कारण से गी-प्रतिपालक 
कहा जाता ह । स्वराज, याने गी-रक्षण- यह सदा से हमारी धारणा बनी 
हुई हे। 

क्या यष्टी स्वराच्य है? 


हम जिस स्वतन राज्य मँ रह रटे टे, वह क्या वास्तव रे स्वराज्य 
है? इसका हमें गभीरता से विचार करना होगा । गी-हत्या को प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष तरीके से प्रोत्साहन देनेवाली सरकार अपनी कैसे हो सकती है? 
चुनाव यें वोट ते जीतकर आ गए इसलिए आज की यह सग्कार अपनी 
दै यह कटना उचित होगा क्या? महारानी विक्टोरिया के सत्ताकाल मे 
काग्रेस सहित सारी जनता अग्रेजों के राज्य का समर्थन करती थी, क्या इल 
आधार पर उस्र राज्य को स्वराज्य कह सकते थे? उसी प्रकार हमारे 
मानयिदुजओं का अपमान जहो होता द्य, पैसे प्रचलित स्वराज्य को स्वराज्य 
कटने मे मेरा मन॒ कतराता हे। वास्तव मे जव मानवि की सापरनी 
गो-माता की रा होगी व उसकी हत्या करनेवाले को, मानव-हत्या के 
सामन दोषी समज्ञा जाएया, उस दिन हमारा स्वराज हो गा ठेसा कहना 
उपयुक्त टोगा। 
उपठ्रवियो की प्रोत्साहन 

इस कार्यकम (गीरत्या वदी) का विरोध कर्ते हुए प॒नेरू ने 
कहा धा कि “गी-हत्या बद होने पर मुसलमान व अन्य गौ-मास खानेवाले 
लोग उत्तेजित छो उटेगे, इसलिए मी-हत्या वदी टीना उचित नी हे। मैने 
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जव यह वक्तव्य पढा तव मुञ्चे दुख के साय आश्चर्य भी दुभा । चछ थोडे 
सै लोग चिल्लाहट करये, इसलिए गो-हत्या वदी नदी कर, अर्थात्‌ गो-हत्या 
यदी की मोग करनेवाली को उपद्रव करने का निमन्रण देना दी नी है 
क्या? प॒ नेह का यह भापण अत्यधिक गैरजिम्मेदाराना हे, उन्हे अधिक 
विचारपूर्वक योलना चाहिए । उनका भापण अप्रत्यक्ष रूप से उपद्रवियो को 
ही प्रोत्साहित करता 8 । इस कारण लोगों की यह धारणा वनेमी कि जो 
लोग चिल्लाहट या उपद्रव करभे, सरकार केवल उनकी दही वात सुनेमी। 
एसी भावना निर्माण करना देशभक्त की शोभा नहीं देता । उपद्रवि्यो कौ इस 
कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं । हम तो शातिपूर्ण मार्ग से, नैतिक सामर्थ्यं के 
सारे गो-हत्या वदी करवा ही लेगे। 


क अशोक कँ नेह 


इस कायं के निमित्त प्रवास मे एक वार मेरी एक साधु से भेट हुई} 
उरन्छोने मुञ्ने कहा कि सरकार ने सप्राट अशोक का चक्र राष्ट्र चिट्न 
अपनाया हे । अशोक के राज्य मेँ गोहत्या होती थी क्या? यदि नही होती थी 
तो इस सरकार को भी गोहत्या वद करनी चाहिए अन्यथा अशक चक्र को 
राजचिद्न से निकाल देना चदिए। साघु महाराज के वक्तव्य के लिए 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं हे, वह तो एकदम स्पष्ट ही हे। 


र्थिक समस्याम का हौवा 

कुठ दिन पूर्वं साची मेँ भगवान बुद्ध के दो श्रेष्ठ शि्यों की 
अस्थियें की प्रतिष्ठापना का समारभ हुआ। उसे हमारे प्रथानमनी ने 
उत्साह के साथ भाग लिया था! परतु वर्यो से केवल छ मील दूर भेलता 
(विदिभा) पहुंचते दी “गो-ढत्या जारी रदेगी' एेसी घोषणा की । कों श्रद्धेय 
गीतम बुद्ध का अबिसा का सदेश ओर करटौ नीत्या जारी रखने की 
घोपणा। ठेसा विरोधाभास देखकर अत्यत हँसी आई । वहुत ते लोग गौहत्या 
वदी की वात निकालते टी गोरक्षणं की समस्या उटाते है 1 मुख्य समस्या 
से सामान्य व्यक्तियों का ध्यान ठट जाए इतना ही उनका उदश्य रहता हे । 
स्वततता की मौँग करते ठी अग्रेज कलते ये, पठले हिदरू-मुसलमान एक हो 
जाओ उसके वाद ही स्वततरताः मिलेगी । उसी प्रकार यह कहना कि पठले 
गो-रक्षण की वाते करो, वाद मेँ गोहत्या वदी की वात करगे । 

वु लोग आर्थिक ग्रश्नों की चर्चा करते हे भं इस समस्या को 
आर्थिक दृष्टि से नदीं देखता । मुन्ने भावनात्मक विचार ते टी सरोकार है । 
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रीटी, कपडा, मकान दे नटं सकते इसलिए नमे भूखे, निराश्रित लोर्गो कौ 
मार डालना चादिए, यह वात जितनी असचद्ध डे, उतनी ही चारे के अभाव 
मेँ पशुओं की हत्या करने की वात भी असगत हे । ठर समस्या को आर्थिक 
दृष्टि से देखने का परिणाम यह हुआ हे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- इन 
चार पुरुषार्थो से युक्तं पूर्ण मानव आज केवले “अर्थः की सोचवाला, एक 
चौथाई पुरु ही रह गया हे। आज गोव-र्गोव मँ अग्रेजी राज्य की दुहाई 
देनेवाले लोग मिलते हे। स्वतत्रता की कीमत रोटी, कपडे की उपलव्थता से 
करने लगते है। रोटी के लिए खस को बुलावा भेजने की सोचते ह । जैने 
शरेटी के लिए अपनी आत्मा वेच देने मेँ भी उन्हे कोई हिचक नहीं 1 यह 
मानकिकता राष्ट्र की दृष्टि से अत्यत धातक हे! जिस प्रकार काम की 
वृत्ति का अयिक विचार करने से अनाचार बढता हे, उसी तरह केवल धन 
के सतत विचार से धनोपार्जन करनेवाला मनुप्य एक खिलौना वनकर रह 
जाता है। मनुप्य के संपूर्णं विकास के लिए धर्म ही आवश्यक हि) धर्मसे 
सेमाज की धारणा होती है। 

साची मेँ जिन भगवान वुद्ध के शिप्यो की अस्थिर्यो के सामने घुटने 
रेककर प्रधानमव्री ने श्रष्ठभाव प्रकट किए ये, उन भगवान वु ने भी 
म्म शरण गच्छामि" रेषा घोष किया था, न कि “सेक्युलरिज्म शरण 
गच्छामि" का। 
मौमात्रा इव स्वराव्य 

जिसके चेम-रोम से अपने राष्ट्र की एकता प्रस्पटित होती टे, यदि 
उसफा सरक्षण नहीं हुआ तो इस देश का उत्थान कले होगा? कभी-कभी 
ले फेला लगता टे कि नल्लं मातुभूमि के टुकडे हो गण, वलो गीमाता के 
टुकडे होते तो उसमे आश्चर्य कया? कहीं देसा ही सोचकर ठम गौमाता 
की उपेक्षा तो नहो कर रदे ट? वस्तुत गोमाता एव भू-माता-ये हमारे 
प््र-जीवन के आधारस्तम हे \ गाय की हत्या से अधिक पाप, दसरा कोई 
हो नहीं सकता । इसी दृष्टि से यह कार्य हमने अपने हाय मे लिया ठे । धन 
कमै कमी होने कै बावजूद पोने दो केड लोगो के हस्ताक्षर एकन ईए हे। 

भारत मेँ “भारतीय स्वराज्य" की स्थापना किए चिना विश्वाम्‌ नही 

, ेसा निश्चय करके आप लोग यह से जा । जो हमारे मानविदु हे 

उनकी रक्षा करेगे ही, चद पुरी डुनिया हमारा विरोध करे तौ भी. उस 
विरे को टोकर मारते हुए, उनकी रकता करेगे ओर उसके लिये सपूरणं देश 


श्री शुरु सम्य सत्रड ३ {र 


मे एमी अजेय शक्ति तिर्माण करेगे कि जिसके सामने सपूर्ण्‌ं विष्य 
नतमस्तक लेगा ओर सपूर्णं मानय जाति के कल्याणकारी काम सै जसम 
सम्मानं क पाठर होगा) 


च्ष्भि 
१४ कानून्नन शोहत्या वदी आवश्यक 

(दिल्ली, अक्टरवर १६५३) 
एफ सज्नत ने गुस्से क्ट, “गाई यछ परतो पत्ते भनुष्पफा 
प्रहे तुम गायत प्ररन तैर्र वैदे न्ने! ञरि गाय सो आर गरीय पशु 

ह उमे क्या वडा यात ?? मुप्य फी राप्ते 
मनुष्य धर जर साययी रा! यि गोल्त्यारेरो ष 7 ची 
ध्या ओर सव प्रकारसेगौफारषणस्ियिपसोषया गजा घाप खी 
स्या सिरी यद जाण्मीर फिरये मनुष्य ये सेत म मारण्णी भाज 
व्याम तय सनुष्यमौ सखा के निए अकान ही मिति सतेमा तथ आग 

मोत या मोग फेने 


कम से फम पोच सी रुपया वापस मिलता रै इसे आर्थिक दृष्टि से लाभ 
क्टोगे या हानि? आर्थिक वृष्टि से इस पटल का विचार करर तो कहना 
पडेगा कि मनुप्य का खाना-पीना जिसपर निर्भर ह, वह कृपि ओर वह 
शपि जिसपर निर्भर है वट गोवश, सपूरण दष्ट से सवर्धित होना आवश्यक 
है। उनके पोण की चिता करना ओर गोवश की हत्या वद हो इसके लिए 
सव प्रकार के प्रयत्न करने की आवश्यकता £। सरकारी तोर पर कानून 
यनाकर्‌, उसकी हत्या के लिए कंडे दड का प्रवध करते इए हत्या वद करना 
नितात आवश्यक है। 


गोपाल वी भूनि मे णोहत्या 


क लोगों का कथन रै कि यहां पर बहुत अधिक पशुधन हे । परवु 
जो लोग हिसाव-किताय जानते है, उनको पता हे कि हिदुस्थान एक गरीव 
देश ह, जलँ गोधन अत्यत कम टै । गोपाल की भमि में गोधन वहत कम 
है। सयते कम ह देल भै कटू तो भी कोई आश्चर्य नदीं होगा । पेपी अत्यत 
विपरीत परिस्थिति अपने यँ पर है। तो यह सोचना चाहिए कि गीठत्या 
वद कैते हो। भनि सुना टै कि महायुद्ध के पूर्वं जितना गोधन यं पर धा 
आज उसका केवल ४० प्रतिशत यर्त वचा हुआ हे। युद्ध मे ६० प्रतिशत 
घ वैठे। आजकल लर का जो पागलपन सवके सिर पर सवार है, इस 
कारण उसके लिए कछ भी करने को तैयार हो जाते है! गर्भिणी गाय तक 
मारी जाती हे। कई लोग कहते हे कि टम दारू गाय नटीं मारते । भे ठेसा 
समञ्षताहूकि जो गाय गर्भिणी हो जाती ह, वह कुछ समय के लिए दुधारू 
नदीं रहती । कानून के इस णद का सदारा लेकर उसको मारते षै । कठते 
ठे कि गर्भिणी गाय के गर्भ मे जो वडा रहता है, उसका चमडा पहनने 
मे वडा मुलायम होता है। नारी भी गर्भिणी होती हे। उसके गर्भ का मास 
भी वडा मीटा होता होगा। उसको कयो नटीं खातः उससे तो काफी 
समस्या हल हो जामी । मनुष्य की लोकसख्या अपने आप कम टो 
जाएगी । "परिवार नियोजन” वशेरह वु नहीं करना पडेगा । प्रतिवर्पं लगभग 
एकर-डेढ करोड गोहत्या होती है। "सये भूमि गोपाल कीः का नारा ओर गो 
स्या! गोपालन करनेचाले देश मे सव से कम गोधन। गोपालन करनेवाले 
देशे कानून चनाने की किसी की इच्छा नहीं टोती, यह कितने आश्चर्य 
की वात हे? इसलिए सव दृष्टि से विचार करने पर आर्थिक ओर उससे 
पल्कर्‌ श्रद्धा की दृष्टि से भी गोहत्या वद ठोनी चाहिए । गोवध करेवा 


शीशी समद्र स्ट द {२१३} 


मे रेसी अजेय शक्ति निर्माण कर्थ किं जिस 
नतमस्तक लेगा ओर सपूर्ण मानव जाति कै कल्या 
सम्मान का पान एोगा। 


१४ कतावूलन्‌ गो्त्या वदे आद 
(दिल्ली, अक्टूबर १६५३) 


एक सज्जन ने मुद्यसे कटा, “माई, यर्टँ पर ‹ 
प्रश्न है, तुम गाय का प्रप्न तेकर वैटेलो। अरे, गायतो 
है, उसमे क्या वडी वात टै? मनुप्य की रशा करो ।” 


मनुष्य भूया ओर गाय की रका! यदि गोटत्या ५ 
दिया ओर सव प्रकारसेगीकारक्षणकियातो कलन 
सख्या कितनी वद जाएगी? फिर वे मनुष्य के खैतर्मे 
खर्पैगी, तव मनुप्य को खाने के लिए अनाज नहीं मिल सव 
गोवध की मँगि करेगे? 


कितना विचिन तर्क हे। रेसे टी एक आदमी ने कट “ 
हम लोग जो मछली खानेवाले है, मछली खाना छोड दे तो सपर 
मलयौ हो जर्ठैमी कि पानी की वंद तक नटीं मिलेगी हिकिर 
तर्क? 


कुछ ओर लोगो ने कहा कि हाथी अगर प्राकृतिक रूप 
रढे ओर जिस प्रकार वे अपना प्रजनन करती है, पैसा करते रे त 1 
चर्ण बाद इस पृथ्वी पर अन्य किसी प्राणी को रह + 
लिए स्थान ही नहीं वचेगा, इतने हाथी हयो जा्पैगे। पर हाथी तो ठजा 
से इस जगत्‌ में विद्यमान टै । उनकी सख्या कभी बहुत वढ गई हो- 
देखने नँ नहीं आया। इसं प्रकार की विचित्र वार्तँ हमारे यों चलती 


भतो समाता हूं कि गी एक एेसा प्राणी है, जो जितना खाता 
उससे अनेक गुना अधिक मनुष्य को वापस करता हे। दूध के खूप 
उसके द्वारा विसर्जित किए जानेवाले पदार्थो गोवर-गोमू्न इत्यादि के दा 
सिलनेवाली खाद के रूप मँ ओर मृत्यु के उपरात चर्म ओर अस्थि के सप, 
मे वढ अपने को वापस करती हे। उसका यदि हिसाव लयाया जाए तो € 
कटना पड़ेगा कि ची के ऊपर यदि किसी ने सो रुपया खर्च किए, तो उपे , 
२१२] श्रीशुरुषी समद्र खत्रड र 


भिन-मिने प्रकार के पाप-कर्मो से प्राप्त किया हअ द्रव्य किसी परिवारे या 
श्र की उनत नटीं कर सकता! गी की सत्या कर उसके व्यापार से मिला 
हग यट डालर भारत को मिद्टी मे मिलाकर इतना नीचे गाड देगा किं यदि 
परमात्मा भी उसको उटाने के लिए आए तो कटिन परिश्रम करना पडमा ! 
अते कृ डालर भले कम मिले, पर इसका मोट छोडना दी चाहिए । 


र्वध की टो आवश्यक्छता 


दूसरा भी एक उदाटरण है । हम लोगों को मालूम हे कि ष्ठु 
कोड" नाम का एक कानून टै । मुञ्ञे उससे कोई मतलव नटीं हे! भ केवल 
हवय-परिवर्तन के वारे मे चोल रटा ह| कितने आग्रह से उसको कानून के 
स्प भे बनाने के लिए प्रयत्न हआ? उत्ते हदय-परिवर्तन के ऊपर क्यों नहीं 
छोडते? वास्तव मे तो व प्रन देसा टै कि जिसे हदय-परिवर्तन पर, 
शिकषा-दीभा आदि पर डना चारिए 1 उसके वारे में कानून चनाने की 
जरूरत क्या थो? लोगों वा हदय-परिवर्तन करो, योग्य शिक्षा वो, फिर 
लोगो का सस्कारयुक्त जीवन उत्पन्न लेगा, तव उसे कानून के दारा मान्यता 
। इषर-उघर के ऊटपर्ौग विचारो को सर्वसामान्य जनता के ऊपर लादकर 
भारतीय जीवन के विनाश की यह सारी की सारी रचना £, उसे करने से 
मतल क्या? इस दृष्टि से एम विचार करे कि जिस प्रकार हदय-परिवर्तन 
स्थान पर दिन्द्र कोड वनानि की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार गोवश की 
ल्या को सर्वया समाप्त करने का कानून अवश्यमेव होना चाहिए । 
लोग यह न समस्मे कि यट कार्य सथ ने प्रारभ किया तो 
ही सव कुछ करेगे । वे तो केवल प्रारभ करनेवाले है । कार्य जनता 


श, शरेय जनता को, हमने तो केवल कार्यक्रम सामने रखा दे । 
ण्णः 


१५ प्रबल राष्टूठीवन 


(विजयवाडा, जनवरी १६५६) 


गत हजार वर्यो की गुलामी के कारण भरष्ट हुए हमारे मन का 
दारा पुनर्जागरण ओर शुदधीकरण करना आवश्यक हे। इसीलिए 
देश मे स्नेट ओर अनुशासन के आधार पर शक्तिशाली ओर अजेय 
सणठन खडा करते हुए उसे मातुभमि ओर रार के चरो म समित करने 
शीश्ुरुी.शमद्य खड ३ {२१५} 


के लिए कडा दड टीना चादिए 1 अपने यर्टौ के वडे-वडे श्रेष्ट पुरूषो ने 
कटा हेकि मी की हत्या ओर नर-ल्त्या एक वरावर्‌ & । तव नर-त्या के 
लिए जिस प्रकार के दड का प्रावधान £, उसी प्रकार गोहत्या के लिए भी 
उतना ही दड टना चाटिए। एेसा एक नियम वनाकर्‌, सव प्रकार सै 
गो-पालन, गो-सवर्धन, मो~रक्षण करने की एक विशाल योजना सरकार की 
ओर से सपूर्ण देश म टोना आवश्यक टै। यह कानृन सपर्ण गोकुल-गाय, 
यैल इत्यादि का चध रोकने के लिए आवश्यक है। 


यैसे तो विधानमे लिखा हुआ हे कि गोहत्या-वदी के लिए रज्य 
सरकारें कदम उटार्पँ । वह एक प्रकार से आन्नार्थं ह । परतु अपने यलं के 
जो ेटे-मोटे राज्य है, उनमें से कितने राज्यों ने इसका पालन किया? जो 
नियम वनाया गया उसको भी लोगों ने निकम्मा कर दिया । लैकिन ठेस 
होना नही चादिए 1 इसलिए समस्त भारतवर्प मे एक निर्व हो जाए तो 
ठीक रहेगा। 


हृदय-परिवर्तन का विचित्र ठपदेश् 

कछ लोगो ने यह कटा कि गोवध पर निर्वध लगाने के स्थान पर 
जो लोग कसाई अथवा चूचडखाने को गाय वेचते हे, उन लोगो के 
अत करण मेँ परिवर्तन लाना चादिए। गी का पालन करे, उसे कभी वेच 
नही, एसा उनके सम्माना चादिए \ यह वात लो विल्कुल ठीक दे, परतु 
मोरक्षा का प्रश्न उत्पतन होते टी हदय-परिवर्तन की सेव लोगो कौ याद 
आत्ती हे, कितु मद्यपान-निपेध का कानून बनाते समय हदय-परिवर्तन की 
याद यों नही आती? पर उसके लिए कानून वनाया ! उसके लिये भी 
हदय~परिवर्तन पर्याप्तं था। मगर णसा कलने से होता नरी । यह अत्यत 
महत्त्व का विपय डे, इसलिए कानून वनाने से ही वह जल्दी हल हो सक्ता 
हे1 उसॐ़ पश्चात्‌ धीरे-धीरे हदय-परिवतन टोगा। तव तक कानून लादकर्‌ 
उससे सदप्रवृत्त करने की आवश्यकता होती हे। 
तुच्छ डालर का पागलपन 

श्रद्धा को सव प्रकार से मिद मे मिलाकर रष्ट्र-जीवन का उपमर्दं 
कर इस पूष्णास्पद व्यापार से मिलनेवाले डालर के ऊपर धूकना भी महापाप 
~ रेसा मे समता हू, स्पर्शं करना तो दूर की वात हे। इतना भीष्ण 
पैसा जो सपूर्ण राष्ट्रजीवन को वर्वाद करेगा । चोरी से लाया हुआ ब्रव्य र्या 


{रधु श्रीशुख्ली समद्र खड ३ 


भिन-भिन प्रकार के पाप-कर्मो सै प्राप्त किया हआ द्रव्य किसी परिवार या 
राष्ट्र की उग्ठ नीं कर सक्ता! यी की हत्या कर उसके व्यापार से मिला 
हमा यट उालर भारत को मिड़ी में मिलाकर इतना नीये गाड देगा कि यदि 
परमात्मा भी उसको उठा के लिए आए तो कटिन परिश्रम करना पडेगा। 
अत कु डालर भले कम मिलें, पर इसका मोह डना टी चाटिए। 


निर्वध की ही आवश्यकता 


दूसरा भी एक उदाहरण टै। ह्म लोगों को मालूम है कि दू 
कोड" नाम का एक कानून ह । मुन्ने उससे कोई मतलव नहीं है । मै केवल 
हदय-परिवर्तन के वारे मे योल रदा टँ। कितने आहं से उसको कानून के 
रूप में वनाने के लिए प्रयत्न हुआ? उसे हदय-परिवर्तन के ऊपर कयो नटी 
छोडते? वास्तव मे तो वह प्रन रेसा टै कि जिते हदय-परिवर्तन पर, 
शषिक्षा-दीका आदि पर डना चारिए । उसके वरि भ कानून वनाने की 
जरूरत क्या थी? लोगों का हदय-परिवर्तन करो, योग्य शिक्षा दी, फिर 
लोगों का सरकारयुक्त जीवन उत्प होगा, तव उसे कानून के दारा मान्यता 
दौ । इधर-उधर कै ऊटपर्दोग विचारो को सर्वसामान्य जनता के ऊपर लादकर 
भारतीय जीवन के विनाश की यह सारी की सारी रचना हि, उसे करने से 
मतलव क्या? इस दृष्टि से रम विचार कर कि जिस प्रकार हदय-परिवर्तन 
कै स्थान पर हिन्दू कोड चनानि की आवश्यकता पडी, उसी प्रकार गोवश की 
हत्या को सर्वथा समाप्त करने का कानून अवश्यमेव टीना चाहिए । 

लोग यट न समरे कि यह कार्य सपने प्रारभ कियाहै तो 
र्वयस्ेवक टी सव कुष्ट करेगे । वे तो केवल प्रारभ करनेवाले हैं । कार्य जनता 
का, श्रेय जनता को, हमने तो केवल कार्यक्रम सामने रखा हे। 

(11 


१९ प्रबल रष्दूठीवन 


(विजयवाडा, जनवरी १६५८६) 


गतत हजार वर्पो की गुलामी के कारण भ्रष्ट हुए हमारे मन का 
सस्कारये दारा पुनर्जागरण ओर शुद्धीकरण करना आवश्यक दे । इसीलिए 
पूरे देश में स्नेह ओर अनुशासन के आधार पर शक्तिशाली ओर अजेय 
सगटन खडा करते हुए उत्ते मातभूरूमि ओर राष्ट्रं के चरणी मे समर्पित करने 
श्री शुरुती समब्र खड ३ {२१६} 


सामो तिण्यय किया ै। हमारी हैट लाया, यं लेनेवाते भागरिक 
फार्यक्रम, प्रार्थना, पिया फा आश-प्रया, ये सय यत हमारे अन करण 
कफो यु ओरमा यो रकाग्ति करो खा एक मर्म है। टम इय पिप्य 
पर पट्ये # एद मर्गो के जपार पर म ध्यैयतिदधि ठे मक्नी टै! 
अन्य कोर्ट पर्याय 7 ?। 

लोग अव रोच ते हिचि हमारे ण वरे-यदे उद्ोग खै फर 
आर्थिक शक्ति कै र्पर्मे उमर असमय ठी | यटि ष्मघहितोपरे 
विश्व मे सम्मान्य रथा पा फी धमता रपत †। प्ति ये मूनते षै कि 
सफल लौ व दृढता से खे र्ते फे निए शुद्ध सरकारों ओर प्रवन 
राष्ट्रजीव यी आवश्यकता £ 1 

आज विश्व दो शक्तिशाती गुटों मेँ यंदा ?। एक का नेतृत्व र्म 
करता टै तो दूसरे फा ततृत्व एग्तो अमेरिका गुट करता £! इन दो गों 
में दिणौवाता तरव दुर करते एण विश्व-शाति प्ररथापित एो, इसके लिए 
एमारे एक यदे तेता विष प्रयास कर रे ह। इ प्रयासं से सट-अरितत्व 
ओर पचशीत का जन्म हुआ। एक दुसरे के साथ समन्ीता करना यट 
इसका सरल अर्धं £ै। मान तो, यदि यट कागजी समस्रीते विफल ए ओर 
उनको अमलमेला की किसी मे क्षमता नएी री, तो क्या होगा? फिर 
विशव भ बढता तनाव कैसे दूर शोगा? एम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने फा 
प्रयास करं। 

विश्व के वर्तमान सदर्भं से इन कागजी समश्मीतों के सट-अस्तित्व 
की ग्राट्यता मनवाने की कोई उपयोगिता नरी ह~ यह मेरा विचार अनेक 
लोन को स्मरण लेया । टमारे नेताओं की ये घोषणा चुनाव जीतने के 
लिये उपयोगी € कितु विश्व मे दिखाई देनेवाला तनाव दूर करने के लिए 
पूर्णतया निरर्थक है। 

“शातिपूर्ण सट-अरितत्त्व' ओर “पचशील' जीते नारे तथा कागजी 
समन्नोते, जिनमें हमारे नेता दिनरात उलज्ञे हुए ठ, हमारे राष्ट्र के विरुद 
विश्व के स्वाथ लुटेरे देशो के गर्हित उद्देश्यों की पूर्ति मे केवल छदूमावरण 
वनाने भें प्रयुक्त होते हे । जैसा हम जानते छ कि पचशील सिद्धात के परति 
विश्वास-परदर्शन मे चीन सवते आगे हे। यह कहकर चीन की अत्यधिक 
प्रशसा की जाती हे कि पिछले दो हजार या उससे भी अधिक वर्पो से, जव 
से उसने यीद्धमत स्वीकार किया हे, हमारा महान पडोसी ओर मित्र ठे। 
{२१६} श्री श्रुखुली शमनर खट २ 


हमारे नेताओं ने घोपणा की कि वै किसी भी मूल्य पर" चीन के साय 
मित्रता वनाए रखने के लिए कृतनिश्चयी & ! एक समय हमने इसी प्रकार 
से किसी भी मूल्य पर' इस देश के मुसलमानों की मित्रता सपादित करने 
का भी निश्चय किया था। राष्ट की अखडता ओर सम्मान की दुष्टिखे रह्म 
इसका कितना मूल्य चुकाना पडा, यह सर्वज्ञात है। चीन के सवधम भी 
चही दुहराया गया हे। 


दुचहनै की उपेक्षा 


ठम यह भूल गए किं पिले कुछ वर्पो से प्राचीन वीद्धमतावलवी 
चीन वदल चुका हे। सी जादूगर ने उसके शव मेँ साम्यवादी आत्मा का 
प्रवेश करा, उसे एक दानव वना दिया हे। उसका दानवी नृत्य अपनी 
सीमाओं पर ठम देख रहे हे । जव उसने तिव्वत को डप लिया था, तव 
पडित नेह ने उसका हल्का-सा विरोध किया था। उसकी रुखाई के साथ 
भर्त्सना करते हुए चीन ने कहा कि वह उनके ^आतरिक मामले" मेँ अपनी 
योग न अङर्पँ। हमारे प्रधानमन्री इस राष्ट्रीय अपमान को चुपचाप पी गए। 
भारत ओर चीन के वीच शाश्वत मित्रता तथा भातृत्व की एतिहासिक सधि 
कै नाम पर की गई चीन की दोस्ती ओर पचशील की गरिमा वनाए रखने 
कैलिए हम ठर वार ऊँची कीमत चुकाते चले आ रहे है । उसपर भिस 
समय दो देशों के महान प्रधानमत्रियों के हस्ताक्षर ठो रहे थे, उसी समय 
लदाख मे चीन द्वारा वनाए गए फीजी रास्तों पर उनके सेनिर्को से भरे दरक 
धडधडाते हुए हमारे हिमालय क्षेत्र के बडे भू-माग पर कव्ना कर रे थे। 
गोधीजी के शिष्य तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा जे सी कुमारप्पा ने 
अपनी खस ओर चीन की यात्रा के पश्चात्‌ स्पष्ट चेतावनी दी थी कि चीन 
ओर स्स की दृष्टि मे पचशील की सधि उस कागज के टुकडे के मूल्य के 
वरषर्‌ भी नही है, जिसपर वह लिखी गई है। परतु साम्यवादी चीन के 
आक्रमण के सर्वग्रासी भय के सुस्पष्ट चिन के प्रति हमारे नेता अंखिं वद 
कर स्वप्नलोक में विचरण करते रहे ¦ हमारे देश में साम्यवादिर्यो ने चीन के 
एक नए मानचित्र की प्रतियों वटीं टै, जिसमे हिमालय के लद्याख, नेपाल, 
„ भृटान, नेफा (आज का अरुणाचल) ओर तिव्वत से बाहर 
ई चीन की आक्रामक मुदरूठी की पोच उगलियों के पोच प्रतीक 
तेथा वर्मा के भाग चीन की सीमा के अतर्गत दिखाए गए थे1 हमारी 
सर्कार ने इन मानचित्र के वितरण को रोका तक नीं । 
जव श्ुश्चेव हमारे देश मे आए ये, तव कश्मीर मे उन्होने कटा था 
शीशुरुवी यमव्र खड ३ {२१७} 


कि (जव कभी तुम पर विपत्ति आए इन पहाड़ों की चोटियों पर चढकर 
सहायता के लिए पुकारो । दूसरी ओर से हम सदा तुम्हारी सहायता के लिए 
दोडकर आने कौ प्रस्तुत रेगे " उस घोषणा का यह रहस्य हम न भूल कि 
उनके अनुचर यर्होँ हँ, जो कभी भी उन्हें सहायता के लिये पुकारेगे । 


इसके अतिरिक्त जव श्चुश्चेव ओर वुल्गानिनं का स्वागत सपूर्णं देश 
मे अभूतपूर्वं जय-जयकार से हो रहा था ओर उन्हे विश्व-शाति के दूत के 
सप में अभिनदित किया जा रहा था, उस समय हमारे देश में एक रूसी 
समाचार-चलचिच्र प्रदर्शित हो रहा था। वह चलचित्र मास्को के दृश्य ते 
प्रारभ होता है। उसमे व्याख्याकार घोपित करता हे-“भावी ससार की 
राजधानी, मास्को । मास्को को विश्व की राजधानी बनाने का क्या यह अर्थ 
नही हे कि सपूर्णं ससार को रूस के अधीन होना पडेगा? 
इन दिनों नेपाल मे जो चल रहा है, उसे उदाहरण के तीर पर 
देखें । आपने वर्ह के डा के आर सिग का नाम सुना होगा। कुछ महीनों 
तक होम्योपेथी का पत्राचार द्वारा अध्ययन करने के कारण उन्टं डाक्टर 
कटा जाता है! साम्यवाद के नाम पर वगावत करने के कारण नैपाल 
सरकार उनको दढ रही थी! वे भृमिगत हुए ओर चीन मेँ चले गए । चीनी 
सरकार ने उन्हे आश्रय दिया । वास्तव मेँ वगावत करनेवाले ठेसे लोगों कौ 
आश्रय देना शतरुतापूर्ण कार्य माना नाता हे, मित्रता या बधुभाव का नर्टी। 
नेपाल ओर हम पुरातनकाल से परस्पर जडे हए हें । इसीलिये नेपाल के 
विरुद्ध किया गया कोई भी शनरुतापूर्णं कृत्य हमारे विरुद्ध कृत्य होता है। 
मुज्ञे लगता हे कि उनके तीन या चार साल तक अच्छा व्यवष्टार करने की 
गारटी लेकर, किसी योजना से नेपाल वापस भेजा गया दे। यह एेसा 
समाचार टे, जिसकी मेँ अभी तक पुष्टि नहीं कर पाया ह कि चीन सरकार 
कै दवाव के कारण उक्ते नेपाल में फिर से प्रवेश करने की अनुमति बी गई 
हे ओर उसे स्वततरता से व्यवहार करने की छट भी दी गई है ¡ लेकिन उसने 
फिर से विद्रोढ खडा किया तो स्वाभविक रूप से उसके पुराने मालिक, यानी 
चीन की मदद उसे मिलेगी । सभवत चीन की फीज भी नेपाल मेँ प्रवेश करे 
तो करद्‌ आश्चय नहीं होना चाहिए । क्योकि इसके पठले कोरिया ओर 
तिव्वत मे भी इसी प्रकार सेना भेजी गर्ह थीं। 
तिव्यत के सवथ मेँ उन्ोने कहा हे कि वह उनका धरेलू मामला 
हे। उन्होने हमारी सरकार को कदय हे कि वह वीच मँ न पड़े। नेपाल के 
सवधर्मे भी वे रेसा ही कहंगे। नेपाल में उस प्रकार का प्रचार भी किया 
{रभ्य श्रीशुरुपी शम्य शठ २ 


जार्यै वे कते कि इतित की दृष्टि से चीनी ओर नेपाली लोग 
एकी वशकेषहै) चीने प्रकारित एक नक्शा भी चिता का विषय है। 
उत नेपाल का कछ हिस्सा चीन का यताया गया है । इसका अर्थं यह हे 
फ नेपाल मँ उनका प्रवेश, अतिक्रमण न मागर जाएगा । वट सह-अस्तित्व 
फे सिद्धात्‌ का उल्लयन भी न माना जाएगा। वे करेगे यह तो हमारा 
परेल मामला ‰। अच यर घरेद मामला इच्छानुसार नवशे परं पेन्सिल से 
एक छोटी रेखा खींचकर वताया जा सकता है! उसके लिए वहुत कु 
करना नहीं पडता । कितु सवाल उटता ट कि टमारे लोग क्या कर रहे है? 
किसी भी कीमत पर" इस पचशील के मन का केवल गुणगान ही करते 
रगे? उनका तो किसी भी कीमत पर उसकी रका करने का प्रणटै। कितु 
ह्मे किनिनी कीमत चुकानी पडेगी- इसन कोई अदाजा ठमारे नेताओं को 
है? इसी कितनी कीमत चुकानी पडी, यह भ नही कह सकता । वे कठ 
सते छ कि उस महान मिता के वदले मेँ हमें वटुत कम कीमत चुकानी 
पडी। इसीलिए भने कटा ट कि इस विद्यमान जगत्‌ मे सह-अस्तित्व का 
कोई अर्थं नही ह। यट केवल भै टी नलं कट रदा ह, चीन ओर रूस का 
दीरा पररा करने के वाद लीटे महात्मा गधी के अनुव्रती डा कुमार्या भो 
कहते है । इसलिए इस विष्य मेँ यदि टमे शाति ओर स्वाभिमानपूर्वक रहना 
ठे ओर अपनी स्वतनता की रका करनी हे तो हमे आर्थिक, सामाजिक ओर 
दृष्टि से यलशाली वनना द्येगा । केवल शब्दों के उच्वार से या 
फागज क कडा के दरतावेज प्रस्तुत करने से काम नटी चलेगा) हर एक 
शब्द के पीछे शक्ति खडी करनी लेगी । हमारा समाज सुसलगटित, यलाली, 
अजेय है~ यह विश्व कौ वता लेगा । उसके सिवाय अन्य कोई रास्ता 
नही ठे। ठम प्रारम मै कहते आए ह फर हमारा राष्ट्रजीवन जागृत करना 
वहत आवश्यक हे ! समस्या की ओर किसी भो दृष्टि से देखे कवु 
वश्यक यही हे ! यदि हमारी राष्ट्रभावना मजवूल नहीं ोगी तो हम खस 
या अमरीका से किसी भी कीमत" पर मित्रता करने को विवश होगे । तव 
फिर से गुलामी के शिकजे मे फंसना पडेगा । कभी-कभी मुलन लगता ह, 
वको लगता होगा कि हमारे कोई नेता उसी दिशा मे प्रयास तो नदीं कर 
रहे हे अन्यथा वे भविष्य के सकट के सकेत ओर आक्रमण की अनदेखी 
नहीं करते। 
च्लिः 
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१६ ष्टू-प्रासाद क्छ निमणि 
(३ मार्च १६५६ को जालधर मे 
सघ-कार्यालय “सस्कृति-मदिर' के 
गृह-प्रवेश के अवसर पर हुआ भाषण) 


जिस मकान में पिले करई वर्षो से कार्यालय चला आ रहय दै, वह 
मकान अपने स्वामित्व की वस्तु हुई ओर उसका कोई विशेष दिन देखकर 
गृह-प्रवेश का समारभ करना हे ओर उसमे मुञ्ने उपस्थित रहना हे, एेसा 
प्रात के अधिकारियों ने कहा । उनकी इस इच्छा से भें यदो आया हू। 
अनेक स्वयसेवर्कं तथा अपने कार्य से स्नेह रखनेवाले अन्य 
वधु्ओं ने इस कार्य मेँ बहुत आत्मीयता कं साथ सटायता की है ओर कुछ 
बडा व अच्छा स्यान अपने कार्य के लिये प्राप्त टुआ। जिसके हृदय मँ 
सघकार्य के प्रति प्रेम है, एेसे प्रत्येक स्वयसेवक के मन में इसे प्रसन्नता है। 
सामान्यत भँ भी प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। “सामान्य मैने इसलिए 
फा, क्योकि जिस प्रकार का जीवन मुञ्चे प्राप्त हुआ दै, उसने किसी भी 
यस्तु का सचय अच्छा नही माना । सघकार्यं मे, कार्य के निमित्त जितना 
सग्रह करना आवश्यक होता हे, वह तो हम करते ही है। किसी वस्तु का 
सग्रह करने ते मन में सुख होता न्ह, होना भी नीं चाहिए । इसलिए ईट, 
पत्थर, चूने से वने भवन की प्राप्ति से प्रफल्लित होने की आवश्यकता नी, 
देसा मुज्ञे लगता है। कभी-कभी एसा भी लगता ठे कि स्थान-स्यान पर 
अपने कार्यकर्ताओं को ईट-पत्थर के प्रति कीं विशेष आकर्षण तो नहीं हो 
जाएगा? आज यदहो अति हए मार्गे मे इसी प्रकार के समाचार सुनने को 
मिले। करई स्थानों पर जो कार्यालय अपने पास ये, अव उनकी पुनर्चना 
कै विचार आते है। कई स्थानों पर उनके लिए जगडे भी खडे होते है । 
इसमे धन, मन, समय का व्यय भी टीता टे। 
आज प्रात काल ही गृह-प्रवेश का कार्यक्रम हुआ टै ओर अव यह 
विचार इसलिए रखा हे कि कटी अपना इन वातो से कु प्रेम तो नहीं 
हुआ? कोई भव्य कार्यालय ह, बडा मैदान अपने हाथ में है, १०-५ सस्थाँ 
चली ट, रला मोढ हदय को पकडता तो नरी? अपने लिए इन वार्तो का 
आकर्वण नहीं रहना चाहिए । अव कोई स्वयसेवक आशू कटा ठै कि 
धख्क कै लिए छोटा-मोटा स्थान टो जरौ पैठके, #्तोमुञ्े 
सम्म मे नटीं आता कि स्वयसेववं प सव 
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स्वयत्ेवक है । हमने सघकार्य को अपने हाथ ने लिया ढे। क्या हमने 
सघकार्य को घर से वाटर निकाल दिया है? याने सधकार्य घर में नहीं गया, 
अपने अत करण का सर्वप्मुख गुण वह नीं बना? जैसे सडक पर चार 
व्यक्ति दिल वहलाने के लिए मिल लेते है, देस हो सघकार्य का भी हुआ? 
पर म ैर्क के समय धोडी-वहुल असुविधा होती ठो, तव भी क्या व्यवस्था 
नही हो सकती? एसा प्रत्येक स्वयसेवक को सौचना चाहिए । अपना घर भी 
सप का कार्यालय "~ यह विचार अत्यावश्यक हे! तव वार्य करने की 
ए पात्रता हमारे मे आई हे, ठेसा समञ्जना चारिए ) मष्ट तो सष वाहर ही 
रहेगा, रँ उसका प्रवेश नहीं हो सकेगा! घर में ढी प्रवेश नही, तो हृदय 
मे भी नही घर गए कि शाखा की वार्त भूल गए। अगर हम सोचते हे 
कि अपने मकान मेँ सध नमं रहना चाहिए ओर उसका कार्यालय अलग 
ही रहना चाहिए फिर तो जसे कोठी के लिए अलग मकान वना दिया 
जाता ह, उसको उसी मे रखा जता टै, वैसे दी क्या हम भी सघकायं को 
अष्टता रखना चाहते है? इसका मतलव यट हे कि दमे इसके लिए दक्ष 
रषठकर सोचते रहना चाहिए । 


भवन-निमणि व राष्टू-निमणि इक समान 


अव यह भकान है, अप लिए उपयोगी है। उसके भिप-भिन्न 
अषेयवे दै, याने ईट, पत्थर, चूना आदि सव एक-घूसरे से विशिष्ट रचना 
से जुडे हृष हे । यि इन ईटा का ठेर वनाकर, उसपर चूना-लकडी ओर 
लोढा डल दिया जाए, तो वे ठेर मात्र वने रहेगे! उसको कोई मकान नही 
कग । जव एक मकान की रचना का विचार उत्पत्न छता है तो हम 
उसका एक मानचित्र बनाते हे । सामग्री इकट्ठा करके एक अत्यत उपयोगी, 
एुलकारक, रक्षा करनेवाले गृह का निर्माण करते है! यदि इस प्रकार का 
विचार न हो ओर कोद अस्थायी मकान चादिए, तो ईट के ऊपर ईट 
रखकर, घदिया चूना लगाकर एक छोटा-सा मकान खडा किया जाता &ै। 
ठेसा मकान अच्छी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता, सुखकारक भी नहीं 
ठोतता, याने उपयोगी मकान नदीं होता। 

ङस राषट्रजीवन का निर्माण कर उसरी सुदृढ रचना के लिए ठेसा 
टी विचारे करना छोगा। राष्ट्र मेँ आज समाज ढेर के समान हे। अत 
उन्नति हो नहीं सकती । इसकी रचना करने की आवश्यकता हे । प्रत्येक ईट 
अपने-अपने स्थान पर -रखी जानी चाहिए ! यदि कोड्‌ वेख्व ले, तो उसे 
ठीक आकार दिया जाना चाहिए ! समाज के उत्कर्षपूष्य जीवन के लिए 
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हमारा टेर के स्प में रट्ना तामदायक नहीं ले सकता । इसकी सरचना 
करना आवश्यक ? 1 हमे प्रत्येक छोटी से वी शाखा त्तक अपने-आपकी एक 
सगटन मे समञ्नना, विचारो को टक आकार देना ओर सवको सगटन क 
सरकार प्रदान करना र। इन सर्कार के फलरवरूप सवौ सूमवद्ध रख सक, 
यट अपनी शाखा का हेतु ै। 

स्यि 


१७ प्रेरक शक्ति का अ्रभ्ाव 
(त्िवेद्रम, अक्तूचर १६५७) 

हमारे करट लोग रवय कौ दरू कहलाने मे वटुत सकुचाते है। 
वास्तव मँ हिदू होना तो अत्यत प्रतिष्टा का विपय है। विश्व के विभिन 
लोगों का इतिटास देखे तो ज्ञात होगा कि रद्र अत्यत प्राचीन समाज है। 
अतिप्राचीन समय सै मारे विद्धा्नों व ऋषि-मुनिर्यो ने सत्य का प्रतिपादन 
किया हि, उसका अनुभव किया हे, जो आज के कथित प्रगत युग्मे भी 
एक वा्ठित लक्ष्य माना जाता हे । उनकी दूरदृष्टि ओर सत्य को खोजने की 
पद्धति हमें स्तभितं कर देती है 1 

ठम यह भी जानते ह कि हमारे श्रेष्ट पूर्वजो ने मनु्य-मनुष्यं के 
वीच सदुव्यवहार के उत्तम उदाहरण कायम किए हि। रामच जी को 
“मर्यादा पुरुपौत्तम' कहकर हमारे सम्मुख आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया गया हे। वाल्यकाल से अपने माता-पिता, वरिष्ठजन, समवयस्को, 
मित्रो, पत्नी, पुतो, यो तक कि शु तक के साथ कैसा व्यवहार किया 
जाए, इसका आदर्श उन्न प्रस्तुत किया । जनता के साथ स्नेह, उनका 
सफलतापूर्वक सगटन करने मेँ ओर सभी प्रकार के आक्रमणों कौ समप्त 
कर दिदू धर्म॑की पुनस्यापना का अलीकिक कार्य उन्होने किया। सभी 
उनका उच्चतम आदर्श मान्य करते हे । दुनिया मेँ इस स्तर का कोई व्यक्ति 
दूढने पर भी नहीं मिलेगा 1 एेसे समाज मे, ठेसी परपरा मेँ जन्म लेने पर 
तो स्वय पर गर्वं हना चादिए। 

अगरेजों ने हमे जो इतिहास पढाया उसमें कीं भी यह नदीं वताया 
कि दिदू इस देश वँ कभी गीरवपूर्ण, सम्मानपूष्ण जीवनयापनं करता था। 
जव भैं छान था, तव प्राचीन युग को अथकारपूर्णं युय के रूप मँ पठाया 
जाता था! रेते राज्य थे जिनका परस्पर कर्द सवथ नीं था। एक दा 
युग था, ज केवल उलञ्ने ही धी, मारपीट टी थी मुञ्चे स्मरण हे कि 
{रर्यु श्रीशुखुणी समद्र ड २ 


इतिहास का कुछ इस प्रकार का विभाजन था, जैसे अधकारपूर्ण युग, फिर 
उपक वाद मुगल काल ओर फिर ब्रिटिश काल । ठे ेसा कुछ भी नहीं 
पढाया गया, जो रिन्द गीरवकाल का स्मरण कराए। 


इसते हीनता का, न्यूनगडता का भाव वढता गया । पिष्ठले ३०-४० 
वर्पो मेँ कुछ ठेसी स्थितिर्यो वनीं कि जो कुछ आत्मविश्वास स्वाभिमान हममे 
शेप था, उस पर भी आघात हआ। 


मोपला विद्रोह 


आप सभी जानते ह, कीन सी स्थिति थी कि इस देश में अगरेनो 
ने शासन शुरू किया ओर अपनी विशिष्ट पद्धति से साभ्राज्य स्थापिते कर 
लिया। देश की देशभक्त जनता एकं विदेशी शासन को सहन नटीं कर पाई 
ओर विदेशी सत्ता को हटाने की कोशिश प्रारम की! इस प्रयास मेँ यह 
अनुभव हुआ कि व्रिरिश साप्राज्य की शक्ति के आगे देशभक्त वहुत कमजोर 
है । उने अपनी शक्ति को वढाना होगा । यह सोचकर कुछ लोगो ने विदेशों 
से सहायता लेने की सची । कुछ लोग जर्मनी गए ती कुछ अन्यान्य स्थानों 
पर। हमारे कुछ मान्यवर नेताओं ने तो अफगानिस्तान के अमीर को 
अक्रमण कं लिए आमनण दिया। आक्रमण होने की स्थिति मे आतरिक 
विद्रोह के द्वारा सटायता का वचन दिया। उसे यट भी वचन दिया कि 
अप्रजो के ठटने कै वाद उसे य्ह का समाट पद दिया जाएगा। 

पता नटी, लोगों ने यह सव कसे सौचा। मुसलमानों को लगता धा 
कि अफगानिस्तान का अमीर यदि अग्रजो के स्थान पर आ जातादहे तो 
वे पुने एक वार यलं सत्ताधीश हो सकैगे। इस प्रकार की विचारधारा से 
ही मलवार गे मोपला विद्रोह ने जन्म लिया। 

लेकिन हमारे देश कं कम्युनिस्ट नेता इसे किसान-विद्रोढ' के रूप 
भे प्रस्तुते कर रहे &, विशेषकर तव से, जव से केरल मँ वर्तमान शसन 
आया रै! हमारे कष्ठ मिन जो स्वय को कम्युनिस्ट कटते दै, उनकी यह 
धारणा विल्कुल गलते है । इतिषास के तथ्य की ओर वै ध्यान दे। यह 
विद्रोह अत्यत सोच-समञ्कर किया गया था। एक मुस्लिम व्यक्ति को दिए 
गए आश्वासन की पूर्ति ठेतु इसका जन्म हुआ था। इसी कारण स्थानीय 
मुसलमानों के दिमाग मेँ यह आया कि वे पुन इस देश के शासक वनेयि। उन्टै 
देश के वाढर से शस्त्र भी मिले। परतु उन्हे कल्पना नही थी कि उग्रिन अधिक 
चतुर टे। उन्छोनि इस आदोलन के सूत्रधारो को पहले ही दबोच लिया । यह 
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जानकारी नदीं रटने से, दक्षिण के ये मुसलमान मित्र विद्रोह मे उट खडे हुए । 


यह एकं रेतिहासिक तथ्य है ! पर हमारे केरल कै कम्युनिस्ट 
नेतागण इस पर ध्यान नदीं देगे, क्योकि एेसा करने पर केरल मे सत्ता 
वनाए रखने के लिए ईसाई ओर मुसलमानों की युति तोडनी होमी। 
मोपलाओं को जीतकर उन्ोगी यह युति तोडने की कोशिश की । मोपला 
विद्रोह कौ "किसानों का विद्रोहः कहकर उन्हें जीतने की कौश्िश की। 


विक्रुत विचाये च्छ परिणाम 


पर हम जिस विधय की चर्चा कर रहे है, यह उसका मुख्य मुदा 
नहीं हे 1 हमारे कछ लोग कहते हँ कि अपने हितसवरधो की रक्षार्थ सभी कौ 
वाहर से सहायता नदीं मिल पाई, इसलिए उन्टीनि देश मे रहनेवाली कुठ 
जातियों का एक सयुक्त मोर्चा वनानि का प्रयास किया । इसमे योजनापूर्वक 
किसी ने हिदू का उल्लेख तक नहीं किया । क्योकि यह मान्य थाकिदिषू 
तो यीं के ह । यह उनकी माल्भूमि हे ) अनतकाल से वट यहीं रह रहे है । 
इतिहास का महन पहला पृष्ठ ही हिदू इस भूमि के पुर है इसी के साथ 
खुलता हे । अत प्रत्यक्ष खप सै ठमारा उल्लेख नहीं किया गया । उल्लेख था 
मुसलमान, ईसाई, पारसी ओर यहूदी का। यू बहुत थोडी सख्या मे ह, 
अत उनके यारे में अधिक नही कटा गया। उनपर विचार भी नीं हुजा। 
पारसी प्रायीन समाज हे1 यद्यपि ओल्पसख्या भे है, पर शिक्षित ह, धनी है, 
उद्योगशीन हे ओर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वात हे कि देशप्रेम है । वे यह मान्य 
करत है कि उनका सरक्षण करनेवाली यह भूमि हे । इसी के विकास के 
लिए वे कृतसकल्प ह । इसके नीरव की रका के लिये तत्पर हे । शते प्रतिशत 
वे राष्ट्रीय हे । उनते किसी को कोई कप्ट नही है। उस समय कै शीर्षस्य 
नेताओं मे उनमें से कु रटे है । दादाभाई नीरोजी फिरोजशाह मेहता ये 
सभी महापुरुष महान देशभक्त ये। उन्हे अपना वनाने का कोड प्रश्न दही 
नटीं आता।वे तो अपने दी थे। 

किर चचे ईसाई ओर मुसलमान । सू १८५८७ का स्वातत्रय युद्ध 
कूयलने के लिए ईसाई मिश्नरी सैन्य खडा करते रहे, ताकि अग्रो की 
सटायता की जा सके । पर जव काग्रेस के नाम पर अदोलन खडा हओ 
तो उन्होनि (सादो ने) सोचा कि अपने असली रग मै सामने आना ठीक 
नह लमा । इस प्रकार एक ओर ये अग्रजो (विदेशी सत्ता) के साय ये, सो 
दूसरी ओर देशमक्तौ के स्वायीनतां सग्राम रे वायक यनने से वचते रटै। 
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उनमें से कई नै तो उस्म शामिल हने का धेसा आभास भी निर्माण किया 
या। उस समय यट मान लिया गया कि ईसाई चकि शिक्षित है, सुसस्कृत 
है, लोकतन से परिचित है, इसलिए अपने स्वाधीनता सग्राम में सहयोग देगे 
मीर रष्ट्रमक्तों के मार्गं की वाधा नटीं यनेगे। 


फिर सवाल र्ट मुसलमानों का। मुसलमानों का अपना इतिहास 
्। वे यौ आक्रामक चनकर आए ओर अपनी सत्ता कायम की। वे आज 
भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखते है। एक तो तरयो कौ 
यथारूप स्वीकारं करना चाहिए, वह यट कि वे आक्रामक ह 1 उन्टौनि हमारे 
मंदिरे ध्वस्त किए वलात्‌ धर्मातर किया। हर चीज, जो हिदू कीटे, इस भूमि 
की है, उसका विरोध करते रहे । इस इतिहास को हमें समञ्जना होगा । क्या 
इन लोगों को पिष्टा सव कु भुलाकर एकत्र आने के लिए कटा जाए? 
उन्होने इस देश पर आक्रमण किया था। वट आक्रमण की स्थिति अव नां 
रही, क्या यट ये मान्य करते टै? क्या वे यह स्वीकार करते हे कि इस देश 
भेरहना्ैतो इस दे की जो परपरा टै, जो यदौ का राष्ट्रीय प्रयाट ह, 
उससे एकरूप होकर, एकात्म भाव से यहां रहना होगा? यदि यह निर्णय 
नेताओं ओर देणमक्तो दारा पटले लिया गया होता, तो आज की दुर्भग्पूर्ण 
घटनार्णँ नही हुई टो ! पर यड नटीं हभ, सभवत इसलिए भी कि एक 
तीसरी शक्ति भी यौ थी-अग्रेज । वह मुसलमानों को अपना वनाना चाहती 
थी। उनम फूटपरस्त भावनार्पे भडकाती रही । उनमें पुन साग्राज्य प्राप्ते 
करने की आकाक्षा जागृत करती री । कमं से कम प्रृथक राज्य के स्वप्न 
दिखात्ी रही । 

इस प्रकार मुसलमानों की ठर तरट चापलूसी कर उनका स्तुतिगान 
कर, किसी भी रीति से क्यों न ढो, उन्हे अपनी ओर खीचने की अग्रेजं 
की कीशिश रषटो। 
अडिग एह 

एसी स्थिति में कुछ लोग मुसलमानों को अपने साय लाने के लिए 
उनका लागूलचालन करने लगे। अपना इतिहास भुलाकर, अपने वीर पूरू्पो 

विस्मृत कर्‌, स्वय को हिदू न ककर स्वाभिमान शून्य होकर हमारे नैता 

कहते हे स्वय को हिदू. मत कटो । इससे मुसलमान लौरगो मँ वेयैनी पेदा 
दती है । हमारे जेता तो यौ तक कट गए हे कि चकि दिद्र-मुसलमान की 
एकता मावश्यक है मर्यायिक सरल ओर निकट का मार्ग यही ह कि सभी 
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एदु, मुसलमान वन जर्ण। म उत्त वैटकर्मे था, जर्टा यट वाति फली गई 
धी! तेताओं दारा यणं तक कटा जा रा धा फ्रि रवराज्य प्राति के लिए, 
हिन्दू-मुसलमानों की एकता एक पूर्वशर्तं ? । 
जव यह वात कलम गई, उसी क्षण सारा आत्मविश्वास, रवाभिमा-, 
आत्मसम्मात विदीर्ण ल गया! किसी वादी आक्रमण से पिद समाज की 
इतनी णि "हीं हई, जित हिद नेताओं के दस कथन से रई । ३०-५० 
करोड िवुओं का अस्तित्व नकारने से रई । म समद्मतार किपस दिन 
हिदू समाज को अपार क्षति पर्टची । समाचार-प्नो मेँ यए सव पटकर मुषे 
येटद पीडा टुर्ई। विशैषरू्प से इसतिए अविक क्योकि मुघ्रे ज्ञात था कि 
सरष्दी सुवे से पश्चिमी सीमा शत्र में अटक के पास, तत्कालीन भारत की 
सीमा ओर अफगानिस्तान की सीमा के वीच कं तटरथ केन में रटनेवाली 
धुमन्तु जाति कै लोगों ने एक सात-आट वर्य की अप्रेल कन्या का जव 
अपटरण किया तो सारी त्रिटिश शक्ति सक्रिय टे चुकी धी। वो यट नीं 
कट रटै ये कि मारी वच्ची लीटा दो। म उसके एेवज मँ कुछ रकम देमै 
को तैयार ह । उन्टने सीधे वच्ची की मग की ओर कटा कि अपठरणकर्ताओीं 
कफो तटस-नठस कर डाला जाएगा। सारे शक्ति कद्र सक्रिय हो उटे। 
एक-एक गौव का एक-एक धर नष्ट किया गया । जारो को कल्ल किया। 
भयकर आतक फैला दिया । 
सात-भाठ वर्प की एक वच्यी की इज्जत का प्रश्न था । आत्माभिमान 
का प्रश्न था। ओर जिन लोगों का आत्माभिमान खो चुका है, वे कहते 
कि छोटी वच्ची को लेकर क्यों परेशान टोते हो? हमरे लोगो का य्ह 
कितना पतन &ै? लोग अपनी पठचान भूल गए रवाभिमान भूल गए है । 
स्वय के नाम पर लज्जित हि। अपनी वास्तविकता का परिचय देने मेँ भी 
सकुचाते हे । देसे लोगों का निष्िवित रूप से कोई भविष्य नहीं टोगा। एेते 
लोगों पर किस्री न किसी अदू का ही आधिपत्य दयेगा । ठम यह अनुभव 
से जानते हे किं पिछले हजार-वारह सी वर्यो से यह अहिद्रू ओर कोई नदी, 
मुसलमान टी र्म है । उसके वाद दूसरा अहिन्दू अग्रेज आया ओरअवनजो 
है,वेदिदू डे पर स्वयकोदिदू नर्हीं मानते। 
आज के सत्ताधीश अपने आपको “धर्मनिरपेक्ष कहते ठे । ये इस 
तथ्य को विस्मृत कर रे हे कि उनका भी गीरवशाली इतिहयस टै शरेष्ठ 
परपरा री हे, जिसके आधार पर भविष्य उज्ज्वल होता हे । एेसी स्थिति 
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मेँ दमाय कर्तव्य है कि भय की इस मावना को टे मिटाना टैगा। दुनिया 
के सम्मुख खड लेकर गर्व से कलना रोगा मे हिद हं” यह कठने में कोर्ट 
सफ़र नल एो। दुनिया यदि कटे कि दू समाज मे बहुत वोपै, तौ 
कहना चारिणि कि दोपल याने, यहं हमारा अपना विषय टै। हमें 
किती का टस्तक्षेप मजर नर्ण 1 हमारे काम मे नाक मत डालो। अपने 
उत्यान मे, अपय विकास भै ररम आपके रस्तक्षप की जखूरत नदीं है । 
आपरी रवार्थपूर्णं सलाह भी हम नही चाहते । यट स्वाभिमानपूर्णं व्यवहार, जो 
हर प्रकार फी न्यूनगडता से रहित लो, प्रत्येक के हदय में उत्पन करना हे॥ 

यह पविन भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे जागृत करना टै कि वह यह कट 
सकेकिह्महिदटहि ओर हिंदू ले ररैगे। कोई कहते ्ै कि यह विचार, 
सप्रदायिक ?, सकू्चित £ । तव भी उसकी चिता न कर । कटने का 
मतलव यट है कि लोग कलमे कि आप एक सकषुयित विचारधारा पर कामं 
कर रे &, साप्रदायिक कार्य कर रटे है। उनसे कटना लेगा कि आप जो 
कुछ भो कहना चे करे, परतु टम जानते टै कि यट हमारा टिद-समाज 
8, इसे जागृत करना र । गौरव के शिखर तक पर्टुचाना है । जन्म से टौ यह 
हमारा दायित्व । इसके लिए घ्म कार्य करना ठी टे 


रष्दरीय समाज हिद 

भेरी समञ्च मँ नही आता कि हमे साप्रदायिक क्यो कहा जाता टै? 
यूटी पारसी, इसाई, मुसलमानों का सहयोग स्वाधीनता सग्राम म पाना भी 
टै तो हम यह वयो भूलते है कि दिद यहां का राष्ट्रीय समाज हे। वाकी 
सभी वाही लीग हे। वे यल रहते ह, इसलिए दर्ये उनकी सटायता लेनी 
चादिए ताकि अग्रजो के विरूद्ध सयुक्त मोर्चा चनाया जा सके ओर उन 
वारी लोन का अनुचित लाम अगेज नदीं उटा पा इसलिए यहे जरूरी 
ह, यह तो अत्यत रपष्ट हे। आप लोरयो को स्मरण लेगा कि फुछ लोगो ने 
हमारे प्रथानमनी से पषा था कि वे केवल दिदुओं के लिए टी कानून क्यों 
वनाते €? मुसलमानों के लिए क्यो नटी? विवाह विषयक, उत्तराधिकार 
विपयक जो भी कानून वने वे केयल दिदु्ओं के लिए है । उत्तर मिलावे 
हमारे अपने हे । आप समञ्च गए लेये कि भ क्या कना चाए्ता ट । परित 
नेर, जी यह कहते ह कि दुरमाग्यवश जन्म से वे ष्टरि ¢, उन भी 
कभी-कभी इसकी समद्न आ जाती हे1 

आखिर राट क्या हे? क्या इसकी कर्द परिभाषा ?? साप्रदाय क्या 
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है? क्या इसकी कोई व्याख्या है? मे तो सुलोभाम कत्ता ह कोई सामने 
आकर इसकी व्याख्या वताए। दसं साल वीत गए, पर किसी ने भी यह 
सास न्धी दिखाया । 


क्रातिकार्य कोष्टीरले। कैतेयेवे लोग कसा था उका बलिदान? 
क्या जवर्दस्त ताकत धी उनकी? पर उनकं सर्वोत्तम लक्ष्य साकार नहीं हे 
पाए । उनकी करई योजा थीं । अत्यत द्टुशलता से उनका कार्य चलता धा। 
पर किसी न किसी प्रकार कोड देशब्रोटो उनका कार्य विगाड जाता था ओर 
हाय आत्ती थी केवल असफलता । जव मनुष्य के सम्मुख इतना अपय 
रहता है तो वह हताश टो जाता ?। वह आशा की किरण खोजने लगता 
हे। क्राति करटौ सफल री, इसकी खोज वह करता रै । उसकी नकल करना 
चाटता है। उस मार्गं पर चलकर कुछ सफलता प्राप्त भी कर लेता हे। प्रथम 
महायुद्ध के वाद रशिया गे क्राति सफल रदी थी । टार्लोकि घटनाक्रम कुछ 
अलग था। परतु ऋरातिकारी उन घटनाक्रम मे अतर का अध्ययन करने का 
समय नष्ट दूढ पा ररे थे। वे यलो जानते ये कि व्हौँ क्राति हुई ६ै। हम 
यो भी क्रात्ति चाहते हे। वरल यश मिला है, इसलिए हरमे उसका टी 
अनुसरण करना चादिए । वे यह समञ्च ही नहीं पाए कि वह अतर्गत क्राति 
थो। रूसि्य के वीच आपसी क्राति। अतर्गत विषय ने से टी, सारी 
जनता मै साथ दिया था। यलो अगेन धे। उसं नीति को यलं इतनी 
लोकप्रियता नीं मिल सकती, अपिक्षित यश प्राप्त नहीं दो सकता, यह त्य 
वे भूल गए । इस मूलभूत अतर को वे समज्ञ नहीं पाए । वरहो सफलता मिली 
तो उसका अनुकरण करने की इच्छा हुई । ठमारे प्राचीन सस्कृत सादित्य में 
कहा गया हे कि “जले सफलता होती हे, उसे निर्दोप माना जाता हे तो 
उन्लेनं इसे भी दोपरहित माना। जव ठम किसी की प्रशसा करते द, ती 
केवल घटना की ही नहीं करते, उसके लिए जिम्नेदार व्यक्तियों ऊी भी 
सराहना करते हे । यही नहीं तो उनकी विचारधारा की भी प्रशसा करते है 
इस प्रकार सफल क्राति की स्तुति, क्राति के नेताओं ओर उनकी विचारधारा 
की स्तुति मे बदलती गई । अपने देश के कर्द क्राततिवीरों को हमने कमयुनिस्ट 
वनते देखा । उनमें से अपवाद छोड द तो कड ने अपने कार्य की दिशा भी 
छोड दी! वे आज भी ट, अपने ढग के अत्यत प्रसिद्ध व्यक्ति है । पर उनम 
कितना वडा परिवर्तन हुआ । एक समय के उत्कट देशभक्त आज रस के 
आत्यतिक प्रेमी वन गए । वे “महान देशभक्त* थे पर अव “पर-देशभक्त" हो 
गए । उस क्रा एक ही कारण था कि अपने राष्ट्रजीवन पर आधारित प्रखर, 
{रच्) शरीशुख्पी समग्रः खड २ 


सकारात्मक दृष्टि नहीं थी! केवल विदेय भाव ओर दूसरों से प्रभावित 
विचारधारा रटने से वे रस ओर रुसी भ्रमुत्व के प्रशसक वने गए । अपने 
देश कौ दासता के वधन से मुक्त करने के लिए जिन्होने सर्य किया, वे 
टी आज अपनी मातृभूमि वौ रुस के जाल मेँ डल रटे हे। 


प्रेरक शक्ति के अग्नाव मे विदेशी विचारधारा का अल्रुसरण 


हमारी इडियन नेशनल काग्रेस की स्थिति भीरेसीहीषहे, वे 
अप्रजो को हटाने के लिए तो सिद्ध ये, परतु कोई टोस-सकारात्मक आदर्शं 
उत्क सामने नही धावे भ्रूल गएषिकिवेदिदू ह। यही नही तो यद 
प्रचार भी कर रेष कि “ठम रिद है, यट श्रुला दो। इधर-उधर के लोगो 
को गले लगाने का प्रयास करते रहे । हमने देखा कि जव वास्तव मं 
अग्रेन गेए तो काग्रेस के प्रसुख नेता भी स्वय कौ भारी कठिनाई मँ पाते 
थे। क्योक्रि अव तक लोगों को प्रेरणा देने के लिए उनके पास मृदाथाकि 
इन अपधरर्जौ को य्य से ट्टाना रै” । यह विरोध का भाव ही उनकी प्रेरणा 
थी। जव वे परिदृश्य से हट गए, फिर जनता को प्रेरणा देने के लिए क्या 
वया? विशाल योजनार्णँ सोची यई, पर उन परं अमल करने के लिये जनता 
मेंपरेरणा ही नटी थी । चारिम्य का अभाव सर्वदूर दिखाई दे रहा था। मु 
एक घटना का स्मरण ट । एक विमाग-प्रमुख ने भारी आर्थिक घपला फिया 
था। उरे ठाकर दूसरा वर्हो नियुक्तं किया गया। उसने भी वही किया। 
तीसस लाया गया। घटनाक्रम वहो दुहराया गया । सव एक से वढकर एक 
थे। इसके पीछे जनता के घन का उपभोग अपने लोगो को कराने की 
मनीषा थी। 

इसका अर्थ यही हे कि शीर्षस्थ लोग ही भ्रष्ट ह! कोई चारित्य 
ही भ्रष्टाचार निर्मूलन विभाग है। अव एक ओर विभाग स्थापित किया 
जा रहा टै जो इस भ्रष्टाचार निमूर्लन विभाग को भ्रष्टाचार दूर करेगा। 


समाजवादी तानाशाही 

उन्लनि समाजवादी राज्य या समाजवादी पद्धति, जो कु भी के, 
सामने लाया । इसका काफी शोर मचाया गया। यह पद्धति दुभिया मेँ कभी 
भी, कीं भी सर्वोत्तम प्रमाणित नही इई हे! असल मे इतिद्यस तो कुछ 
अलग एी हे 1 यदि समाजवाद एक ही देश की सीमा में सीमित रहता हे तो 
यह हिटलर या मुसोलिनी का समाजवाद हो जाता है ओर जव सीमा 
लपिता हे तो रुसी अतर्षट्रीय साप्राज्यवाद बनता हे । ये योनौ प्रकार क्या 
श्रीलुरुणी समन्र खड ३ {रर्ल} 


कटर ठते रैर, घ्म देख चुके ?। जर्मी मे यह करर पनि का 
समाजचाद रट । य्दिर्यो कौ निकात श्या गया। विरोधि को कचना 
गया।स्सनेभी वशे किया। उन्यदेर्णोमेक्याली गरा? ग्मदेवर 
ठि।इसेताकाकाग्ण यही? 7फिदेन की सत्ता जिनके हर्थोर्मेरै, 
उन्रे घेयेकटोक ताग्रथणी अचिकार मिर्ने? समाजवाद की आर मे सत्तार्द 
दत या सतारूढ नेता तााशाी की ओर क्रमशं वड रटे १1 उत्पादन के 
सारे साधा अप टायमे ते स । मतलव, देण की जाता उनकी 
आनाधारी वी रे । अपी रोज की रोटी के लिण भी वह उक्की दयापर 
निर्भर ररेगी। विचार व कार्य का को रवातत्रय नर्ली। पशुओं-सी गति 
होगी । विरोधियों को वे अपने मार्गसेट्टा रै?) 
£-9० वर्प पूर्वं राप्रीय रवयसेवक सथ पर प्रतिवथ लगाया गया 
था। कटा गया कि महात्मा गधी की स्त्या के तिए जी वातावरण वना वट 
सघ के कारण था। वडा विधित कारण धा। कोई यह भी कह सकता है 
कि काभेस ने ठेसा वातावरण वनाया, जिससे देश का विमाजन होने से 
उत्पतन हुआ रोष टी महत्मा गयी की ष्त्या के तिए जिम्मेदार टै। यह 
अधिक तर्कसगत लगता 1 पर इस समटन को कुचलने के लिए उन्टे तो 
कर्द कारण कंटना ही धा। मेरे पास जीवत प्रमाण कि वौ हरमे कुचलना 
चाटते ये। महात्मा गौधी की टत्या तो उन्हे एक वाना दे गया, सरकार 
रिपोर्ट भी यष्टी कटती है । टर कोई यष्टी कट रहा है। 
एक पार्टी है जनसप। हाल. ही मे वनी टै । देश के कुछ भार्गो मे 

वट कुछ लोकप्रिय भी हई रै। पजाव ओर कुट अन्य स्थानों पर उत 
लोकप्रियता भी मिली &। आर्य समाजियों का पजाव र्मे कोई आदोलन चल 

रहा हे ओर जनसघ के मेता जेलों मेँ डाले जा रहे है । उन्हें यह कहकर 
कोडे मारेजा रटे कि तुम जनस्य के हो, तुम दिदी के समर्थक टो, 

काग्रेस के विरो में हो, इसलिए भुगतो ! जर्मनी व रूस में विरोधियों के 

विचार-स्वातत्य, अभिव्यक्ति-स्वातत्य को कचलनेवाली जो समाजवादी पद्चति 

अपनाई गर्ई थी, वही यहो भी लागू हो रषी है! क्या इसीलिए समाजवादी 

व्यवस्था उने चाहिए? भे यह निश्चित करटूगा कि यह एक एेला आदर्शवाद 

हे, जो व्यक्तियों के विकास मेँ योगदान नहीं दे सकता, कोई प्ररणा नर्ही दे 

सकता । इसीलिए राष्ट्रजीवन में भी राष्ट्रीयता का योध नर्हीं करा सकता । 

अपनी स्वय की कोई दृष्टि न होने के कारण यट नारा अपनाया गया। 

हमारे सस्थापक ने इस भवितव्य को अच्छी तरह सम्या था। उर्टोनि कटा 


{२३०} श्रीशयुरुवी समब श्छ २ 


याकि इस प्रतिक्रियावादिता को छोडो। हिदू से ब्रम करो, क्योकि हम हिव 
है। मातुभृमि से प्रेम करो, वर्योकि हम उसकी सतान हे। 


हिदू.रष्टूवाद को साकार करना होत्या 


इतने सारे सकट सम्मुख रहते क्या विघटनवाद की केवल चर्चा 
करना उपयुक्त ठोगा? कदापि नर्ही । क्या हम अपनी राष्ट्रीय चेतना को 
विस्मृत कर दे? क्या हम वाहरी प्रवाह मेँ स्वय को वह जाने दे? द्मे तो 
अपने राष्ट्र का सामर्थ्यं अपने वल पर स्थापित करना ठे। कभी-कभी हम 
कहते हे कि सरकार सटायतार्थ आएगी ! पर मेँ किसी पर निर्भर रहना नही 
चाहता । सरकारे आएगी ओर जार्णेमी पर जनता तो यष्टी रहेगी । अतत यह 
आवश्यक है कि एक संगटित, स्थायी स्वरूप वना रहे । 
ण्निणिधि 


१८ नींव क पत्थर बने 

(वगलीर, नववर १६५७) 
वगलीर एक श्रेष्ट विद्या-केद्र हे ! हमारे कार्यकर्ताओं ने चताया कि 
बुद्धिमान एव प्ूणत विकसित विचारो के विद्यार्थीगण यँ उपरिथत रेगे, 
यह जानकर यैं य्ह आया टहू। शिक्षा-केद्र ोने के कारण वह राषट्रोत्थान 

का प्रेरणा एव मार्गदर्शक केंद्र होमा यह अपेक्षा हे। 
मँ प्रारम एक रेस व्यक्ति के विषय से कर्द॑गा जो साधुपुरुष ठै 
तथा एक शिक्षा-सस्या के प्रमुख भी हें । उस व्यक्ति के प्रति मुन्ने वहत 
आदर हे । उन्होने अपना सपूर्णं जीवन दो वातों के लिये समर्पित किया दे- 
परमसत्य ईश्वर का साक्षात्कार ओर मानवसेवा । वे केवल आध्यात्मिक 
विप्यो के वारे मे ही नीं बोलते, कितु अपने देनदिन व्यवहार, परिस्थितिर्यो 
तेथा शिक्षा क्षेत्र एव राजनीति की विविध घटनाओं का परामर्श भी लेते है । 
इन दिनों अनेक लोगों की चर्चा का विपय एक टी रहा ठे, बह टै राजस्थान 
कानों की हडताल । उन साधु महात्मा ने मुज्े वताया कि राजनैतिक तथा 
सार्वजनिक कत्र के अनेक नेतागण विगत ५० वर्पो ते निरतर यही एक 
बातत कढत्ते आए ह कि विद्याविभृषित तरुण वर्ग ही राष्ट्र के आधारस्तभम 
है। परिणाम यह हुआ कि अपरिपक्व अनुभव के कारण विद्यार्थियों मेँ 
अहमन्यता का सचार हुआ दे, जो सर्वथा अतुचित हे । वस्तुत मत्येक व्यक्ति 
कै सामने हमे सेवा का आदर्शं रखना चादिए। तेवा का अर्थ हे जकार 


श्री शुरुषी समग्र ड ३ {२२} 


कटर ठाते रटै , टम देख चुके है । जर्मनी मे यट क्रूर पद्धति का 
समाजवाद रटा। यद्विर्यो को निकाल दिया गया। विरोयियो को कुचला 
गया।र्सनै भी वही किया। अन्यदेर्गोर्मेक्याहोरछरैट्मदेख रर 
ै। इसे लाने का कारण यही है न कि देश की सत्ता जिनके रघो सें, 
उन्हे वैरोकटोक ता शाही अधिकार मिले? समाजवाद की आड मेँ सत्ताग्ड 
दल या सत्तारूढ नेता तानाशाही की ओर क्रमश वद रटै ह। उत्पादन के 
सारे साधन अपने हाय मे ले रटे है। मतलव, देश की जनता उनकी 
आज्ञाधारी वनी रटे । अपनी रोज की रोटी के लिए भी वट उनकी दया पर 
निर्भर ररैमी। विचार व कार्य का कोई रवातत्रय नही । पशुर्ओ-सी गति 
होगी । विरोधिर्यो को वे अपने मार्गसेष्या रेह 
६-१० वर्प पूर्वं राष्ट्रीय सवयसेवक सथ परं प्रतिवध लगाया गया 
धा। कटा गया कि महात्मा गधी की हत्या के लिए जो वातावरणं वना वह 
सघ के कारण धा। वडा विचिते कारण था। कोई यह भी कट सकता रै 
कि काग्रेस ने रेता वातावरण वनाया, जिससे देश का विभाजन होने से 
उत्पत हआ रोप टी महात्मा गधी की हत्या के लिए जिम्बेदार है। यह 
अधिक तर्कसगत लगता टै। पर इस सगठटन को कुचलने के लिए उन्टे तो 
कोर कारण दरढना ही धा। मेरे पास जीवत प्रमाणे कि वो हमें करुचलना 
चाहते थे। महात्मा ्गौधी की हत्या तो उन्हें एक वहाना दे गया, सरकारी 
रिपोर्ट भी यही कहती हे । हर कोई यदी कट रहा दे! 
एक पार्टी हे जनसघ। हाल ही मेँ वनी है। देश के कुछ भार्गो मे 

वह कुछ लोकप्रिय भी हई है। पजाव ओर कु अन्य रथानां पर उसे 
लोकप्नियता भी मिली है। आर्य समाजिर्यो का पजाव में कोई आदोलन चलं 
रहा & ओर जनसघ के नेता जेल मँ डाले जा रहे हे । उन्हे यष्ट कहकर 
कोडे मारे जा रहे ढै कि तुम जनसघके हो, तुम हिदी के समथक हो, 

कग्रेस के विरोध मे हो, इसलिए भुगतो। जर्मनी व रूस में विरोधिर्यो के 

विचार-स्वातत्र्य, अभिव्यक्ति-स्वातत्य को कुचलनेवाली जो समाजवादी पद्धति 
अपना्ई गईं थी, वी यदं भी लागू छे रही है! क्या इसीलिए समाजवादी 

व्यवस्था उन्हे चाहिए? भँ यढ निश्चित करहरूगा कि यह एक एसा आदर्शवाद 

हट, जो व्यक्तियों के विकास मेँ योगदान नहीं दे सकता, कोई प्रेरणा नहीं वे 

सकता । इसीलिए राष्ट्रजीवन मेँ भी राष्ट्रीयता का वोध नहीं करा सकता। 

अपनी स्वय की कोर दृष्टि न होने के कारण यह नारा अपनाया गया। 

हमारे सस्थापक ने इस भवित्तव्य की अच्छी तरह समज्ञा था। उन्टनि कटा 
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याकि इस प्रतिक्रियावादिता को छोडो । रिदू से प्रेम करो, क्योकि हम हिवू 
ह। मातुमृमि से प्रेम करो, क्योकि टम उसकी सतान है। 


हिद्‌ ष्दवाद क्छो शाक्छार करना होगा 


इतने सारे सकट सम्मुख रहते क्या विघटनवाद की केवल चर्चा 
करना उपयुक्त होगा? कदापि नर्टी । क्या हम अपनी राष्ट्रीय चेतना को 
विस्मृत कर दे? क्या टम वाटी प्रवाट मेँ स्वय को वट जाने र्दे? ह्मेतो 
अपने राष्ट्र का सामर्थ्यं अपने वल पर स्थापित करना &ै। कभी-कभी टम 
कलते है कि सरकार सटायतार्थं आएगी ! पर मै किसी पर निर्भर रहना नहीं 
चाहता । सरकारे आएगी ओर जाएगी पर जनता तो यही रहेगी । अन यह 
आवश्यक रै कि एक सगटित, स्थायी स्वरूप वना रहे! 
चिणि 


१८ नीव के पत्थर बने 


(वगलीर, नववर १६५७) 
वगलीर एक श्रेष्ठ विद्या-केद्र टै । हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि 
बुद्धिमान एव पूर्णत विकसित विचारों के विद्यार्थीगण य्ह उपस्थित रहेगे, 
यह जानकर भँ य्ह आया हू। शिक्ना-केद्र छोने कै कारण वह राषट्रोत्थान 

का प्रेरणा एव मार्गदर्शक कद्र टोगा यह अपेक्षा £! 
भँ प्रारम एक एते व्यक्ति के विय से कया, जो साधुपुरुष दै 
तथा एक शिक्षा-सस्था के प्रमुख भी हैं । उस व्यक्ति के प्रति मुञ्चे वहुत 
आदर है। उन्होनि अपना सपूर्ण जीवन वो वातो के लिये समर्पित किया है- 
परमसत्य ईश्वर का साक्षात्कार ओर मानवसेवा ! वे केवल आध्यात्मिक 
विषयों के वारे मेँ ही नटीं चोलते, कितु अपने देनदिन व्यवहार, परिस्थितिर्यो 
तथा शिक्षा क्षेन एव राजनीति की विविध घटनाओं का परामर्श भी लेते टे । 
इन दिनों अनेक लोगों की चर्या का विषय एक ही रहा है वड है राजस्थान 
के छान की हडताल । उन साघु मदात्मा ने मुज वताया कि राजनैतिक तथा 
सावजनिकं क्षेत्र के अनेक नेतागण विगत ८० वर्पो से निरतर यही एक 
वात कहते आए ह किं विघाविभूपित तरुण वर्गं दी राष्ट्र के आधारस्तम 
है। परिणाम यह हुआ कि अपरिपक्व अनुमव के कारण विद्यार्थियों में 
अहमन्यता का सचार हुआ है, जो सर्वथा अनुचित हे । वस्तुत प्रत्येक व्यक्ति 
के सामने हरमे सैवा का आदर्श रखना चाहिए । सेवा का अथं है अहकार 
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का नाश 1 सेवाधर्म ही हमारे स्वभाव का अगभूत गुण हना चाहिए । यही 
वात उनं महात्मा नै कही । 


आधारस्तभ नर्ही आधारशिला 


लोक-कल्याण तथा लोगों की परिस्थिति मेँ सुधार लाना ही मिशन 
का लक्ष्य रहेगा, यह वात सुनकर परमटस श्रीरामकृष्ण वोले, लोर्गो की 
चिता करनेवाले आप कौन है? आपका धर्म हे केवल उनकी सेवा करना। 
कारण, वे सव साक्षात्‌ नारायण के रूप हे / इसका अर्थं यह हुआ कि 
नि स्वार्थ सेवा वह है, जलँ अहकार को कोई स्थान नदीं हो । हे एेसा 
आदर्शं निर्माण करना दे। अहमन्यता ही विनाश की पहली सीटी हे। मँ 
यही वात अपने तरीके से कहने आया हं कि हरमे आधारस्तम न्दी, 
रष्ट्रप्रासाद की नीवं के पत्थर चनना चाहिए । नीव का पत्थर अदृश्य रहता 
है, उसका आकार भले ही सुदर न हो, कितु वह प्रासाद का प्रमुख आधार 
होता है । यदि वह हलचल करेगा, दुर्बल दोगा तो पूरा प्रासाद गिर जाएगा। 
प्रासाद के सीध तथा मध्यवती धुमर्टो से भी अधिक महत्त्वपूर्ण नीव का 
पत्थर होता े। उसमें केवल स्वय को मिटा देने की कामना रहती है। 
राष्ट्रसेवा में समर्पित, नि स्वार्थ, अनाम जीवन ही लोगों को सच्चा मार्गदर्शन 
कर सकेगा । केवल उपदेश देने से तथा नेता वनकर धरूमने से यह कार्य 
असभव है। 


भिक्षा देहि ' वुत्ति त्याज्यहे 


राजस्थान के छात्रों के आदोलन का प्रमुख विषय धा- शिक्षा-शुल्क 
की वृद्धि का विरोध । स्वतच्र देश में शिक्षा नि शुल्क होनी चाहिए-- यह वात 
चीन तथा कश्मीर का उदाहरण देते हुए कटी गई 1 पर नि शुल्क शिक्षा रत 
एव चीन जैसे एकतन्री तानशाही देश मे टी सभव हे । लेकिन क्या आप 
तानाशाटी चाहेगे? अपना स्वतत्र व्यक्तित्व खोना चहिगे? किसी ने कश्मीर 
में एम ए तक शिक्षा नि शुल्क होने की वात कही हे । लेकिन वे क्र शासनं 
से करोड़ों रुपयों की लूट करके नि शुल्क शिक्षा दे रे है । पर प्रचार यह 
हे कि कश्मीर सरकार नि शुल्क शिा देती ठे। यट तो ठेसी वात हुई मुच 
जैसा कोई फकीर ग्राम-मोजन अथवा सदस्नभोजन के लिए आए ओर कटने 
लगेकिमैँही सव लोगों को खिला रहाहू। 

अपना दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इस विपय में मै कुछ उदाहरण 
देता हू। महाराष्ट्र के विख्यात विदधान श्री रानडे जी का ही उदाहर लँ 
{र्श्य शीद्युरुपणे चमग्र शठ २ 


उग्फा यचपा अत्यत दरिद्र अवस्था मे गुजरा! पच धरो मे "मधुकरीः 
(भिषा) मगर पे अपना पेट मरते ये अर देवालय मे वैटकर वरं के 
दीपक के उजाले मे अष्यया करते धे) कटोर परिश्रम से टी वै बडे हए 
च न्यायमूर्ति य्नँ। 

येगाल के श्रेष्ट विद्याथ्ारयी श्री द्श्परचद्र विदासागर ने ट्रिक लेने 
कै याद नीकरी कर अपा महावियाल्यात अम्यास पूरा किया। स्वामी 
गमतीर्थ, मिक पूर्वा्म का गम तुलसीरामः धा, ने उपजीविका के अभाव 
यै पारण सन्यस्त जीवक को र्वील्लर नं किया था। वे गणित वियय के 
प्राध्यापकः धे! अपना व्यवसाय त्यागकर वे साघु यै थे। अत्यतत निर्धन 
परिवार भ जन्म तेते के कारण उतवा वचपन अत्यत अमाव में वीता था। 
उस यक्त वी सामाजिक प्रथा के अुसार उनका वालविवाह हुआ धा। 
पिना चा^्तेयेकिर्शद्रिक ल कै वाद वे सरकारी नीकरी कर अपने 
परिवार फा पालम-पोपण करें! शस विपय को लेकर उनकी अपने पितासि 
सरपट एई । आज के वियार्थियों के समा पिता-पुत्र का इगडा नीं था। 
यट आदर्शं कं तिए या। वे उच्च रिका ग्रहण फरना चाहते थे। पिता-पुन 
दोनो अपनी यातत पर अधिग ये। रुष्ट पिता ने उन्टे घर से निकल जाने 
को काल) पिता कफो साष्टाग प्रणिपात करये घर से निकनने लगे। तव 
पित्ता ने क्टा- “अपी पत्नी को भी साथ ले जाओ।' उस वक्त वे १ वर्प 
कै थे ओर उनकी पत्नी ८ वर्प की थी। एक अत्यत छोटे कमरे मे « अने 
प्रतिभा किराए पर ये सपत्नीक रटे लगे। भैद्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण एेने के कारण एक सस्था में शिक्षक की नीकरी करते हुए सस्कृत 
विषयमे ण्मए की परीधा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की! व्र्वर्य धर्मका 
पालन करते एए वै अपना तथा पत्नी का खाना स्वय वनाते ये। कोई 
भिखारी की पत्नी न करै, इसलिए उन्टोनि पत्नी को मायके जाने की सम्मति 
नले दी। आञ्याकरी पतनी ने भी अपना पल्नीधर्म निमाया। एसी थींये 
मान विभूति । पत्नी की सम्मति से ही दो पुनो का भार उसे सीपकरवे 
सन्यासी हए धे। 
हमाय दृष्टिकोण 

रेत्ते लोग ष्टी धैर्य एव दुढ निश्चय के साय सारी कटिनाइ्यों को 
पार कर जाते &। इसके लिए “भिक्षा देहि" वृत्ति तथा अहमन्यता को 
त्यागना पडता ह} हमे आदर्शवादी होते हुए भी वास्तववादी ठोना चाहिए, 
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ताकि हमारे वलस्थाने तथा कमजोरिर्यौ हम जान सके । हमारे व्यक्तिमत्व में 
आदर्शवाद एव वास्तववाद का समन्वय होना चाहिए । सवते महत्वपूर्णं वात 
है चारिव्र्य! व्यक्तिगत चारित्य तथा राष्ट्रीय चारित्य का विकास छेना 
चादिए । समाजकार्य के प्रति समपूर्ण, नि सकोच समर्पण ही हमारी मृलमृत 
प्रेरणा होनी चाहिए । 


हम वनुभाव की वाते तो करते है, कितु दैत मँ जाने कै वाद 
वरहो के अभावजन्य मानव-जीवनं का नग्न दर्शन लेता है, तव उस 
वास्तविकता से दूर भागने की इच्छा होती हे। तव ये उदार मनस्कता की 
वाते दभ लगती ह भ अपने देश का उदाहरण देता ह। एक मष्ाशय 
्रामविकास-कार्य के लिए एक गवि मेँ गए। उन्हे तिलं का तैल खाने की 
आदते थी, परतु वर्ह के लोगं को “जवस का तेल खाने की आदत धी। 
वे महाशय उस तेल की गथ भी नहीं सट सकते धे! फिर खाना फते खा 
सकते धे? उन्टे एेसा लगा मानो वलं का सारा वातावरण दुर्गधमय टौ गया 
हो! एक दिन भी वों टटरे विना वे लीर आए। भेट रोने के वादने 
उनत्ते प्ा- “आखिर वात क्या है ^ उन्ठोनि कटा कि च्वौ का सपूर्ण 
वातावरण्ण असहनीय दै। देसी मानत्तिकता से क्या हम समाजसेवा कर 
सकते हँ? कितने लोग कसीटी पर खरे उतरेगे? 


व्यावहारिक्छ मार्गं 


एक व्यक्ति को मल्लयुद्ध करने को कहा गया । उसने उत्तर दिया- 
“रे वस्त्र उतारकर मल्लयुद्ध नीं कर सकता । परे कपडे पहनकर यदि 
मल्लयुद्ध करना हो तो मे तैयार ह मैने उससे कटा, फिर मच्छरो से 
लडी ! कितने भिन्न प्रकार के लोग इस ससार र्मे, यह हम वास्तवं मेँ नटीं 
जानते । विविधता की हमे कल्पना भी नीं । 

जनमानस क लवक का दूसरा छोर है- भै ओर मेरा परिवार। 
कितु केवल अपना स्वार्थ, अपना परिवार इतने सकुचित वातावरण भें ही 
मनुष्य नदीं रह सकता । उसे साथी चाहिए, परिवार चाहिए, समाज चाहिए । 
कहते & कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हे । केवल परिवार के अवगुटन में ही 
वह नही रह सकता । उसकी दुष्टि विशाल बननी चाहिए } क्या हम स्रघुण 
मानवता का आदर्श सामने रख सकते हें? यह भी हमारी मर्यादा के बहर 
होगा। किल परिवार बहुत छोटा परिग्रकष्य डे। इन दोनों सीमाओं का 


सतुलित अर्थात्‌ सुर्णमध्य है- रार की सेवा । आगरा के एक प्रसिद्ध 
{२२०} री दुरखी समव स्वरड ३ 


अधिवक्ता से मेरी भेट हुड । उन्ने कहा- “यदि मेँ मानवता के विषय में 
नही सेच सकता तो केवल परिवार के वियय मे क्यों न सी?" भने उत्तर 
दिया "केवल ब्रह्म सत्य, जगन्मिथ्या इत वात का विचार करते-करते हमारा 
जीवन तथा सुख ही उध्वस्त हो जाएगा। केवल सद्ुचित, मर्यादित, 
पारिवारिक दृष्टि का भी परिणाम यही होगा। अत हमारे शास्वौ मे एक 
मार्ग चताया हे- अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति के दोप को नकारकर मन को 
सपूर्णत सतुलित रखना आवश्यक हे! अत राष्ट्र सेवा ही मध्यम मार्ग हे! 


रष्ट्‌ अर्थ्‌ 

अव प्रश्न यह उठता टै कि रष््र क्या है? राष्ट्र के लिए मातुभूमि 
एव उस भृमि के प्रति श्रद्धाभाव रखनेवाले लोग आवश्यक है, जिन लोगो 
म समान परपरा, समान आदर्शं, समान भय, समान आकाक्षापं है, उस 
समाज को “राष्ट्र कटते हे ! सरल शब्दों मेँ यह हिदू रार हे । यह हमारी 
मातुभूमि ठै] हम यलं कितने काल से रह रहे है, यठ हरमे ज्ञात नदीं े। 
जिन लोगों मे यह समाज भावना, सास्कृतिक तादात्म्य ण्व सुचि में 
एकात्मभाव दिखाई देता है, वे सव वर्तमान भारत में हिदू कहलाते है । यरो 
रहनेवाले दूसरे लोगो की रुचि हिन्दू समाज की मुख्य धारा से सघर्पं करने 
की हे। जिसे तात्िक सधर्प हे, रएेतिहासिक शत्रुभाव टै, रुचिभिन्नता 
रखनेवाले समृ को एकत्र कर एकात्मराषट्र कसे निर्मित किया जा सकता 
&ै? अत इस वारतविकता का आकलन होने पर राष्ट्रजीवन का सपर्ण 
स्वरूप हमें दू" के रूप में दिखाई देगा। 


दृष्टिकोण का अघ्राव 


इन सव वातो का ज्ञान होने पर हमें क्या करना आवश्यक है, इस 
चात पर ध्यान देना चाहिए । कुछ लोग क्ते हे कि देश में निरक्षरता एव 
दारिद्रय विपुल प्रमाण में ठे । इन दोपों को नष्ट करने के विविध प्रयास किए 
जा रहे है! कुछ लोगो ने भीतिक उन्नति का कार्य लिया है, कोई गरीर्वोँ को 
अन्नदान करते ई, कोई अस्पताल खोलते टै, तो कोई साक्षरता अभियान 
चलाते टै । पचवार्पिक योजनाओं की सफलता के लिए विविध प्रयास किए 
जा रटे हे । ये योजनाएं साकार कव होंगी? यह हमें ज्ञात नदीं है । सभवत 
उस समय तकं लोग जीवित ही नीं रगे । कुछ लोग कहते ह कि देश 
जितनी जमीन है, वह सव लोगो मेँ समान रूप से विभाजित करनी चाहिए। 
कितु इन सव उपायों से समस्य नदीं सुलक्ञेगी । इन सव दोप का मूल 


श्री शरुर्ती शमब्य खड ३ {२३५} 


कारण यटी र कि एकात्म राष्ट्रीय भावना कै सुदृढ वधन हमने तोड दिए 
है । परिणाम यद हआ कि सुसरगटिते रा्रजीवन का देश मे अभाव हो गया 
ओर इसी के चलते अनेक समस्याः पैदा हुई । 


लोग कटते ह कि अनाज के अभाव कै कारण टर्मे पीडाहो रही 
है। यह तो सर्वज्नात हे कि गेहूं एव चावल- वे भी अच्छी किम्म के, अपने 
देश से वाहर भेजे जाते है 1 यट भी कत्ते हि कि ईरान मेँ इस देश का सवते 
मर्हेगा चावल सस्ते दाम मे विकता टै । हमारा उच्च कोटि का चावल ओर 
अति सस्ता दाम । इथर हम वर्मा, चीन ओर स्याम से चावल का आयात 
करते ह । आस्द्रूलिया, कनाडा इत्यादि देशो से ट्म गहू का आयात करते 
ह । कुछ विशेष प्रक्रिया दारा सत्व निकालकर वे हमारे पास भूसा भेजते है, 
कितु गेहूं ऊपर से अच्छा दिखता &। 
भूदान आदोलन मेँ लोगों को अपने रवामित्व का अधिकार त्यागने 
को कहा जाता &। स्वामित्व का त्याग एेच्छिक होना चादिए, एेसा वे मानते 
है । जमीन पर अधिकार छोड देने के वाद यह दिखाई देगा कि सामूहिक 
खेती के विषय रमँ उन्हे अल्प ज्ञान है। उसके पश्चात्‌ शासकीय तन 
सर्वाधिकार अपने हाथों मे लेकर लोगों की केवल खेती करनेवाले कृपि के 
यैल वना देगा । एक वार स्वामित्व प्राप्त हो जाने के वाद उसे चालू रखने 
भे सत्ता को कोई कटिनाई नही होगी । हुकुमशादी का यह सवसे आसान 
मार्ग हे 1 अव चीमा कपनिर्यो का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है! यदि कोई निजी 
शिक्षा सस्था है, तो लोग कहते ह कि शासन को उस सस्था को चलाने हेतु 
अपने हाथ मे ले लेना चादिए। 
नागपुर में डाक तथा तार कर्मचारियों की परिषद्‌ मँ उपस्थित 
रहने हेतु मुञ्े निमत्रण दिया गया था! उस समय भें नागपुर में नटी था। 
आने के पश्चात्‌ मैने परिषद्‌ की कार्यवाढी तया पारित प्रस्तार्वो को देखा । 
प्रस्तावों मे उनकी वहुत सारी मेगिं थीं । अपने पाल्यो को नि शुल्क शिक्षा, 
नि शुल्क आवास, नि शुल्क वैद्यकीय सेवा ओर भी अन्य अनेक गिं थी । 
वे प्रस्ताव पठने के पश्चात्‌ मैने कटय कि इसके वाद एक ही मोग बाकी रह 
जाती हे कि शासन उनके लिए सताने पैदा करे! मनुष्य को शोभा न 
देनेवाली ये वाते थीं । इतने कठोर शदो का प्रयोग यै कभी न करता, यदि 
उन प्रस्तावों मेँ आत्मसम्मान, जिसकी मुञ्चे प्रत्येक देशवासी से अपेक्षा है को 
ठेस पर्हुचानैवाली वते नदीं होतीं । इन वार्तो से तो हम एकाधिकारशाही 
शासन व्यवस्था की ओर जा रहे है। 


{२३६} श्रीश्ुरुखी समश्च ख ३ 


अत इन सर्व-व्याधिययो का मूलभूत एकमात्र उपाय यदी हे कि 
देशवासियों में रष््रीयता की भावना एव समुचित राष्ट्रीय दृष्टि निर्माण कर 
प्रत्येक व्यक्ति का हदय विशुद्ध आदर्शं से इस प्रकार प्रभावित करें कि वह 
रट्रसेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सके । इस कर्तव्य के प्रति हमें 
तीव्रता से जुट जाना चाषिए । दुनिया मेँ जाकर हम कुछ उपदेश करना 
चाहते है, तो प्रथम हमें स्वय अधिक अच्छे नागरिक वनना चाहिए । हमारा 
जीवन समन्वयपूर्णं ओर अनुशासनयुक्त रहना आवश्यक हे । इसका प्रारभ 
ह्मे स्वय से ही करना पडेगा। कितु प्रारभ कसे करे? 


आत्मघाती मानसिकता 


एक दिन एक महाशय ने शैक्षणिक योजनाओं के विषय मे भापण 
मे हमारे एक सम्माननीय नेता श्री दिवाकर जी का भाषण उद्धूत करते हुए 
कहा कि भारत को सारे ससार का शगुरुस्थानः पुन प्राप्त करना चाहिए । 
मने उनसे कहा कि श्री दिवाकर जी तो सोचते टै कि उग्रेजी भाषा को 
जग्रस्थान देने से भारत ससार का गुरु हो जाएगा। विदेशी भाषां को 
अग्रस्थान देने से या विदेशी मानसिकता का दास होने से भारत गुरु नहीं 
वन सकता। दास ठोते हुए हम ससार का नेतृत्व करेगे, यहं कहना केवल 
ढंग हे। प्रत्येक व्यक्तिं को कितने भयानक न्यूनगड ने जकडा हज ह । मुज्े 
मेरी तरुणावस्था के दिन याद आते हे मँ विधि शाखा का छत्र था। उन 
दिनों भने दाढी वढाई हुई थी 1 कछ लोग मेरी दाढी पर व्यग्य करते थे, पर 
भने कभी उसकी चिता नीं की। वे मुन्ने टीक से जानते भी नौ थे। एक 
वार उन्टौने महाविद्यालय के एक प्राध्यापक को मुज्ञसे मित्रतापूर्वक वाते 
करते हुए देखा । वाद. मेँ उन्टे पता चला कि मेँ अनपढ न्दी धा ओर जो 
प्राघ्यापकं मुञ्लसे वाते कर रहा था वह मुह्चसे पद मेँ छोटा धा। मैने जव 
दाढी वढाई तव, लोग मेरे विषय में क्या करेगे, इस वात की चिता कभी 
नहीं की। अपने प्राचीन -ऋषिर्यो की तरह ओर उनके साथ पूर्णत सहमत 
छयोते हुए भनि दाढी की मेरी नाभि तक बढने दिया था। मे अपनी पद्धति 
से उन भव्य आदर्शो का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहा धा। यदि हम 
उग्रेन अमरीकी या रूसी जीवन व्यवहारो की प्रतिलिपि वनते ठ, तो क्या 
यह अथ पतन नहीं होगा? कित ग दु खद दृश्य होगा वहा उन वधन से मे 
मुक्त होना है। न्यूनगड इटक देना डे। वास्तव मे अपनी जीवनपद्धति 
अपनाने में लज्जा कैसी? 
शरीशयुरुषी समब्य खड ३ {२२५} 


मुञ्चे दुनिया का एेसा समाज दिखाइए, जिसने हमारे जैसे अनेक 
सकटौ का सामना किया ओर वर्तमान काल तक टिका हुआ है । केवल हम 
ही टिक सकं है। अव हम समाजवाद के विषय मेँ सुन रहे ्ै। यह 
समाजवाद कुछ काल मेँ धूल मे मिल जाएगा) उसे कुछ टीस आधार ही 
नहीं हे । तथाकथित राष्ट्रीय समाजवाद, अतरराट्रीय समाजवाद अर्थात 
साम्यवाद यै सवरूप कुछ समय के वाद नष्ट हो जाएंगे । फिर मानवता के 
दीपस्तभ के समान स्थिर रहनेवाला क्या है? एक अमर समाजव्यवस्था 
हमारी विरासत हे। वाह्य आक्रमणं का सामना करनेवाले अभे दुर्ग के 
समान वह खडी है । इसी सस्कृतिक विरासत के कारण हम अभी त्क टिके 
हुए है । हरमे यह वात कभी भी भरूलनी नहीं चाहिए । फिर हम स्यनगड से 
ग्रस्त क्यों है? क्यो दूसरी समाज व्यवस्थाओं की प्रतिलिपि वर्ने? 


अत हम स्वय से दी प्रारभ करे। मानसिकता ममे क्रातिकारी 
बदलाव उत्स्फूर्तं होने चाहिए । जो चु भी विदेशी हे, उसे हमें सपूर्णततया 
नकारना चादिए । इसका अर्थ यह कि दूसरी समाज~व्यवस्था से हरमे जौ कुछ 
स्वीकारना है, सोच समञ्जकर स्वीकारना चाहिए । हम अन्न खाते है, पचाति 
ठे ओर शरीर में शक्तिसचय होता हे लेकिन अन्न का शरीर पर बाहर से 
लेप नहीं करते। हमारा शरीर वटी रहता ह ओर पचाने से अधिक 
शक्तिशाली वनता है। इसी तरह ज भी अच्छा हे उसका चयन, पाचन 
करके राष्ट्र-शरीर मेँ आत्मसात करना चाहिए । कितु आज ठम बाहर से 
अनेकं विचारों को ग्रहण करते है, उससे भले ही ठम शक्तिटीन हो रहे हीं। 
जो व्यक्ति अन्न पचन नटीं कर सकता, वह अन्न के वोञ् से ही कुचला 
जाएगा । उस व्यक्ति के समान ही हमारा भवितव्य ठोगा। एक महाशय ने 
मुढमसे कडा जव रमे दिल्ली आया, तव म्ये लेया कि मैं लवन या न्यूयार्क 
मेदी दहूं। यह ठेसा ही चलता रहा तो इस देश का कोई भविप्य नदीं लेगा! 
वह मानी दूसरे देश का उपग्रह बनकर रहं जाएगा । 

इस परिस्थिति को वदला हे तो हमारी विचार-परक्रिया मे सूरण 
परिवर्तन होना चादिए । कितनी विचित्र वात डे कि अग्रेजी भापा मे बोलकर 
सोचते ह कि हम महान अतररषट्रीय व्यक्ति ह । परतु यह आत्मविश्वास कं 
अभाव कै अतिरिक्त कुछ नदीं हे । ठमने रूस मेँ एक महिला राजद्रूत भेजी 
थी। उसने अपना परिचय-पत्र अयेजी में दिया । रूस के विदेश मनालय ने 
उस्ने यह कटते हुए वापस किया किं यह आपकी राषट्रभापा नटी दै, कृपया 
हिदी मेँ भेजिए । तव परिचय-पन की हिदी प्रति भेजी गदः । उन्डोने उसे भी 


{रसन श्री शुर्खी शमब्र खट २ 


ग 
यहे कहते हए वापस भेजा कि परिचय पत्र गलत 1 यह कितना वड 
अपमान हे, इतनी भर्त्सना के वाद भी टम कलते है कि भारत को ससान 
का गुरुस्थान प्राप्त होगा । मराठी भाषा मे गुरु" का अर्थ हे गाय वटो 
या जानवर । हमारे व्यवहार से टे इस अर्थ का गुरुस्थान मिलेगा- किर्सं 
के होके हए मक जानवर । 


नि श्वार्धसेवा 


। 
एक भाण मेँ टमारे प्रथानमनी ने कहा कि उन्हे सेवा शब्द पसद 
नटीं हे। उन्टे 'सटयोग शब्द पसद हे ! जव हमे यट ज्ञान होगा कि प्रत्येक 
व्यक्ति उसी महान दिव्य शक्ति का अश हे तव सच्चे सयोग का आदर्श 
आविष्कृत होगा! किसी प्रकार के सकोच के विना हम सेवा करेगे। हे 
इश्वर, भ आपकी सेवा करेगा । कृपया मुञ्जे सतति-सपत्ति दो- इस 
अभिलापा से सेवा नटीं ठो सकती । एक श्लोक मेँ सेवा का सत्य स्वरूप 
प्रकट किया गया है- हे ईश्वर, मुञ्ञे सारी दुनिया का राज्यपद, स्वर्ग, 
पुनर्जन्म से मुक्ति पाकर मोक्षप्राप्ति नहीं चाहिए । मेरी केवल यही अभिलापा 
कि इस ससार मे वारवार जन्म लेकर ससार के दुख दूर कर सकृ 
सेवा हेतु अधिक शक्ति, अधिक ज्ञान ईश्वर से प्राप्त करना हमारा आदर्शं 
होना चादिए। “सर्व ज्ञान, शक्ति तथा मेरे पास जो कुछ भी दे रसेमें 
समाजसेवा के लिए समर्पित करता हूं। भने सव कछ दे दिया टे, अव मेरी 
ओली रिक्त टै । इसी रिक्तता के समाधान से मेरा मन भर दे। यही मेरे लिए 
लोली भरना टे। 
इसका अर्थं यट है कि तीव्र राष्ट्रीय भावना एव अनुशासनयुक्त 
जीवन का अभाव टी हमारा मूलभूत दोप हे। समन्वय तथा सजीवन से 
यह महान देश अपने वल पर खडा होकर ससार में गरिमा प्राप्त कर 
सकता है । हमारे जीवन की महानता सै, हमारे जीवन के अमर एव दिव्य 
आदर्शं से तथा हमारी धैचारिक क्राति से वह गरिमा प्राप्त कर सकता है। 
अते आइए हम सव एकच्र आकर शक्तिशाली राष््रजीवन का निर्माण करे । 
अनुकरण्ण की इच्छा नपुसक मनुष्य का लक्षण दे । ठम मनुष्य का वडा म" 
अर्थात मर्द मनुष्य चाहिए 1 हरमे तेजस्वी, वलशाली मनुप्य चादिए्‌। सप्रति 
ठमारा समाज नपुलक पुरुषां से भरा हे । हरमे पौरुष एव धेयशाली “नर 
चाहिए । जव नारायण (दिव्य ज्ञान) तथा नर (दिव्य पौरुष) का समन्वय 
होता हे, तय सर्वत्र विजय होती हे ! अपनी नीव अभेद्य, अचल प्रभावी करै 
यही आपसे अनुरोध हे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह ह्मे शक्तिशाली 
शरी शुरण समन्य खड उ {रर्€} 


सुलित ठेला राष्रमीवन जिसमे सकट का सामना करने की शक्ति हौ तथा 
जो सारे ससार मे अभेद्य तटवदी की तरह खडा टो। 
णिणििः 


१६ खब्दूीदन को प्रभावित कथनाहै 


(दिल्ली, अक्तूवर १६६५) 


एक वार एक मिति ने पाकि क्रे का सप के प्रति दृष्टिकोण 
मे वदलाव कव आया। मैने मित्र को वत्ताया, यह दृष्टिकोण सन्‌ १६३७ 
से बदला, जव वट सत्ता मेँ आई । सामान्यत सत्ता में नथाष्ोतादहीहै। 
नशा न करनेवाला व्यक्ति, जव प्रथम वार नशा करता टि तव उत्ते अधिक 
नशा चठता ै। काग्रेस के साथ यही हुआ) 
एक काग्रेसी ने तो यरा तक का कि "हम शद्शाह है। हमारे 
चरणी के पास वैटना ही आप लोगों के तिए उचित हे। म सदिग्ध वात 
नहीं कह रहा हूं। मेरे पास उनका पतर ै। उस पा को प्रत्येक अक्षिर 
सत्तामद की भावना प्रगट करता हे । दिदरूसमा ने भी इसका प्रयास किया कि 
सध उनके खमे मेँ प्रवेश कर, उनका अनुगमन करे) सघ नै जव यह 
अस्वीकार करिया तव सेवे भी नाराज रटने लगे। 
0 


२० अवधिक आवश्यकता 


(नागपुर, सन्‌ १६६४) 

प्रवास मे जरला कटीं जाता हूः अपने स्वयसेवक बवधुओं ओर वों 
कै सम्माननीय नागरिको से यही कहता हूं कि इस कार्य के प्रति अपनी 
सहानुभूति को कार्यरूप मे परिवर्तित करे । अपने स्वयतेवक वधुजं कों 
सठकार्य कर, इस कार्य के विस्तार में अपना योगदा दे! स्वय इस कार्य 
भें जुटा दुः माज इसीलिए भ यह अनुरोध नीं करता। वैसे भी किसी का 
यह ज्युकाव हो तो उसे दोष नदीं दिया जा सकता, पर भँ उस वृत्ति से यह 
सव नां कठता। हमारा पालन-पोषण हिदू परपरा गँ हुआ टे, एक एेसी 
परपरा, जिसने भगवान श्रीकृष्ण के समान महान विभूतिं कौ जन्म दिया । 
उन्ोनि समस्त नुरा्यो को उखाड फेंकने के लिए साम्यंशाली यादव 
साम्राज्य का निर्माण किया। लक्षय पूर्ण हौ गया ओर उनन्ौनि देखा कि यादव 
{र्ट} श्रीश्युरुखी खमन स्छठ २ 


उन्मत्त हो गए है, विकार्य से ग्रस्त दो रटे है, उनके महाप्राण के वाद 
उनपर कोई नियतनरण नहीं रह पाएगा, मानव जाति के लिए वे एक सकट 
वेगे, तो भगवान कृष्ण ने स्वय ही यादवो के विनाश की लीला रची । यह 
है हमारी परपरा । टम कमी किसी के पक्षपाती नहीं रटे ! इस कार्य को सुदृढता 
पराप्त हो, इसी हेतु हम कार्य करते हे। यह लाभदायी हे, आवश्यक हे। 


हमारा सस्कार-केद्र 


हममे से अधिकाश के लिए यट कोई अनजाना कार्य न्दी हे) 
काफी लवे समय से आपका इससे सपक रहम है। सन्‌ १६२५ में उगली पर 
गिने जा सकने योग्य तरुणो को साथ लेकर यह कार्य नागपुर मँ प्रारभ 
हज धा! पर आज हमारी शाघार्णँ सभी प्रमुख नगरों, शरो, छोटे स्थानं 
तथा वनवासी कत्र मे भी फली है । यह कार्य वढ रहा है । शाखा के दैनिक 
कार्यक्रमों की रचना एेसी की जाती हे कि उत्साह वे, कुछ मनोरजन हो, 
मस्तिष्क ताजा हो ओर साटस तथा आत्मविश्वास वृद्धिगत हो ! सहकार्य, 
अनुशासन, गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता को इस ति प्रयुक्त करने का भाव हम 
विकसित करते दे, जिसका अधिकाधिक सुफल मिले ओर अपने विस्मृत 
सस्कारों को पुन जागृत करके व्यक्ति-व्यक्ति इस राष्ट्र के अधिक स्वस्थ, 
सामर्थ्यशील, विजयशाली स्वरूप को पाने के लिये प्रेरित हो। 


पतन क्ता कारण 


सघ के सस्थापक, जिन्हे मातृभृमि के प्रति ओर यहो की जनता के 
परति ज्वलत प्रेम था, ने उस समय के सभी आदोलनों ने वाल्यकाल से ही 
भाग लिया था। हिदू महासभा, काग्रेस आदि उन्टीं मसे हे । प्रत्येक स्थानं 
पर उन्होने पाया कि सारे प्रयासों के वाद भी कुछ कठिनाूया है । उन दिनों 
प्रत्येक कार्यकर्ता, वडा हो या छोटा, ने अपना लक्ष्य अग्रजो को हटाने का 
ठी रखा था, क्योकि उनका हम पर राज था । कोई भी उसे सहन नहीं कर 
सकता था। यह विरोध का भाव प्रधानत सभी नें व्याप्त था। पर सव के 
ठमारे सस्थापक जानते ये कि कोई भी ठेसा कार्य, जो केवल विरोध का 
आधार लेकर चल रहा ठो, बढ नहीं सकता, अपना लक्ष्य नटीं पा सकता। 
उनके सम्मुख प्रश्न उपस्थित हुआ कि किस स्वातत्रय के लिये यह सपर्य हे? 
देश के स्वातत्य का अर्थं हे जनता का, राष्ट्र का स्वातत्र्य । पर राषट्रकी 
स्थिति कसी हे? अग्रेनों के अधीन रही यह जनता क्या एक राट्रभाव लिये 
हए है? उनके ध्यान मे यह आया कि इस पर को ध्यान नही दे रहा ै। 


श्री शुरुती समघ्च स्रड ३ {२४१} 


यही कलटकर सतोष करिया जा रदा है किं एक वार अयेज चले जाद तो सव 
कु टीक ले जाएगा। एक ओर वात थी कि देण मे अपार दरिद्रता थी, 
अज्ञान था! दुर्भि ओर महामारी का जोर था। जनता का जीवन पसा हो 
चुका धा, मानो वानि सद्गुणो का लोप ए चुका ले। परिणामत तोर्गो 
का परस्पर विश्वास नहीं रहा धा । अपने माड्यो के साध विश्वासपात करने 
को तैयार टौ जाततै थे । अपने समाज व देश के प्रति अप्रामाणिकता का भाव 
वढ रहा था। सदुगुण तो दढन पठते थे, जवकि हमारी भृमि ^रवर्णमृमिः 
कठलातरी थी । विदेशी इसे सोना उगलनेवाली भृमि कहते ये। उन्न लिला 
है कि यलं की जनता प्रामाणिक थी, ईमानदार धी ओर विश्चास करने योग्य 
धी। चोरी का कोड भय नहीं था। प्राचीनकाल का हमारा अच्छा चित्रण 
उन्टनि किया था। 
हमारे नेताओं ने कहा कि इस उनतत स्थिति से हमारा पतन 
१२०० वर्प की गुलामी के परिणामसवरूप हुआ । विदेशी सत्ता मे हमारी 
सारी सपत्ति लृट ली गई। शिक्षा ओर सस्कृति सवर्धन के हमारे सारे 
परपरागत साधन नष्ट कर दिए गए ओर इस शृमि पर अधकार य अज्ञान 
को फैलाया गया। धीरे-धीरे लोगो की शक्ति क्षीण होती गर्ई। वे वीमारियों 
के शिकार सहज ही होने लगे । यह सभी जानते हं कि विदेशी सत्ता के रहते 
सद्गुणो का विकास हो नटीं सकता पर दुर्गो का प्रमाव स्वत ही वढता 
है। एेसे मे अविश्वसनीयता वढने लगी । स्वार्थ वठने लगा । नैतिकता ओर 
चारित्य के परिमाण गिरते चले गए । इस कारण विचारवान इस निष्कर्षं पर 
पर्ये कि विदेशी सत्ता के कारण हमे यह सव भुगतना पड रहा हे । इसलिए 
उसे हटाना टोगा। सवकी मिलाकर, इसे उखाड़ फैकने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 
सथ सस्थापक नै इस विचारधारा मे एक ओर कंडी की आवश्यकता 

अनुभव की । उरन्ोनि स्वय से ही प्रश्न किया कि विदेशी आक्रामक यर्ठो पैर 
जमाने मेँ केसे सफल हुए? हमारा यह देश विशाल है। इसकी सीमा 

प्राकृतिक रीति से भी अभेद्य थीं । ठम एक समृद्ध, सामर््यवान जन के रूप 

भँ यद्यो रहते धे! हमारा स्वतत्र राज्य था । सेनं थी । रस्त धे । स्वाधीनतां 

को कायम रखने के लिए जो आवश्यक दै, वह सभी कुछ हमारे पास धा। 

जो आक्रामक आए वे, सख्या मेँ कम थे। एक अत्यत अपरिचित भृमि पर 

अपकर भी चे यो विजयी हुए-- यह चमत्कार क्यो हु? यह सव केसे 

हज? मेँ एक प्रमाण दंगा ! ओरगजेच के शसनकाल मे उसके तोपखनि का 

{रभ्य} श्रीश्ुरुली समन शठ २ 


प्रमुख एक इटालियन था- मनुयी । उसने देश का भ्रमण किया था। उस 
समयं की वरतुस्थिति का अध्ययन कर उसने अपनी डायरी मेँ लिखा है कि 
कोई साटसी सेनापति ३० हजार सैनिक लैकर हिमालय की सीमा से नीचे 
उतरे, तो इस्र भृमि को दक्षिणी सागर तक सहज ही जीत सकता है । उसने 
कारण भी दिए है-समाज विभाजित हे, आपस में ्गडते रहते है, यहा 
तक कि विदेक्षी सत्ता को अपने ही लोगों के विरुद्ध अपनी सहायता के लिए 
बुलाने मेँ उन्टे कोई सकोच नहीं टोता । अग्रेजों ने इस सकेत कौ समया 
ओर सफलता प्राप्त की। 


इतिष्टास का अध्ययन कर टमारे सम्थापक इस निष्करपं पर पर्वे 
कि अपने राष्ट्रीय हिर्तो के प्रति उपेक्षा ओर स्वार्थ के कारण हम स्वातत्र्य 
खो धैठे। इसलिए हमे अपने समाज मेँ र्ट्राभिमान जागृत कर सगटिते 
जीवन निर्माण करने का प्रयासं करना चादिए। यदी हमारी समस्यार्ओ कौ 
दूर कर सकेगा। यदि यह नीं हुजा तो जो भी स्वातत्य, भले ही 
अतरराष्ट्रीय स्थिति के कारण या अन्य कारणसेपा लें, स्थायी नी 
रहेगा । अत उन्होने यह कार्यं स्वय प्रारम कर दिदू समाज के सगटन की 
दिशा मेँ कदम उटाया उनके इसी निर्णय से राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का 
जन्म हुआ। 


हिद्‌ ्ठन क्यो? 


हे से ठर किसी का जन्म इस हिदू समाज मे हृंभा दे।वे भी, 
जो कते ह कि वे दर्घटनावश दिदू ्ै, इस तथ्य को वे अस्वीकार नहीं 
करते कि उनमें हिदू रक्तं वहता है। छिन्द्र समान के ही अग होने से अपने 
व्यक्तिमत्व के विकास एव अपने पारिवारिक जीवन के लिए सभी प्रकार की 
सटायता इस समाज से हमे पराप्त होती रही हे । मनुष्य को सामाजिक जीव 
कहा जाता हे। वट अकेला नही रह सकता। किसी सुनियत्रित समाज मेँ 
रने से ही व्यक्तित्व का विकास योग्य ठग से हो पाता है। हमारी शरेष्ठ 
परपरा ओर भावी जीवन के प्रति रही महत्वाकाक्षा से ही हमारा विकास 
सही ठग से हो सकता है । अव्यवस्थित एकत्रीकरण मेँ यह समव नही टे। 
टद समाज ने हमारा पोषण सभी आवश्यकताओं के अनुसार किया! हम 
उसके ऋणी है। 
दुनिया मेँ इसी समाज मेँ जन्म पाने से र्मे सम्मान मिला हे। यह 
सम्मान एक समाज क रूप में मिला हे व्यक्तिगत रूप से सभवत वह नहीं ए 
मिलता, क्योकि दिदू समाज ने अन्नाधारण खूप से शुद्ध चारित्य के 
शुर्खी समवय उठ ३ + {रच 


बुद्धिमान लोगों को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत्त किया हे, जिन्ठोने ब्रह्माड का 
भेद करके चिरतन सत्य का आविष्कार किया । चे एेसे लोग थे, जो वौद्धिक 
ओर आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यत महान ये। ठेसे समाज के अग देने 
से क बार दुनिया यह सोचती ठे कि हम्म भी एेसी अलीकिक गुणसरपदा 
विद्यमान हे । इसी कारण जव हमारे विद्यार्थी विदेशो मेँ अध्ययन हतु जात 
रै, तो लोग सोचते हँ कि इनमे भी वह स्पुलिग जागृत हे । उनसे श्री शकर 
के तत्त्वज्ञान, धर्म, अध्यात्म, यम-नियम, योग, प्राणायम आदि के वारि में 
प्रश्न करते हं । उस समय हमारे युवा वर्ग की स्थिति विचित्र हो जाती है। 
सीभाग्य से पिले कुछ वर्पो स्ते साधुगण आगे वढे टै, वे ज्नानदान कर रहे 
हैं । हमारे अपने शिक्षित अज्नानिर्यो का मार्गदर्शन कर रहे है, उन्द महान 
सत्य का वीध करा रहे है । इस प्रकार हिद समाज ने हमें सम्मान दिलाया 
टै! समाज के इस ऋण को चुकाने के लिए हम प्रयत्न करेगे? वडे लोग कह 
गए है कि हरमे अधिक काल तक ऋणी नीं रहना चाहिए । प्रामाणिकता से 
इस ऋण को चुकाना ठे तौ इसे चुकाने का सर्वोत्तम मार्ग यह दे कि 
आवश्यकता की पूर्तिं के लिए अपनी सेवा दी जं! जिसका पेद भरा यो 
उसे अन्न देना कौई सेवाकार्यं नहीं है। किसी भूखे को अत्र देना दी 
सैवाकार्य हे। हमारे समाज की आवश्यकता क्या है? कई लोगों ने इसका 
पता लगाने का प्रयास किया । कुछ ने अशिक्षा करो देखकर विद्यालय-महाविद्यालय 
खोले। कछ ने शारीरिक दुर्बलता को देखकर व्यायामशाला्णे प्रारभ कीं । 
किसी को आर्थिक असमानता नजर आई तो वह उसे दूर करने मेँ जुटा। 
ये सभी लोग हमारी सहानुभूति, सदभावना ओर सहयोग के पत्र है । फिर 
भी प्रश्न था-सर्वायिक आवश्यकता क्या है? डा हेडगेवार नै इसपर 
गभीरता से विचार किया ओर वे जिस परिणाम पर पर्ये, वह हमारे 
सम्मुख आदर्शं के रूप रमे हे। 
यह अत्यत सरल हे जसा कि सत्य होता हे । कंवल अर्धस्य ओर 
असत्य टी उलज्ञा हुआ रहता हे, समञ्ने में कटिन रहता हि । प्रारम से टी 
हम इस प्रयास में टे कि हिन्द्र समाज सीना तान कर खडा हो! विदेशी 
सकट के मुकावले के लिए ही नहीं, चल्कि दिद जनता के वेभवशाली, सुखी, 
उन्नत राद्ट्रजीवन का निर्माण उससे हो सके। हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व की 
सही तस्वीर वे हमारे लिये खीचना चाहते थे। हम टिदरू, इतिहास को भी 
अन्नात रेपे अति प्राचीन काल से यदं रहते आए हे 1 अखड जीवन यहा 
रय हे। उत्तर भे हिमालय से लेकर दधिणी सागर तक का भू-गेश इसका है! 


{ख्य} श्रीश्रुख्ठी समश्च खड ३ 


इस मटान ओर पविन्न भूमि मे दहिदू सदियों से इसे अपनी 
मातृभूमि मानकर रहते आए है । अपने आप को इस भूमि की सत्तान 
मानते रहे रै । यरो हमने अपनी एक जीवनपद्धति विकसित की है । एक 
तत्त्वज्ञान विकसित किया है ओर चिरतन सत्य की प्राप्ति के लिए एक 
आदर्शं निर्माण करते हुए अपना सास्कृतिक जीवन उस प्रकार ठढाला है । 
हमारा अपना धर्म है] यट एक एसी जीवनपद्धति ठै, जो चिरतन लक्ष्य 
कीओरले जाने का सुयोग्य मार्ग प्रदर्शित करती है। इससे मस्तिष्क 
ओर अतकरण की ये विशिष्ट भावना प्रकट हुई, जिन्ोने हमारे 
सास्कृतिक जीवन की रसधारा से आप्लावित महान विभृतियो को जन्म 
दिया। ेसी विभूतिर्यो, जो अन्यत करीं नहीं हुई । यर्टो का प्रत्येक व्यक्ति 
उनके प्रति पूज्यभाव रखता रहा ट । 


णब्टरीयता का सत्यस्वरूप 


दुनिया के सभी चडे ओर दुद्धिवादी लोग इस वात से सहमत है 
करि किसी एक विशिष्ट भू-प्रदेश पर रहनेवाले लोग उसे मातृवत्‌ मानकर 
उसके प्रति पूज्यभाव रखते है, समान परपरा, जीवन का समान लक्षय, 
एक-सी सस्कृति, शन्नु-मित्न समान का भाव जिनके अत करण में हो, 
भविष्य के प्रति जिनमें एक-सी महत्त्वाकाक्षा ठो, रेसे उस भूमि मेँ रहनेवाले 
लोग राष्ट्र कहलाते हे । 

यह व्याख्या देखे तो ज्ञात होगा कि अनतकाल से इस देश मेँ टिदू 
ही रहते आए हे । हमारे रा्रीय अस्तित्व का यह सत्य हे। रमे सत्य का 
अनुसरण करना चादिए, क्योकि सत्य को अपनाकर ठी ठम प्रगति कर 
सकते हे । पिले वारट सी वर्पो मेँ हम इस सत्य के त्रिविध रूप कौ भूल 
गए । परिणाम यह हुमा कि हमपर सकट पर सकट अते रहे। ठम पिछले 
५० वर्पो से जानचृन्नकर इस सत्य को भुलाते रदे हैँ कि हमारा यह राट 
प्राचीन हे! उकल्टे यह समा रहे हे कि हमारा राप््रजीवन अव निर्माण हो 
रा ह । विभिन्न ओर परस्पर सयर्पशील जनो का एकरस पूर्णं जीवन निर्माण 
करने जा रे टे, जो विदेशी सत्ता के अधीन रहने से असभव था । इस 
असत्य के कारण हरमे अपनी मातृधृमि का विभाजन करना पडा । जज भी 
यदि हम सत्य का मार्ग नहीं अपनाते है, तो ओर भी भारी सकट छा कर 
अततोगत्वा अपना अस्तित्व ही नठीं रहेगा! अत हमें इस सत्य को मानना 
ही होगा कि हमारा दिदू राष्ट्र हे। यह कोई चर्चा का विपय नीं है । य 
तो हमारे हदय की धडकन हे ! यह पूर्णं सत्य हे। 
शीयुरुषी रम्र खट ३ {२४५} 


प्रतिक्छूयता मे निष्ठा च्छी परख 


अपने राष्ट्रीय अरितत्व की भावना के पुनर्जागरण की वात जव 
ह्म करते हि, राष्ट्र के प्रति निष्टा को दृढ करनै की जव चर्वा करते, 
तव कछ लोग प्रश्न करतै ह कि क्या यह सेव प्रगति ओर विकास कँ लिए 
आवश्यक हे? भ आप मेँ से प्रत्येक को अत्सपरीक्षण करने के लिए कर्टूगा। 
क्या हम वास्तव मेँ यह अनुभव करते है कि यट हमारी मातृमूमि है? 
विशाल सीमाओं का क्षेत, जो पुरातनकाल से टमारा अपना है, हमरि 
सम्मुख उपरिथत होता टै । मँ उस विकृत नको की वात नही कर रहा जो 
अज हमें दिखाया जाता हे। उस भृमि का उल्लेख करता हू जिसे हम 
मातृवत्‌ मानते ह! क्या हमारी ओंखो के सामने वह चित्र आता ै?े क्या 
उसकी अनुभूति मरे अत करण मेँ होती है? क्या हम मानते है कि इस 
भूमि की मिद्ध का एक-एक कण, इसके जल की एक-एक वृँद इससे 
वहनेवाली द्वा का एक-एक ईका हमारे लिए पवित्र है। हमारे पापो को 
धो डालने की क्षमता उसमें हे? क्या इसकी मिट्टी मे लोटने सै मो की गोद 
मँसोनि का सुख हमे मिलता हे? यदि यह सव नीं होता तो देशभक्ति की 
हमारी वातो मे कोई अर्थं नहीं । वह शब्द मात्र तक ही सीमित टै! 


प्रतिकूल स्थिति मे ही निष्टा की परख होती &। पिले १२०० 
वर्पो से हमारी मातृभूमि को भारी अपमान सहन करना पडा टै । एक-एक 
अग विखर रहा हि ! उसका भव्यरूप विकृत किया जा रहा हे, पर हम पर 
कीड असर नहीं ! विदेशि्यो के कूर हाथ हमारी मातरमभि पर पड रटे है 
ओर हमारे नेता कहते ह ~ "वह्यं तो धास का तिनका तक नरी उगता + 
क्या हमारी देशभक्ति का यी लक्षण हे? यदि हम सच्चे देशभक्त टँ तौ अन्न 
हमारे लिए स्वादहीन हो जाना चाहिए । हदय मे भारी पीडा होनी चािए । 
पर ये वडे लोग मुञ्मसे कहते ठँ कि भँ कश्मीर कौ पाकिस्तान के हाथ 
सपने का समर्थन क्यों नहीं करता? भने पूष्य-"क्या आप मुक मेरा सिर 
काटने की स्वीकृति मोगते है?“ उन्टोने कटा~ “नर्टी" निनि फिर पूष्ण" क्या 
मेरीर्मोकासिर काटने के लिए आप स्वीकृति मोग रे है । अपनीर्मा 
का शिरीभूषण जो कश्मीर हे, उसे काटने की स्वीकृति अप मुञ्चते किस 
मुह से मोग रहे है? देश के प्रति निष्टा का अभावी इसमे स्पष्ट 
लकता हे! 

आज हमरि चारो ओर शत्रुवत्‌ शक्तियो है । उत्तरी सीमा पर चीन 


लोग पूछते टे- वे किस मरतीक्षा्ेटे। मै 
(५ छाया हुआ हे । कुछ लोग प्रछत हे र छल 


चीनिरयो के इरादा का जानकार तो नी, जो उत्तर दे सकं। पर घटनाचक्र 
स्पष्ट सकेत देता हे ! १५ माह पूर्व, नववर १६६२ में चीनी फोजोँ ने हमारे 
वड़े भू-भाग पर अधिकार कर लिया ओर डी उदारता का प्रदर्शन कर 
एकतरफा युद्ध-विराम धोपित कर दिया । पर इसी वात से यह सोचना कि 
खतरा टल गया टै, गलत है । हे पता रहना चादिए कि उनकी सेना ओर 
सैन्य-सामग्री का वरहा जमाव हे। कटा न्ह जा सकता कि कव अगला 
आक्रमण होगा। ये लोग प्रश्न पृष्ठ सकते हं कि किस वात की प्रतीक्षा कर 
रे है? पिष्टली वार ही आगे बढते हुए वे कोलकाता तक क्यो नदीं पर्हचे? 
कुछ लोग जो कम्युनिस्टो मे अच्छाई ही पाते है, कहते ह कि चीन का 
हमारी भृमि पर अतिक्रमण का कोई इरादा नीं था। वे तो केवल वर्ह तक 
आना चाहते धे, जलँ दोनों देशों की सीमारेखा है । वे मेकमोटन लाइन को 
नही मानते। इसीलिये वे वहां तक आए जिसे सीमारेखा होने का दावा 
करते है । अपना अधिकार कायम किया ओर फिर लौट गए। 

हमारे राजनीतिक नेतार्ओं ने कहा कि “रूस ने देखो, केसे चीन का 
साय छोड दिया हे ॥ मेँ नटी समस्ता कि वह तथ्य हे। भले टी हमारे कु 
नेताओं ने इस कूटनीतिक चाल पर स्वय ही पीट थपथपा ली। पर मे इन 
दोनो के वीच की दरार को ऊपरी मानता हू । गेर कम्युनिस्ट राष्ट्र से सपर्ष 
का मीका पडे तो वे एक लोकर खडे होगि। कम्ुनिस्टँ के इस आपसी 
विवाद मेँ कुठ अन्य दूढने का प्रयास नहीं किया जाए । 

एक ओर वात कटी जाती हे कि “चीनि्ो की अपेक्षा धी कि यो 
के लोग आपसी विवार्यो में कगडते रहते ह । वे एक होकर सामना नदीं 
करेगे। जनता के असगटित होने का लाभ उन्हे मिलेगा । यटा की जनता 
भाषा, धर्म, पय के प्रति अपनी अलग-अलग निष्ठा के कारण एक नी टो 
पाती, पर चीनी उस समय स्तभित रढ गए जव उरन्ोने देखा कि अपनी 
मातरभूमि के गौरव, उसकी प्रतिष्टा पर ओंच आती देखकर, सारे लोग एक 
ोकर खडे हो गए । उनका दृढ सकल्प था कि आक्रामक को मार भगार । 
मातरभूमि की एक इच भूमिः भो शत्रु के पास नहीं रहने देगै। 

छ लोगों का कहना था कि हमारी से के पास साधन-सामग्री 
का अभाव रहने से चीनी उसे आसानी से ठरा सके । पर वे तव गए जव 
सभी स्वातत्रयभिय लोकतानिक देशो ने अल्प सूचना पर, पर्याप्त माना मं 
आवश्यक सामग्री की. पूर्ति की } मे समङता द, एक ओर सभावना हे 


शरीरी समब्र खड ३ {२४७} 


जिसके कारण चीन को अपना काम अधूरा छोडकर पीछे हटना पडा। यह 
कोई कल्पनाविलास नहीं हे । आप सभी जानते ट, म एक प्रवासी हू । सदा 
प्रवास करता रहता हू। देश के टर कोने में भ जाता रहता दू! वरो कई 
लोगो से मेरी भेट होती हे। करई जानकारि्यौ प्राप्त ठोती 1 विश्वसनीय 
वाते ज्ञात टोती टै । मेरे ये सपर्कं, सूचना स्रोत इतने विस्तृत ओर इतने 
विश्वसनीय ठ कि एक वार एक नेता ने मुञ्मपर निजी जाससी तन का 
आरोप भी किया। यह इसलिए भी हआ, क्योकि भने यट भविष्यवाणी की 
थी कि कोइराला सरकार एक सप्ताट मेँ गिर जाएमी 1 भने नेताजी से कहा 
कि "यट तो सरकार का कर्तव्य हे कि सक्षम गुप्तचर व्यवस्या का प्रवध 
करे, उनसे जानकारी एकन करे ! यदि उन सकेरतो से वट चछ अर्थ नहीं 
निकाल पाती, घटनाचक्र का सकेत नटीं सम्नती, तो यह उनकी गलती है । 
मै तो अपने प्रवास मेँ काफी कुछ सीख पाता हूः जान पाता हू। चीन के 
आक्रमण के समय मुज्ञे विश्वसनीय सूर्नो से जानकारी मिली धी किं चीन 
की योजनानुसार, स्थानीय लोगो मे कम्युनिस्टो के उकसाने पर विद्रोह 
होगा । वगाल मेँ सर्व आम दडत्ताल की जाएगी । असम मेँ सारा कार्य टप 
कर दिया जाएगा । सरकार को विकलाग करने की उनकी योजना थी । सभी 
ओर ठडताल कर, कारखानों मेँ उत्पादन चद कराकर, प्रतिरक्षा सामग्री का 
उत्पादन भी रुकवाकर चगाल का सर्वस्तामान्य जनजीवन असहाय कर छोडने 
की योजना थी, ताकि चीन आराम से कोलकाता पर्हुच जाए 1 पर किसी 
कारण से योजना सफल नहीं हुई । शायद यह भय रहा कि जनता की 
देशभक्ति की भावना केवल चीनी आक्रामक को न्ह, उनके स्थानीय 
समर्थको को भी निकाल वाहर करेगी । अव वै अधिक अच्छे अवत्तर की 
प्रतीक्षा में हें । कम्युनिस्ट, देश मेँ अव्यवस्था निर्माण कर रहे हें । देशव्यापी 
हडताल की उनकी योजना हे, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा विभाग 
सहित सारी मर्कारी व्यवस्था टप हो जाए । दुर्भाग्य से हमारे यहां करई लोग 
एसे है, जो थोडी वेतन-वृद्धि के लालच मे, शु का साथ देने मेँ कतराते 
नही । इस दुर्भाग्यपर्णं स्थिति का लाभ उटाने मेँ कम्युनिस्ट पीछे नदीं है। 
वे जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह के लिए उकसाकर चीन के 
लिये विजय का मार्ग सहज वनाना चाहते टै । 
हमारे देश में कुछ लोग है, जो सोचते हे कि कम्युनिस्ट पार्टी अव 
कुठ कर पाने की रिथति रँ नही है, क्योकि उसमे षूट पड गई हे। परतु 
यह कोरी कल्पना हे । यह तो एक युक्ति रे । सच्चाई यह ठे कि एक हिस्सा 
प्रथानमन्री के प्रति हमारे प्रेम ओर स्नेह का लाम उटाना चाहता है उन 
{र्य} शरी श्गुरुपी शमञ् खठ २ 


अपना समर्थन देकर, जनता की सहानुभूति अपने प्रति खींचना चाहता दै, 
जयकि दूसरा हिस्सा नकाव ओढे शस्त्रसग्रह कर रहा हे, जनता को विद्रोह 
के लिए उकसा रहा है। अत एसी वातां में आना मूर्खता है। 


धरुरपैठ क्छ सकट 


उधर हमारी पूर्वी ओर पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का सकट हे। 
वह देश तो जगडे पर आमादा हे । हमारे देश कँ प्रति घृणा से उसका जन्म 
हुआ §। वह हमें शाति से रहने देना नहीं चाहता । सीमा पर उसने भारी 
सेना का जमाव कर रखा हे! ठमारी सेना में घुसकर, लोगों को मारकर, 
पशुधन की चोरी कर, फसल कारकर, हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर वह 
शचचुता निभा रहा है । कुठ समय पूर्वं कश्मीर पर आक्रमण कर उसने एक 
हिस्सा ले लिया हे। अव शेष पर उसकी निगाहें है । अपने पक्ष मेँ विदेशी 
सरकार्यो का अनुकूल मत वनाकर, हमारे नेताओं पर दवाव ला रद्य है। 
उसकी रीत्ति सरल हे1 असम ओर पश्चिम वगाल में घुसपैठ कराकर 
योजनापूर्वक मुस्लिम वहुल क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है । १२ वर्ष पूर्वं 
मैने असम के स्थानीय नेताओं को इस खतरे से आगाह किया धा, पर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया । उस समय यह सव प्रारभ ही हुजा था। अवतो 
यहं सकटपूर्णं स्थिति तक परु गया हे । 

पाकिस्तान परे कश्मीर पर ही नही, समूचे भारत पर राज्य करना 
चाहता हे। यह कोई मेरी कल्पना नदीं है । मैरे पास उस कागजात की प्रति 
ठै, जिसमे भारत के मुसलमानों को, समूचे देश के इस्लामीकरण के लिए 
प्रयत्नशील रहने का आघ्वान हे । मुञञे आशा हे कि हमारी सरकार को भी 
इसकी जानकारी होमी ! मेरे जैसा एक साधारण नागरिक यह जानकारी पा 
सकता हे, तो कोई कारण नहीं हे कि सरकार के पास यह नदीं होगी। 
एक-एक टुकड़ा कर भारत को अपने कन्जे मेँ करने की उसकी चाह है। 


बेरखबर हिदू.समाज 
इस सारी स्थिति में भी सुशिक्षित व विचारक का वर्ग स्वार्थे 
इूा ठे, विलासिता का जीवन जी रहा हे, इन घटनाओं पर सोचता तक 


नहीं । मुञ्ने एक सस्कृत श्लोक स्मरण आ रहा है- 
"कालव्यालगलग्रस्तो भेको दशानपेक्षते ।' 


अपनी स्थिति धेस ही डे ! हमारी स्थिति उस मेंडक-सी हो गई टे, 
जो सोप द्वारा पकडे जाने पर भी जीभ निकालकर सामने उड रटी मक्खी 


श्री शयुरुखी यमद्य ख्रड इ {र्ट} 


की निगलने की कोशिश करता हे ! कुछ लोग अत्यत धार्मिक चृत्ति के होते 
है। मदिरं में जाकर परना-कार्य करते हे । इस्र घटनाक्रम पर वे सोचते भी 
है तो उसपर चर्चा भर कर लेते है। जव मँ उन्हें ठेसी चर्चा करते देता 
हू" तो मेरे अत करण में पीडा उत्पन्न होती हे । उनकी निष्कियता पर दुख 
होता हे। थोडा कष्ट करने की भी किसी की इच्छा नदीं । कैसी हमारी 
दुर्गति हो गई | कितना पतन हो चुका हे। 


कुठ रेते है, जो जाति कौ लेकर, भापा को लेकर विवाद मेँ व्यस्त 
ह । उनके प्रदेश में उनका यह प्रादेशिकवाद वडा सराहा जाता है। अपने 
हिरतो को लेकर चलनेवाले इन विवादों को गर्वं से देखा जाता है। अपने 
प्रभाव से जोडे कुछ लोगों के गुट धार्मिक विषयों पर अनुमोदन पाकर, 
अपने सीमित दायरे मेही खुश हो लेते है । यह असगटित वृत्ति पनपनि में 
राजनीतिकं दल भी पीठे नहीं हे । विभिन्न दलों में विवाद ही नही, एक दी 
दल कै विभिन्न गुटों मे भी ञ्जगडे ह। कोई विद्धान हो या वरिष्ठ पद पर 
छो, फिर भी इस प्रकार के विवादों से ऊपर नहीं है । हिदू के एकात्म भाव 
का विचार भी वरहो नहीं हे। मानवी एकता, वधुता की चर्चा करनेवादौ भी 
ह, पर प्रत्यक्ष मे वे क्या है। वे सव जानतै-समञ्ते ह कि वे क्या वोल रटे 
ह? अपने परिवार के लोर्गो के साथ वैटकर वे जिस प्रकार भोजन करते 
हं क्या उसी भाव से वे वनवासी वधुओं के साध कर सकते ठै? मानवता 
की एकता की वात करनेवाले एक वेदाती से मेरी भेट हुई । एक अप्रीकी 
नीग्रो को देखकर उसके होश उड गए । उसने कहा, नीग्रो इतने भीषण 
लगते हैँ कि उन्हे मानव कहना कटिन है। यह था उनका वेदात। 
इसकी जोड में भ्रष्टाचार भी है, जो बुरी तरट फेल चुका हे। हर 
कोई मानता टै कि भ्रष्टाचार डे! हमारे नेता कते हैँ कि चरित्र का ह्यास 
हो रहा हे! पर इसे कैसे दूर किया जाए? यह कोई सरल कार्थ नटी ह । 
कुछ समय पूर्वं मुञ्चे एक साधु मिले ! उर्न्ेने कटय कि वै प्रशासकीय व्यवस्था 
से भ्रष्टाचार मिटाने जा रहे है । भने पृष्ठा, कितनी प्रगति कर ली है आपने? 
उन्होने का कि वै सार्वजनिक क्षेत्रों के नेता, राजनैतिक दर्लो के नैता 
सरकारी अधिकारी-- सभी का सहयोग लेकर सरकारी कर्मचािर्यो के गुट 
चनाकर उनसे चचां आयोजित कर रे है । सरकार के कनिष्ट वर्गं के 
कर्मचारियों ने व्याप्त भ्रष्टाचार वे दुर करने जा रटे टै । मेने उनसे कटा कि 
वे पटले वरिष्ठ स्तर से भ्रष्टाचार ब्टाने का कार्य करर, वर्योकि कम 
यैतनभोमी लोगो का भ्रष्टाचार तो सहानुभृति का विषय हे, न कि परेशानी 
{२५० श्रीश्युर्ी सम्य खट ग 
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का। मेरे विचार से चरिन्न, तैत्तिकता तथा देते सारे गुण ऊपर से होकर 
मीचे तक उतरने चाषिए । 
भ्रष्टाचार जिस सीमा तक पर्टुया रै, उसकी गभीर स्थिति पर 
विचार करना टी होगा ! सन्‌ १६४८ के पूर्वं के लोकतात्निक चीन की स्थिति 
हम जानते ह! अमरीका तधा अन्य लोकतात्रिक देशों से उसे उदार हाथों 
ते सहायता मिलती थी! इसके वावजूद गरीव की स्थिति दिनीदिन वदततर 
हो रही धी। उस समय चीन के वर्तमान सत्ताधीश जो साम्यवाद की 
विचारधारा ते प्रभावित ये, उन्लने खख की सहायता लेकर विद्रोह किया। 
लोकतात्रिक देशों ने चीन की सरकार की सहायता कर उसे पुन स्थापितं 
करना अपना कर्तव्य माना, पर यह देखा गया कि चीनी जनता अपनी 
परपरा, अपनी सस्कृति खो चुकी थी। जीवन-पद्धति भूल चुकी थी, अपनी 
मादेभूमि से प्रेम भी उसे नही रहा था। उनका चारित्र्य विदीर्ण हो चुका 
था। परिणामत अमरीका जो आधुनिकतम शस्त्र देता था, विद्रोहियों के हाथ 
वेच दिए जाते ये। यह इतिटास में दर्ज है। तव अमरीका ने सहायता भेजना 
वद कर दिया! परिणाम सभी जाते ह । चारित्य का महत्त्व इसीलिए हे । 
पर हम क्या कर रहे दै? हम कहते है कि आज जिस वातावरष्य 
मे हम रह रटे ठ, वह अच्छा नहीं हे । चारत्रयहीनता है । हम अस्तगदित हि। 
पर उपाय क्या हे? जिनका समान लक्षय है, वे टी सगटित है । वे उसके भ्रति 
एकनिष्ठ ह । लक्षय पवित्र रहा तो चरित्र भी अच्छा होगा । उसके वेर यह 
सभव नदीं हे । सामान्य व्यक्ति मे कुड नरमाई रहती हे । सह स्वाभाविक टै। 
सभी लोग तो सर्वस्य त्यायकर साधु नही वन सकते। यह सभव भी नहीं 
है । आवश्यकता इस वात की है कि स्वार्थं को पपन ही नटीं दिया जाए । 
इससे हानि ही होगी! अपने सम्मुख पवित्र लक्ष्य रखकर उसके प्रि 
एकनिष्ठ रहकर व्यवहार करे, तो स्वार्थं पनपं नहीं पाण्गा। 
मतृभूमि कन भक्ति 
तो फिर आदर्शं वया हो? अत्यथिक ऊचे आदर्श उपयोग के नर्हा । 
साधारण व्यक्ति कै लिए वे असाध्य होगे । आदर्श देसल हो जो अनुभव किया 
जा सके, जनता के पवित्र भाव करो आकर्थित कर सके । ठेसा आदर्श ओर 
उसके भ्रति कार्थ-मरवृत्ति ही चरित्र का निर्माण कर सकती हे । जनता भे 
पवित्र भाव उत्सन्न करना, स्वार्थ का निर्मूलन करना, समाज से भेदभाव 
हटाना ही उसका. लक्ष्य हो । हमारी मातृभूमि को छोडकर ओर कीन सा 
आदर्शं दोगा? हमारे पूर्वन जिने आादर्शवाद का आविष्कार पाते थ, ठम 
श्रीश्री समश्च खठ ३ {र्म 


उसके वारे में सोरे, उसके प्रति विगीत ल, उस की उपरिथति का अनुमव 
करे अप अत करण मे उसके प्रति शरद्धामाव की अमृति करे । वही 
पवित, मला लघय छलेगा । एकतिष्ट भाव से उराके प्रति हममे से प्रत्येक इते 
मातुशक्ति कँ रुप मेँ अनुमव करे! उसकी मिष्रं का एक-एक कण, उसके 
जल की एक-एक वृद, यलं प्रवाहित वायु का एक-एक हका एर पाप से 
मुक्ति दिलानि मे सशम ै- यट अनुभृति एमारे दय मे लो। इततते ह्म 
सभी जी उसके पुत्र ्ै, ये परस्पर एक परिवार फे धधन मेँ जुड जागे, इस 
दू राष्ट्र के घटक वन जरेगे। इस मातुभृमि के पुत्र लेते की यट अनुभूति 
ह्मे जागृत करनी ै। टम सवकी नसो मेँ एक टौ रक्त प्रवाहित टता रै, 
एकत्य के भाव से ह्म जुटे ्एह। फर्म नगरमे र्ते, गवकेलं 
यावन के। एम सभी उसीर्मौ के पुत्र रै, देशमक्ति की यह प्रखर भावना 
टी, एक परिवार का घटक ेने की यर अनुभृत्ति टी एमे सबल करेगी। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ यही कार्य कर रदा ै। 


मै भप सवसे अनुरो कसैगा कि अधिकाधिक निकट आरै जीर 

इसे समाने का प्रयास करं । अपनी सटानुभृति को व्यावहारिक जीवन मे 

स्वयसेवकीं कै साथ कथे से कथा मिलाकर, उसके दैनदिन कार्य मँ साथ 

देकर प्रत्येक रिद के घर में यष्ट सदेश पर्हवाए । टम सभी सशक्त टो तया 

किसी भी प्रकार के सकट का सामना करने की स्थिति में हो, ताकि ईस 
ससार मेँ विजयी पवित्र रष््र के रूप र्मे गीरव से खडे ठो सके। 

चिणि 


२१ हिली-विरेध अनावश्यक 
(दिल्ली, फरवरी १६६५) 


सथ क्य काम हिद समाज को सगटित करना है। आज देश मेँ 
राजनीतिक दलों, गुटों, पथो, ओर जातिर्यो के आधार पर विभेद का निर्माण 
हो गया है। भाषा ओर प्रात का दुरभिमान देश कं डुकडे-दुकडे करने को 
उद्यत है1 इस प्रकार का छिनि-विच्छिन्न समाज ससार मे सुखपूर्वक कते जी 
सकेगा? भूतकाल का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसी फूट एव 
विच्छन्रावस्था के कारण ठम छोटे-छोटे आक्रमर्णो का भी सामना नीं कर 
सके। इतिढास की हमारे लिए यट सीख हे कि हम अपने राष्ट्र जीवन कौ 
असगटित न होने दे! ध्यान रहे कि हमारे समाज के विघटन का लाम 
उने के लिए अनेक लोग ताक लगाए वेे है! वे ययं पराई सत्ता स्थापित 
{र्स् शरी शरुख्खी शमश्च श्ड २ 


करने की योजना वना रहे £ । अत अपने स्वत्व को वनाए रखने के लिए 
हमे अपने समाज को सूत्रवद्ध, सगटित ओर सशक्त वनाने की आवश्यकता 
सहजन टी समञ्च मेँ आनी चाहिए । 


भाया के प्रश्न पर दु प्रातं में हुए उग्र प्रदर्शन के पीछे कार्यरत 
तत्त्वो का ह्मे पता लगाना होया । मेरी जानकारी के अनुसार, इन उपद्र 
के पीठे साम्यवादियों का वहुत वडा हाथ दै। उथल-पुयल मचाकर ही वे 
अपनी योजना पूरी करना चाहते है । यह तोड-फोड ओर हिसात्मक उपद्रव 
सराम्यवादिर्यो ने ही कराया हे। 


अग्रैी च्छा योद हटाना गा 


हिदी विरोधी आदोलनकारी ओर चेन्मै के उपद्रवकारी यह नहीं 
सोचते कि जव अग्रेजों ने हमे जीतकर हमारे ऊपर अपना शासन लादा, 
उस्र समय उरन्टौनि हम पर अपनी अग्रेजी भाषा भी थोपी थी। आज उस 
धोपी हई चीज को बनाए रखना ही थोपना टै । हमे तो इस वोज्ञ को ठटाना 
ही होगा। अप्रेजों के साथ ही उग्रेजी को भी चले जाना चाहिए था। 
आवश्यकतानुसार अतरराष्ट्रीय कार्य करनेवार्लो का अग्रेजी सीखना समन्न 
मे आ सकता है, लेकिन देश के प्रत्येक बालक-यालिका के ऊपर उसका 
वोद्या डालना कर्टौँ तक उचित है? जिसे अपने राष्ट का स्वाभिमान टै, वह 
किसी भी परिस्थिति में पराई भाषा का अभिमान लेकर नर्टीं चल सकता । 
प्रत्येक भाषा उस्र समाज की जीवन-पद्दति को प्रकट करने का माध्यम हे। 


यदि हमने अग्रेजी स्वीकार की तो अयेजी वोलनेवाले विदेशियों की 
जीवन-पद्धति हमारे ऊपर न चाहते हुए भी वलात्कार से थोपी जाएगी। 
स्वत का रहन-सहन एव जीवन की परपरा नष्ट ठो जाएगी । हजार्यो वर्पौ 
से हमारी सस्कृति अनेक इ्मावातो को ज्चेलते हए अखड रूप से चली मा 
री हे । उसका एकमैव कारण यही हे कि ठमने अपने स्वत्व को अभिव्यक्त 
करनेवाली भाषाओं को कभी छोडा नहीं । हमने इस ज्ञन का कभी भी 
विस्मरण नहीं टोने दिया कि संपूर्ण देश मेँ एक ही धर्म ओर सस्कृति की 
परपर चल रही है1 इसी कारण परकीय अक्रमणकारी हमारे राष्ट्र को 
नष्ट नदीं कर पाए । कितु यदि आज हमने अपने भारत की किसी भापा 
को अपनाने क स्थान पर किसी विदेशी भाषा को ही शासन एव जीवन कां 
विकास सपूर्णं करने का अधिकार प्रदान किया तो उस भाषा के पीछे-पीठे 
परकीय विचार हमारे जीवन पर छ जारपेगि । इस प्रकार हम अपने सपूर्णं 
श्री शुरुणी समवय खड ३ {२५३} 


राष्ट्र जीवन का विनाश कर डालेगे। 


हिदी को स्वीकार करने में कीन सी कटिनाई ै। भ तो मराठी 
भाषी हरः पर मुञ्चे ठिदी पराई मापा नहीं लगती । हिंदी मेरे अत करण मेँ 
उसी धर्म, सस्कृति ओर राष्ट्रीयता का स्पदन उत्पन करती रै, जिसका मेरी 
मातृभाषा मराठी के दारा हीता है। 


िदी का अध्ययन अपने धर्म ओर सस्कृति की परपरा का दी 
अध्ययन है| हिदी का विस्तार अपने जीवन का ही विस्तार &ै। अत हिदी 
को सपूर्ण भारत के जीवन की कंडी के रूप में स्वीकार करना ओर उसका 
इस दृष्टि से विकास करना, अपने राष्ट्रीय जीवन की एकता की स्वीकृति 
ओर उसका विकास ही हे। देश की भापाओं में सर्वाधिक प्रचलित दिवी को 
यदि हम ग्रहण करके नहीं चले, तो थोडे ही दिनों गँ भाषाओं के आधार 
पर देश के दुकडे-टुकडे ठो जर्णेगे। सविधान केवल कानून के यल पर 
सवको जोडकर रखने मेँ समर्थ नदीं होगा । अत यदि किसी के मनर्मे 
किचित मान भी देश-प्रम हे, भारतीयता की लगन है, राष्ट्रीयं अस्मिता को 
वनाए रखने की चाह हे, तौ ह्मे परकीय भापा का अभिमान छोडकर, 
अतर-प्रातीय व्यवहार के लिए तथा समग्र देश को एक कंडी मेँ ्वोधनेवाली 
भापा कै नाते हिदी को अ्रहण करना चाहिए । 


उद्वडता निदनीय 

कुछ लोगों की उद्दडता के कारण उन निर्णयो को नीं वदलना 
चाहिए, जी सवने मिलकर राष्ट्र के व्यापक एव भावी हिरतो को ध्यान मँ 
रखकर किए हं । यदि एक वार हमने उपद्रवो के आधार पर राष्ट्र के सभी 
प्रश्नों का निर्णय करने की प्रथा चलाई, तो प्रजातन्रीय रीति तथा शति 
ओर समञ्लीते के साथ विचार-विनिमय के आधार पर रद्र के सभी प्रश्नो 
का निर्णय करने की पद्धति समाप्त हो जाएगी । उदडता की प्रवृत्ति कौ 
पनपने देना ठीक नदीं । यदि राज्यकर्ताओं ने उपद्रवकारियों के सामने 
ञ्युककर अग्रेजी कौ वनाए रखने के लिए सविधान मे कोर भी सशोधन 
किया, तो शेष देश के लोग अग्रेजी का लादा जाना सहज रूप ते स्वीकार 
नहीं करेगे । वै इसके विरुद्ध आदोलन करेगे ओर उनका यष्ट आदोलन 
भारतीय राष्ट्रीयता तथा सविधान की रक्षा के लिए छने के कार्य अधिक 
समथ देगा । अत॒ आवश्यकता इस वात की हे कि दृढ सकल्प के साथ 
अपने राष्ट्र की परपरा जिस भाषा मेँ अभिव्यक्तं टोती आई है तथा इस 


{रध्थ} श्री शुख्ली यमद्य खट २ 


दृष्टि से जो निर्णय हआ है, उसपर अडिग रूप से टे रे । दक्षिण-भारतवासी 
चारौं ओर की परिस्थितिर्यो कौ देखें, अपना स्वाभिमानं जागृत कर, 
आत्मीयता जगार, विवेक से काम लँ तथा आज की विकारपूर्णं स्थिति को 
हटाकर राष्ट्र की एकात्मता को वढर्पँ। 


छोटी-षछोटी वातो को लेकर देश के लिए धातक स्थिति निर्माण 
होने का एकमेव कारण यह हे कि हमारे सामने राष्ट्रजीवन की श्रद्धा्ओं का 
कों ठेस आधार नहीं है । आज केवल आर्धिक एव भीतिक हितों का ही 
विचार रखा जति है। वट सपूर्ण जन की श्रद्धा का आधार नहीं वन 
सकता । कुछ दिन पूर्वं राष्ट्रीय एकता के लिए स्कूलों मँ एक प्रतिज्ञा वुहराई 
जाती धी कि भम सविधान कै प्रति पूर्णतया निष्टा रखकर सच्चाई का 
व्यवहार करा ।' सविधान एक मानवनिर्भित वस्तु है, उसमे सशोधन होते 
रहते हैं । नित्य सभोचित ठीनेयाला सविधान क्या रट मे एकता पेदा कर 
सकंगा? सत्तारूढ दल के प्रमुख नेता श्री कामराज नाडार ने यह कहकर 
कि हिंदी मेँ कोई पन आए तो उसे कूडे की टोकरीर्मे फक दी क्या 
सविधान का अपमान नटीं किया? हिदी सविधान दारा स्वीकृत राज व्यवहार 
की भाषा &ै। टिदी का अपमान भारत कै सविधान का अपमान हे। 
सविधान का अपमान करनेवाले के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए । भारत 
सरकार के दिए एक सुनहरा अवसर हे कि वह यह सिद्ध कर दे कि यहो 
कानून का राज्य है! यदि एेसा नहीं किया ओर सविधान की अवदेलना इसी 
प्रकार होती री, तो उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा का क्या अर्थ रह 


जाएगा? 
णि 


२२ आत्मनिर्भरता 


(कोक्लिकोड, फरवरी १६६६) 

प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कारण दर्ज होता है, पर रिकार्ड मेँ ठम 
एक भी मृत्यु एसी दर्ज हुई नदीं मिलती जिसका कारण भुखमरी हो । एक 
व्यक्ति सडक के किनारे पडा हुआ मिला, अतिम सास ले रहा था। उसे 
उखकर निकट के अस्पताल मे ले जाया गया, पर वहां पुने के पूर्वं ही 
उसने दम तोड़ दिया । डाक्टर से लिखया लिया गया कि वह किसी रोग से 
मरा। इसी प्रकार सारे मामले दर्ज होते डे । मेरे इस कथन पर अधिकारी 
व्यक्ति ने मुञ्चसे कला-- “क्या आप समडते ह कि हम इतने निष्ठुर दै?" मैने 
श्री लुरुणी समन्र स्मरड ३ {२५५} 


कटा- “मे किसी राजनीतिक दल का सदस्य नीं ष कि आपका विरोधी 
रर। आपको निष्ठुर कसे कट सकता हु? यट तो आपको तय करना ह 
कि आप क्या ै। यट निर्णय करने के लिए मै एक उदाहरण देता ष्ट 
उस सज्जन के घर के निकट एक सस्ते अनाज की दुकान रै । एक वृद्ध 
अपना राशन लेने वटँ गया । वह कुछ नटी पा स्का । अपने परिवार को 
क्या देता? करट दिन वीत गए । वह कतार मेँ खडा रहता । चकि वह वृद्ध 
था, वाकी लोग आगे वढ लेते थे। वट पीठे धकेल दिया जाता । जव 
किसी भोति पर्हुचा, तव तक अनाज खत्म हो गया। उसे दूसरे दिन 
आने के लिए कहा गया। भूख से वट अधमरा हो चुका था ओर यह 
दर्द भीदिल्मेथाकि घर्मे वच्चे भूखे £, उन्हें क्या मुँह दिघार्ँ? 
वह जर्टौ खडा धा व्ही गिर पडा। उसकी मृत्यु का कारण हदयक्रिया 
वद होना वताया गया । ने कहा, वात सही है, पर मुञ्चे ठेसा एक भी 
उदाहरण वताङए कि जो मरता टै ओर उसकी हदयक्रिया वद नहीं 
होती? अतिम क्षणो मेँ प्रत्येक व्यक्ति के हदय की क्रिया वद होती दी 
है। पर उसका हदय क्या भूख के कारण वद नहीं हुआ?" 


अन्न-सकट शरीर निदान 


हमं सही दृष्टि से विचार क्यों नीं करते? जव तक जनादोलन 
नदीं होत्ता, वास्तविक स्थिति का ज्ञान ही नहीं होता । पता नही, सही रिपोर्ट 
दी जाती हे या नहीं या कार्यवाही नीं की जाती। जव तक सारी जनता 
की आयाज नष्टीं उठती, तव तक जो लोग शीर्षस्थान पर दै, उने कुछ 
सुनाई ह न्ट देता । उनके कानों मँ चीखना जरूरी हो गया हे । चीखने से 
शायद वे चछ सुन सके । पर तथ्य के वावजूद जो त्त्व सरकार का दायित्व 
संभाले हुए है, उन्हे हमें जागृत करना होगा । मुञ्चे पता नर्ही, इन आदोलन 
से ओर क्या लाभ मिलता है। हो सकता हे राजकीय दर्लो की प्रतिष्ठा 
बढती हो। भ यह जानता नही, क्योकि मँ राजनीतिक दल मेँ काम नी 
करता। पर हौ, भे इतना जखर कह सकता दह कि इससे खेतों मेँ अधिक 
अनाज का उत्पादन नहीं होता। जैसा आदोलन हम करस्ते दै, क्या हमारे 
खेत उसे देखकर अधिकाधिक अनाज का उत्पादन करने ल्गेगे? यह सभव 
ही नहीं । पर यह भी तथ्य है कि लोर्गो को अनाज नसीव नहीं टो रहा। 
उनके कष्ट दूर करने के हमें प्रयास करने होगि। 

सरकार की अपनी पद्धति डे! उसके विभाग वने हुए हैँ । अनाज 
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एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त खूप से नहीं जा सकता। जो सरकार 
मे है, वे अनाज-व्यापारियों पर भरोसा नीं करते, किसी व्यापारी पर 
विश्वास नहीं करते । स्वय को छोड उनका अन्य किसी पर विश्वासं नीं! 
वे व्यापारी को अप्रामाणिक मानते है। किसान पर भरोसा नीं करते, 
क्योकि उनकी नजर मेँ वह उत्पादित अनाज कौ मडी मेँ नीं लाने देता। 
उद्योगपति येडमान रै । थमिक ईमानदार नहीं हे । सक्षेप में, देश मेँ हर फोर 
अप्रामाणिक है। तव तो रेसे अप्रामाणिक तत्वों दारा चुना गया प्रतिनिधि 
भी इन सारे गुणों का प्रतिनिधित्व करनेवाला वडा अप्रामाणिक हुजा। इस 
प्रकारे के अविश्वास के कारण अलग विभाग वनाए गए । सीमा वोधी गर्ई। 
बहुत से नियत्रण लगाए गए । तव होता क्या हे कि कही गेहूँ ४०-४५ रुपए 
का एक माप विकता है, तो वर्हौ से २०-२५ मील की दूरी पर १२५-१४० 
रुपए तक । अनाज व्यापारी जो नहीं कर सकता, वह राज्य कर रहा है। 
हम जानते हँ किं सरकारी व्यवस्था मेँ उच्चपदस्थ कर्मचारी अधिक होते हे। 
उनका खर्चा ज्यादा है। उसपर भ्रष्टाचारे का वोलवाला हे। परिणामत 
उत्पादन-शुल्क चढ जाता दे । मुले एक प्रदेश का पता हे । पडोस के प्रदेश 
से उसने अनाज लेना चाद्य । २५ प्रतिशत की मार्जिन पर अनाज-व्यापारी 
माल उढाने को तैयार धे, पर वर्ह की सरकार मै क्य कि उत्पादन~मूल्य 
पर २० प्रतिशत अधिक देना कालावाजार होगा ओर व्यापारियों कौ वताया 
गया कि सरकार स्वय व्यापार करेगी । सरकारी विचार-विमर्श मँ २ महीने 
चीत गए । आखिर सीदा तय हभ । उसके बाद सरकारी दुकानों से वी 
अनाज १३० प्रतिशत अधिक मार्जन से वेचा गया। २५ प्रतिशत कालावाजार 
था, तो 9३० प्रतिशत अधिक को क्या कर्हि? भ्रष्टाचार के रहते यही होना 
था। सरकार जितना नियच्रण करना चाहेमी, जनता की कटिनाइर्यो उतनी 
ष्टी बर्देगी। इन कारणो से अनाज आयात करने पर भी यै समस्यां बनी 
ही रही । तव क्या हमारे वशुओं की पीडा भरुगतने के लिए ड दिया जाए? 
भूख से मरने दिया जाए? 
लोगों को एक समय का खाना भी नहीं मिल पाता, यह दुख 
देनेवाली वात है । हम्म से करट सुशिक्षित है, सपन्न टै । उन्हें इन स्थितियों 
का सामना नहीं करना पडा हे, इस कारण वै इसे समञ्न नदीं पाते, इसकी 
उपेका करते ह । सडक के किनारे धैटा भिखारी देखकर वे सोचते है कि 
वह इसका हकदार नहीं । ठम निष्टुरता का भाव आ रहा हे। मैने एक 
माह पूर्वं शिकायत सुनी थी कि खादन्न की इस कमी का लाभ ईसाई 
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मिशनरी उठा रहे है । वीस-पच्चीस करोड रुपये उन्टोने इन भूखीं को दो 
ग्रास अनाज मिले इसलिए दिए है । इसके वदले में वे ईसाइयत की ओर 
दयुकेगे ओर फिर लोग करेगे कि देखो, वे धर्मातरण की कोशिश कर रटे 
है। लेकिन हम क्या कर रहे है? क्या उन भूखे लोर्गो के प्रति कुठ 
सहानुभूति हमारे हदय मँ जगती है? उनकी सहायतां करने की इच्छ 
चास्तव में हममे है? उत्तर यही है कि हममे सै अधिकाश कुठ नहीं करते। 
इस समस्या पर कुछ सोचते तक नहीं । अपने समाज-वाधरो के प्रति हमारा 
यह आत्मकेद्रित व्यवहार हे । क्या हमारी समस्याओं की जड में यही कारण 
नदीं दहै? 

खादान्र-सकट कौ ही ले! हममे से प्रत्येक यह विचार क्यो नहीं 
करते कि हम जो कछ पाते है, उसमे से एक कौर जरूरतमद कौ भी द, 
जिसे क्छ भी नहीं मिलता । अर्थात्‌ अपना भोजन मिल-्वोंटकर खाने के 
लिए तैयार हो ! समस्या इतनी वडी नही है कि उसे हल नही किया जा 
सकता। हमारे पूर्व प्रधानमत्री लालवढादुर शास्त्री कहते थे कि सप्ताह मेँ 
एक दिन हम उपवास करे, तो इस समस्या से निपटा जा सकता है । मतलव 
समस्या इतनी भयावह नी, जितना लोग सोचते हे । सप्ताह के १४ भोजन 
मे से एक नहीं लेनै से समस्या का निपटारा हो सकता है, तो कोई वडी 
चात नर्ही। पर क्या यह हो रहा है? ओर क्या वह वचाया हुआ अनाज 
भूखो के पास पर्ता है? देश में एेसे बहुत लोग है, जो दुर्भिक्ष का सामना 
करने के लिए, पीडितो को राहत दिलाने के लिए कुछ दे सकते ह । उनके 
मुंह पर खुशियों लोटा सकते ह । पर एेसा ठो नहीं रहा । इसलिए नहीं हो 
पा रहा हे वर्योकि टम अपनी परपरा को विस्मृत कर वैठे है? हम भूल गए 
हैकिहम कौन है? हमारा परस्पर क्या सवध है? ठम केवल अपने हितों 
नही लिप्त है, ओर किसी वात की चिता ही नहींे। हमारी परपरा में 
गृहस्थ का यह कर्तव्य हे कि भोजन तैयार होने पर वह बाहर जाए ओर 
पता करे कि क्या किसी कौ भोजन की आवश्यकता है! देसा कोई ढो तो 
उसे धर में सम्मान के साथ लाकर, सतुष्ट करे ओर जव वह चला जाए, 
तव जो भोजन वचां हो, वह भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करे । निन 
गुणो से हमारा इतिटास भीरवान्वित हुआ था, वह मन-मस्तिप्क की 
विशेषता थी, जिसका हमे विस्मरण हो गया हे! इसको पुनर्जीवित करना है। 
हने यह निश्चय करना हे कि अपने नयर मे, अपने प्राम मे, निकटवर्ती 
भ्राम में कोई भी भृख के कारण नीं मरने पाए । ठमारे पास जो अनाज 
{रिश्८) श्री शुरु्ती समव ठ ३ 


है, जो रोटी है वह उसके साथ वोटकर खाएगे। यही हमारी परपरा कै 
अनुरूप होगा । यही नहीं तो जनता की सारी पीडा इससे बूर होगी । सकट 
परे हम मात कर सर्कगे, पर इसके लिए अपनी परपरा के प्रति आत्मीयता 
व सम्मान होना चादिए । सारी जनता के साथ एकात्मता का भाव चाहिए । 
यह प्रेरणा चाहिए कि लोगं के लिए कष्ट उठाना हमारा धर्म हे, कर्तव्य ह । 


क्रुमि उत्पादन की दिशा 


कल शाम को मैने खादयात्न समस्या का उल्लेख किया था। 
देशभर में प्रवास करता रहता हू। कुठ वाते मेरी नजर मे आती हे। 
आजकल लोग नकद पेसे के प्रति अधिक आसक्त हो गए हें । यह धन का 
लोभ ह्मे खाए जा रहा है । वास्तव में टर्म धन कै प्रति अति लगाव नष्ट 
होना चाहिए । हमारी सपत्ति का अव केवल कागजी मूल्य ही रह गया हे। 
उसका मूल्य घट चुका हे । इस धन-लाभ के लालय में लोग अव कृषि में 
नकद-फसलीं (95) ०5) के प्रति ञ्ुकते जा रहे हे । यह कई स्थानों पर 
चल रहा हे । कुछ स्थानों पर भने देखा किं लोग तम्बाकू, मूगफली की खेती 
मेजुदेटे, तो कुछ स्थानों पर ग्ने की खेती है। इस कैश करप में हमारी 
कृषि-भूमि का बहुत सा हिस्सा जाने से खाद्यान्न उत्पादन कम होना ही धा। 
भने करई लोगों का ध्मान इस ओर आकर्षित किया। 


टेम उरनं सुञ्चा सकते है कि हमारी कृपि-उत्पादन की सीमा ह। 
हम इतने सारे लोग यर्हो रहते हैँ । हमारी भूमि इतनी है। इस भूमि से मे 
इतने लोगो के लिए आवश्यक अनाज का उत्पादन करना हे। हमारे कुछ 
वधु एेसे ह जो अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगे है । इस कारण 
वे कृषि कार्य नहीं कर सकते! उनकी अपनी खेती नहीं, अत वे खादयान्न 
का उत्पादन नहीं करते। उनका भी पेट भरना है । में यह अनुमान करना 
होगा कि सभी के लिए आवश्यक कितना अनाज उत्पन्न कर सकते है। 
इसके लिए कितनी भरमि आवश्यक होगी ¡ फिर यदि मूमि वचती रै तो वट 
कैश क्रप्सि कै प्रयोग मेँ लाई जाए! इस दृष्टि से सोच तो खाद्यात उत्पादन 
मे आत्मनिर्भरता किन नदीं 1 

ल्मारी यह मात्भूमि इतनी उर्वरा डे कि हम सभी के लिए ही नही, 
चल्कि दुनिया के अन्य लोगो के लिए भी खाद्यान उत्पन्न कर सकती हे। 
परस्पर सहयोग के द्वारा विचार हयो तो परिणाम अच्छे मिल सकते दैँ। 
हमारी सफलता का परिचय अन्य लोगों को कराकर उन्दँं भी इस हेतु 
श्री शुरुखी सम्य खड २ {२५६} 


प्रोत्साित किया जाए कि ये सादे प्रशम सुलद्माए जारे दुरो पर निर्भर 
रहने की आवश्यकता नटी ! यट अत्मनिर्मरता, आशत्यविश्वास वागा टोगा। 
अपन वधुओं को जागृत करना होगा। 

अपने प्रवास में म चेन्नै गया था। वरटा अपने कार्य से सटानुभृति 
रखनेवाले सम्माननीय व्यक्ति श्री सच्विदानद पिल्लई मिले । घर्चा के दीरान 
उन्टोने सवताया कि शैव सप्रदाय के मर्टो के जो प्रमुख ह, उनका एक 
सम्मेलन हुआ ओर उसमे यट तय हआ कि टमारे लोगीं को ईसाइयत मँ 
मौ धर्मातरण जारी दै, उसे रोकना टी लेगा । मने उन्र सुंञ्ञाया कि इन मठो 
कै अपने शिप्यवृद ै, अनुयायी भी वत है, पसा भी है। वै सव सहयोग 
कर पर्याप्त समय इस कार्य हेतु दे । एता कोई कार्यक्रम वनरं कि प्रत्येकं 
व्यक्ति, जिसके पास वि्तोपार्जन का साधन हे, खायान जमा करे । एक गृष्टि 
भी पर्याप्त होगी! पीडितो को भूख से वचाने शतु खादान आवश्यक हे, 
उनके लिए प्रतिदिन थोडा चावल निकालकर अलग ररे ओर में के 
माध्यम से आवश्यक कषतर मेँ इसका समुचित वितरण कराया जाए) यह टो 
पाया तो हम जनता की भारी सेवा कर पार्णेगे । आज की कडिनाई से मार्गे 
निकल आएगा । जनता का रेट, विश्वास, सहानुभरूति हम अर्जितं कर 
सके । उनके मन मे अपनी जीवनधारा के, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न 
कर सकेगे ओर दृस्ते के द्रा उनको शोपण से वचा सर्केगे ! वे सज्जन 
मुञ्चसे बडे ये, स्नेटशील ये 1 उन्ठोने का कि वे सभी मखाधिपतिर्यो से ईस 
भयुष्टि-यज्ञ' का कार्यं हाथ मे लेने तथा इस कार्य फो सर्वच प्रसारित कएने 
के लिए अवश्य कर्टैगे। 

स्थि 


२३ श्रतबट्ि सक्छटो च्छ निदान 


(दिल्ली, अक्तूबर १६६७) 

अपनी परपरा रेष्ठ ै, त्याग, यज्ञ॒ तपस्या एव पविता की दै । 
अति प्राचीनकाल से अव तक अनेकानेक महाघुरुषों ने हमारा मारगवर्श7 
किया है। उनके त्याग एव तपस्या सै पुनीत इस समाज भँ जन-साधारण 
आज व्यक्तिनिष्ठ होता जा रहा है, यह खेद का विषय हे। 

अपने देश के वहत से लोग विदेशियों को भोतिकवादी, देहात्मवादी 
ओर भोगवादी कढतते है । देखा का जाता हे कि उनके जीवन मे उससे ओर 
{र्दन} शरी्ुरुली शम्य खड ३ 


चा कई विचार नहीं है । यष्ट जीवन की कल्पना या आग्रह की उनमें 
कमी है । परतु अनुभव तो ठेसा हे कि वौ का व्यक्ति अपने देश एव समाज 
के लिए अपनी सपत्नि अर्पण करता है, प्राण देने के लिए भी प्रस्तुत हो 
जाता हे! अभी विर के अकालपीडित लोगों की सष्ायतार्थ विदेशो से 
विपुल सहायता आई । विभिन्न नामों से उनकं फाउडेशन चलते है, जिनको 
अगणित धन अमरीका आदि से प्राप्त होता है। ये फाउडेशन या सस्थे 
शिक्षा, चिकित्सा आदि कै विभिन्न कार्यो मेँ लगी ह । लेकिन उनके इस कार्य 
के पीठे एक दृष्टि ओरं भी & ओर वे उसके लिये प्रयत्शील । 
1) 


२४ 'दयिद्रनाशयणो भवः 
(दिल्ली, नवबर १€७०) 


सामान्य मनुष्य सर्वप्रथम खाने-पीने, अर्थात्‌ इदरिय सुख में ही 
रमना चाहता हे! फिर जैसे-जैसे उसका विकास होता है, वह विभिन्ने 
कलाओं मे सुचि लेने लगता &ै। विभिन्न कलाओं का रसास्वादन करने की 
वातो में प्रवृत्त ्ोता &ै। इसने उसका मन लगता है । इसके बाद वह ज्ञाने 
की उपासना करने लगता हे। सृष्टि के सूष््म रटस्यों की जानकारी प्राप्त 
करने के लिए वह वेधेन ठोता है ओर ज्ञान सपादन कर सतुष्ट ठौता हे । 
अत मेँ चराचर सुष्टि मेँ व्याप्त एक दी परमसत्य का साक्षात्कार कर 
भगवान की उपासना करने लगता है । इस प्रकार मनुष्य जड ते चैतन्य की 
ओर, भोगयाद' से भगवत्म्राप्ति के श्रेष्ट अध्यात्मवाद तक को प्रवासं करता 
है। सपूर्णं विश्व में मानव-विकास की यही दिशा दिखाई पडती है। इस 
सदर्भं मे हम साम्यवाद अथवा सोशलिज्म का विचार करं तो हरमे विदित 
लगा कि यह विचारधारा मनुष्य को आध्यात्मिक धरातल से नीये खीचती 
है। इस विचारथारा भें मनुप्य-जीवन की इतिकर्तव्यता खाने-पीने ओर मौज 
करने मेही मानी गई हे। यही इसकी शिक्षा है। 
मलुष्य को पश्चु बनानेवाल्प दशन 

क्या साम्यवाद को मनुष्य की प्रगति का मार्गं कहा जाए? प्रगतिशील 
कहलानेवालों का यह कैसा थोथा दभ हे? सच तो यह हे कि यह प्रतिगामी 


तच्वज्ञान हे। जिसे जङ-निरीश्वर (0०४0९) कढते ठे- फेला यढ पतनील 
त्््ज्ञान ै। यह मार्ग मनुष्य को पशु बनाने की ओर प्रवृत्त करता है । वह 


श्रीशयुरुषी समग्र खड २ {२६१} 


भी आधा पशु नही, पूरा रिसक पशु । इसलिए साम्यवाद हमारे लिए प्रथम 
कोटि का शु टै । आज उसी साम्यवाद का फनाव टो रहा है । अनेक लोग 
उसके शिकार छेते टृए दिखाई पड ररे है। 


स्वत्व की अवहेलना के परिणाम 


अपने देश मेँ इसके कई कारण है! इनमे से एक कारण दखििता 
भी है| देशर्मे फैली दरिद्रता का लाम अनेक अटिद लोगों को मिलता है। 
भारत की दखिता का लाम उटाकर अदू लोग अपना प्रभाव फलनि का 
यत्न करते £ । दूसरा कारण यह हे कि विगत सी-डेढ सी वर्पो मे मारे 
देश में धर्म श्रद्धा काष्टास हुआ टै। हमारे देश के टी अनेक नेताओं दारा 
धर्म का तिरस्कार किए जाने के कारण धर्मश्चदधा प्राय नष्ट हो चुकी है। 
तीसरी वात यह है कि विगत वर्पो ने राष्ट्रीयता की शुद्ध भावना का विचार 
ही ष्ट गया ै। 

राष्ट्रीयता को साप्रदायिक ओर सकुचित कटकर उसकी भीषणं 
अवहेलना हुई हे । इससे राष्ट्र के सच्ये स्वरूप का विस्मरण ठो चुका है। 
इन तीनों कारर्णो से समाज की तरुण पीढी वैचारिक क्षेन मे आधारीन हो 
गई हे। तरुणो की बुद्धि के लिए कोई आधार ही शेष नीं वचा । देश, धर्म, 
राष्ट्र किसी भी प्रकार की शुद्ध भावना उन्दे नीं मिलती । परिणाम यह है 
कि उन्हे चारे ओर अराष््रीय विचारों के जो ववडर दिखाई पडते ह, उनकी 
ओर वे खीचे जाते है । इन ववडरों का विस्तार ठीता रहता है। इन कारो 
से हमारे राष्ट्रीय जीवन पर जो आधात होते हे, उनका लाभ अदद लोगो 
को ही होता । इससे उनके स्वार्थ सिद्ध होते है। विभिन्न दल ओर 
जातियों के चीच आपसी सघर्प की जो दुरभाग्यपूर्ण क्रिया चल पडी हे, वह 
हमारे मार्ग मेँ यडा सेडा वनी है । साथ ही कछ लोग सत्ता पर अपना कव्ना 
वनाए रखने के लिए उन सभी लोगों को, जो रा्ट्रविरोधी, धर्मविरोधी, 
दिदू-समाज विरोधी है, एकन करने का प्रयत्न कर रहे है । समाजविरोधियो 
कौ आत्मीय मानना ओर अपनों को तिरस्कृत करने की यह प्रवृत्ति हिद्रू 
समाज पर बहुत वडा आघात करनेवाली हे । 
मानवीय वेदना की आवश्यकता 

इन सव परिस्थितियों मे से हमें मार्गं निकालना हे । अपने दिन्द्र 
समाज की एकता निर्माण करनी हे। समाज को स्वत्वसपन्न, उत्कर्यमम, 


स्वाभिमानी वनाना डे। समाज की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना हे) इसलिए 
{२६२} श्री शुरुणी समन्र शठ २ 


आवश्यक है कि अपने सव वधुर्ओं कौ इन विकृतियो से दूर रखकर, हम 
सच्ची, हार्दिकं तथा आत्मीयतापूर्णं एकता उत्पन्न करं । अत करण की 
आत्यीय भावना थोथी नही, सच्ची होनी चाहिए । मुंह मेँ कुछ ओर मन में 
कु, ेसी दिखावटी सहानुभृति नहीं चादिए । समाज के प्रत्येक वधु के लिए 
हृदय मे खरी आत्मीयता का भाव आवश्यक हे । सच्ची आत्मीयता कैसी 
होती है, इसका एक उदाहरण भँ आपके समक्ष रखता ह 
आठ-नी वर्धं की एक छोटी गरीव लडकी थी । भीख मोंगती धी! 
उसकी जाति वगेरह का मुञ्चे पता नहीं । वह अत्यत बेहाल धी । शरीर पर 
जैसे-तैसे लन्नारक्षण मात्र के लिए ही उसके शरीर पर कपडे धे। पता नदी, 
कितने दिनों से उसने स्नान नहीं किया था। उसके वाल विखरे थे; भिक्षा 
मोगते हुए उत्ते रोटी का एक दुकंडा मिला । रोटी खाने का विचार करते हुए 
वह नल के पास जाने लगी, ताकि रोटी खाकर पानी पी सके । उसकी चाल 
से पता लगता था कि वह करई दिनो से भूरी थी। जिस नल की ओर वह 
आ रही थी, व्ल एक छोटा वालक था । यह वालक उससे भी छोटी उमर 
का धा। लगता था कि कई दिनों से उसे भी भोजन नहीं मिला है! एेसी 
शोचनीय अवस्था मे वह नल के पास धैठा था । इस वालक की उस लडकी 
से पठले की कीई पहचान रही टी, एेसी वात नदीं । इस दीन-हीन अत्यत 
कृश वालक ने उस लडकी को हाय में रोटी का दुकडा लिए नल के पास 
आते देखा, तो उसकी ओखां चे रोटी पाने की इच्छा तैर गई । वह अत्यत 
आशाभरी दृष्टि से रोटी की ओर देखने लगा । लडकी ने भी उसे देखा ओर 
वह समञ्च गई । उस वालक के पास आकर वह लडकी योली, “अरे, क्या 
चुञ्ै कुछ भी खाने के लिए नीं मिला? 
यह घटना मैरी आंखों के सामने ही धटित हर । मे इसका भूरा 
वर्णन कर पाने भे असमर्थ हूं । परतु विचार आता है कि हम वागी होने का 
दभ करते हे, वैराग्य, त्याग का दभ करते है, कितु क्या अपने पास एेसी 
सच्ची आत्मीयता का भाव है? अपने स्वय के पेट की भूख का विचार न 
करते हुए अपरिचित वालक को रोटी देने की देसी सच्ची आत्मीय भावना 
क्या हम्म है? 
कछ दिन पूर्व कुठ वडे उद्योगपति ओर धनवान के जानेवाले 
लोगों की वैठक में मुञ्धै योलने के लिये कहा यया था। भने कडा- जरा 
सोचना चाहिए कि इतने सव धनवान यों एकत्रित ह, सव प्रकार के 


श्री शुरुखी समञ्च शङ ३ {र्द 


सुखोपभोग के साधन उनके पास है । कितु क्या मन मेँ अपने समाज का 
विचार ष्ूता हे कि नैक लोग भूखे है । उन्दे भोजन नहीं मिलता। यह 
जानकारी होते हए भी अपने गले में अन्न का कीर कैसे उत्तर पाता टै? 


कठने का अर्थ यह हे कि सच्ची आत्मीयता चाहिए्‌। रेस 
आत्मीयता जिसके कारण लगे कि अपना इतना विशाल हिदू समाज भूखा, 
अधभूखां है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं 8, ठेसी स्थिति मेँ हमें सुखपूर्वक रहने 
का भला क्या अधिकार है? एेसा विचार कर एक परिवार मेँ कम से कम 
किसी एक दुखी बधु को आश्रय देने का निश्चय करना चाहिए । अषने 
समाज कै किसी एक साधनहीन वधु को गले लगाकर उसै अपने परिवार 
का एक सदस्य जैसा स्वीकार कर, उसके रहने-खाने ओर शिक्षण फी 
व्यवस्था करने का दायित्व स्वीकार करना चाहिए । 

यदि हमने अपने धर मे एक वधु को आत्मीयतापूर्वक, पारिवारिक 
स्नेह देकर स्वीकार किया ओर उसे सव प्रकार से सक्षम वनाकर आगे 
वढाया, तो उसकी दरिद्रता का लाभ उटाकर अहिदरू समाज द्वारा लेनेवाला 
आक्रमेण नदीं हो सकेगा । मँ अपने उन दरिद्र वधु्ओं को दोप नदीं देता। 
दोष अपना ै। स्वत मे दोयी हु ओर आप सव दोपी है। इसलिए अपना 
यह दोष जीवन से निकाल डालना चाहिए । इस दोप से मुक्त टोनै का प्रत्न 
करना चषिए । 

निराशा को छोडकर सच्ची आत्मीयता से अपने समाज वधुओं के 
कष्ट दूर करने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए । सोचना चादिए कि विदेशो 
से जनेवाले पर्यट्की के समक्ष टाथ पस्तारकर भीख र्मोगता हुआ जपनां 
समाजवधु दिखाई देता हे, क्या यठ हमारे लिए अपमानास्पद वात गीं ह? 
एेसी स्थिति निर्माण करनी चाहिए कि विदेशी ही क्या, किसी के भी समक्ष 
को हाथ पसारता हुआ दिखाई न दे । ह्मे अयने मन मेँ यही विचार दृढ 
करना चादिए कि अपने समाज के प्रत्येक वथु को हम स्वावेलवी चनाकर 


व (+ 








-----------~ 


हमारी मातू-मूमि ने एक रूपमे ही माता 
पिता एव गुरु तीनो का कर्तव्य हमारे प्रति 
पूर्ण कियादै। ~ श्री गुरुजी 
शरी शरुरुषी समग्र खड ३ 









{२६४} 


२५ अदहिदूक्तरण - अग्रेले की चाल 


(कानपुर, सिततवर १६७२) 


हम हिदू-समाज को सगठित करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे 
1 हमने इस समाज मेँ जन्म लिया । इसमे टी हमें सव प्रकार की विकास 
की सविषा प्राप्त हु । जगत्‌ मै सम्मान ओर कीर्ति मिली ! श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान 
मिला, उसके अनुसार आचरण करनेवाले श्रेष्ठ महापुरुषं की परपरा प्राप्त 
हई, उनके आदर्शो पर चलकर ठम अपना ओर सामूहिक शक्ति दारा विश्व 
काभी कल्याण कर सकते हे। इस प्रकार इस समाज का हम पर बहुत 
वडा ऋण हे । इस समाज को सयल ओर सुखी वनाना ठमाया कर्तव्य है। 
इस कर्तव्य की पूर्तिं किए विना हमारा जीवन निरर्थक ही कटा जाएगा। 
इसलिए यह स्वाभाविक टी है कि समाज का घटक होने फे नाते समाज को 
आपत्ति तया दुर्खयों से मुक्तं करने का कार्य हम करें। 


शैवाकार्य विक्ञापनो से नीं 


जरल कीं भी दुख दिखाई दे, वरदौ दौडकर उसे दूर करने का 
प्रयत्न करना ही चाटिए । इसके लिए कोई योजना वनाने या कोई विशेष 
पद्धति विकसित करने की आवश्यकता नदीं टे । समाज कं जागरूक घटक 
होने के नात, यह सव कार्य करना हमार स्वाभाविक दायित्व हे! स्वस्थ 
समाज की यह एक अनिवार्य स्थिति है । पर आज की स्थिति वडी विचित्र 
है । चुनायों मे परनिदा ओर आत्मस्तुति का वोलवाला रहता है, जवकि ये 
दोनों टी पाय हे । आज यट विचार करने की महती आवश्यकता है कि हम 
जनतन्र की एक एसी चुनाव-पद्धति विकलित करर, जिसमे इस प्रकार के 
पापकर्म की गुजाइश ही न हो ! परनिदा ओर आत्मस्तुति की निपिद्धता 
की अपनी परपरा के आधार पर अपनी स्पाभाविक प्रकृति के अनुरूप रमे 
जनतत्र ओर चुनाव-प्रणाली की एेसी राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण करना 
होगा, जिसमे लोग ॒स्वतव्रतापूर्वक मतदान भी कर सके ओर सुयोग्य 
प्रतिनिधियों का निर्वचन भी हो सके। लेकिन अपनी प्रायीन पद्धति का 
ज्ञान न होने के कारण हम अभी तक दूसरों की नकल ही कर रहे । 
अपनी परपरा की मृल प्रकृति के विश्वासी ोने के कारण ही फेवल 
सथकार्य का उदेश्य वताते डे, उसके दारा किए गए परोपकार एव सेवाकार्यं 
का विज्ञापन नहीं करते। 
श्रीशुरुखी समग्र खड {२६५} 


अव हम अपने सघ के लक्ष्य का विचार कर ! समाज की वास्तविक 
सेवा क्या है? समाज के प्रत्येक अभाव ओर दुर्वलता को समाप्त करना ही 
वास्तविक ओर स्थायी सेवा रै1 हम देखे कि हमारे समाज में वास्तविक 
कमी या कमजोरी क्या &? इतिदास वताता है कि अतीत मेँ टम बहुत 
समृद्ध थे। दूर-दूर तक हमारा प्रभाव ओर पराक्रम फेला हुआ था। 
विदेशिर्यो ने भी इसका वर्णन किया &। फिर, जसा कि हम जानते &ै, 
अनेक वर्पो तक सुखी-समृद्ध जीवन वितानेवाला परिवार, अनेकानेक दर्ु्ो 
ओर दुर्वलताओं से भर जात्ता हे । टीक वैसी टौ गति अपने समाज की हुई । 
स्वर्णभूमि भारत मे भी अनेक दुर्गुण प्रविष्ट हुए । परिणामस्वरूप एक देश, 
एक राष्ट्र ओर एक समाज की अवधारणा के स्यान पर छटी-छोटी निष्टा 
उत्पन्न होने लगीं ! हमारे राजाओं के आपसी कलह के कारण समाज की 
शक्ति का हास हआ! एेसे समय को स्वर्णावसर समञ्मकर, परकीयो ने 
हमारी स्वर्णभृमि पर आक्रमण किया । पहले उन्होनि धन-सपत्ति ले जाने के 
लिए आक्रमण किए । वाद मेँ उन्ठोनि देखा कि इस विघटित समाज पर पूर्ण 
विजय प्राप्त करते हए राज्य करना भी कटिन नीं हे । अत उरन्टनि अपना 
शासन भी यों स्थापित कर लिया। इसके परिणामस्वरूप हमारे यर्हौँ का 
धन गया ओर दैन्य आया, स्वातत्र्य गया ओर दासता आई! दासता मेँ 
स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के गुणों का हास ओर दुर्ुर्णो का विकास 
होता है। अत समाज दुर्गुणी वनने लगा। इस प्रकार की स्थिति अभी तक 
चली आ रही है। इसी अनिष्टकारी स्थिति को समाप्त करने के लिप, 
विभिन्न कषेत्रं मै विभिन्न नामों से काम करनेवाले अपने छोटे-वडे सभी 
कार्यकर्ता प्रयत्नशील &। 

शिण 


२६ सत्य की पुनस्यपिना 
(वगलीर, फरवरी १६७३) 
नित्य के अनुसार सभी प्रातो का दोरा करते हुए गै यर्हो आया हू। 
पिले ३० वर्पो से वगलीर मेँ सधकार्य चल रद्य है। अपने वयोवृद्धो मेँ से 
अनेक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में सय के सपर्का मे आ चुके ै। वे 
सधकार्यं को भली-भौति जानते है । अत मेरे समक्ष प्रश्न ह, कि एेसी कौन 
सी वात कहू जी सघकार्य को अधिक समञ्जन मे आपके लिए सहायक हयो? 
इसका उत्तर मुषे कटिन प्रतीत ढो रद्य डे । इसलिए पुनरावृत्चि होगी । अपने 
{र्दद} श्रीश्युरुषी समन खड २ 


पुखतन ऋषियों ने कटा हे कि पुनरावृत्ति ने पर भी सत्य का पुन -पुन 
उच्चारण करते रटना चाहिए, जिससे कि अपने अत करण में वह दृढतापूर्वक 
स्थापित लो सके] उनके इसी कथन पर विश्वास रखकर सष का उदेश्य 
प्रस्तुत करने का प्रयास करगा। 


अघकार्य का इकमेव लक्ष्य 


अपने हिदरू समाज का एकात्मतायुक्त सगडित जीवन खडा करने 
के एकमेव लक्ष्य को सामने रखकर सघकार्य प्रारभ हुआ हे। यह कठिन 
ओर दुष्कर है। कितु इते सपत्न करना ही होगा। हिदू-समाज की स्थिति 
आज एेसी है कि कु वातं हमें आघात पर्ुचाती ह । इनमे सवते प्रमुख 
चात है अपने अनेक हिदू. वधुओं का, य्दा तक कि नेतृत्व करनेवाले, 
पठे-लिखे, साधनसपन्न, समञ्जदार टिदू वधुओं का भी स्वय को हिन्दू नीं 
कहलाना । स्वय को हिदरू न कटलाने के समर्थन मेँ वे बडे विस्तृत तर्क 
प्रस्तुत करने का प्रयास करते टे। 


महायोनी श्ररविद नै कषा है यह हिदृ्‌-रष्ट्‌ है" 


मुने स्मरण हे कि किसी ने स्वामी विवेकानद को यह कहते वतायां 
कि विष्व धर्म ही समाजवाद ओर धर्मनिरपेक्षता के द्वार खोलेगा। अपनी 
न्यूनाधिक क्षमता के अनुसार भने भी स्वामी विवेकानद की कृति्यों का 
अध्ययन करने का प्रयास किया हे भने एसे असख्य परिच्छेद पठे है, 
णिनमे उन्होनि हम सवको आाग्रहपूर्वक निर्देश दिया हे कि हम स्वाभिमानूर्वक 
खडे हों तथा अपना मस्तक ऊँचा उटाकर उच्च स्वर मे कटे कि भें टिदू 
हर महययोमी अरविद ने ज्या कीं भी सनातन धर्म का उल्लेख किया दै, 
कला है कि यह हिदू-राष््र हे । इन मर्पिर्यो की उक्ति्यीं पर दृष्टि लने 
का यदि हम प्रयत्न करे, तो दिखाई देया कि हिदू कहने मेँ लन्ना अनुभव 
करने की परवृत्ति को इन महान विचारकों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं हेता 1 


हिुत्व की अनुभूति कछे अभाव क्ता दुष्परिणाम 


म ठिदू ह~ इस अनुभूति का अभाव, अपने देश की अनेक 
दुरमोग्पूर्णं घटनार्ज के लिए कारणीभृत हे । उदाहरण के लिए जातिर्यो- 
उपजातिर्यो ओर भापाभिमान के परिणामस्वरुप उत्प विभेद के कारण 
अपना हिनदू-समान टुकडों ये वेट गया हे। आज से २० वर्थ पूर्व सोचा 
जाता था कि भाषा एकं जोडनेवाली कडी हे । कछ सीमा तक यट ठीक भी 
है! किनु उतना नरी, जितना हमारे राजनीतिक नेताओं का कटना हे। आप 
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जानते ह कि महाराष्ट्र के कुछ क्न मे मराटी वोलनेवाले ही एसे लोग है, 
जो स्वय को प्रदेश कहलानेवाली स्पष्ट राजनैतिक इकाई के रूप में पृथक 
करना चाहते है। जो लोग तेलुयू वोलते ह, वे आज आघ्रकोदोया 
सभवत तीन दिस्सो मे तोडने के लिये कद्र से लेड रहे हं इस प्रकार केवल 
भाया के आधार पर वननेवाली इकाई को समरसतापूर्णं मानने की धारणा 
की भी धज्जर्यो उड गई हे। 

एेसी परिस्थिति मे अपने नेताओं को साहस के साय आगे आना 
चाहिए । सपूर्णं देश का विचारकर, प्रदेशो की पुनरस्वना प्रशासनिक व अन्य 
सुविधाओं की दृष्टि से ही करनी चादिए। इस पुनर्दचना से एक भाषा के 
अनेक प्रदेश टो सकते हँ या अनेक भाषाओं का एक प्रदेश भी हो सकता 
टे। इस सपूर्णं पुनर्दचना के परिणामस्वरूप उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि एक 
से अधिक प्रदेशो में विभक्त हो सकते हे । यह अनिवार्य नहीं है कि छोटे 
प्रदेशो की मग्र करनेवाले राष्ट्रविरोधी, अराघ््रीय या देश्रोढी हों । सपूर्ण 
देश के प्रति इनकी भक्ति के विषय मे शका करने का कोई कारण नदीं। 
किवहुना वह अन्याय होगा । 


विघटनक्ारी शक्तियो के कारण सकट 


हम देखते ह कि विघटनकारी शक्तियों सपर्ण समाज मेँ भयकर 
सकटकारक कार्य कर रही ह । उत्तर ओर दक्षिण विभक्त है । पुराने दिनो 
में रुङ्याई किपलिग ने लिखा था~- "पूर्व पूर्वं है ओर पश्चिम पश्चिम, दोनों 
का मेल नीं होगा", कितु सास्कृतिक ओर वैज्ञानिक आधार पर अव पूर्व 
ओर पशम का मेल हो रहा हे। इसके विपरीत अपने देश मे, जँ हम 
हजारों वर्पो तक एक रहे है, यह कने का प्रयत्न कर रटे हें कि “उत्तर 
उत्तर हे ओर दक्षिण दक्षिण, दोनों कभी नहीं मिल सकते ॥ यह स्थिति 
अत्यते दुर्भाग्यपुर्ण हे । 
सकट दूर करने हेतु मूलगामी उपाय 

अपने नेतागण इसका कारण ओर उपाय खोज रहे दे । कितु जव 
तक मूलभूत कारण के प्रति अचि मूदे रहेगे, उनके दारा अमल मे लाए 
जानेवाले उपाय किसी भी तरह उपयोगी सिद्ध नहीं ठोगे। अपनी मातृभूमिं 
छे प्रति हिमालय से लेकर दक्षिण नें छोटे-वडे दीपसमृोँ सहित महासार 
तक सपूर्णं देश के प्रति लोगों में अविचल भक्ति का भाव भरना ही इसका 
प्रमुखतम उपाय ह । यह वो महान भृमि दे, जिसे हमारे पूर्वजो ने मातरमभि 
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के रूप मे देखा । मारे पूर्व ने जव यट कष्टा कि समुद्र के उत्तर मेँ जीर 
रिमालवय के दक्षिण मै स्थित यट देश भारत रै, तव उन्लीने इस देश को 
उत्तर-दक्षिण ओर पूर्वपश्चिम या अन्य प्रकार के दुकडो में वोटने की 
कल्पना तक नं की थी। अत संपूर्ण देश के प्रति अप्रतिमं प्रेम का 
पुनर्जागरण कर उसे खडा करना टया । यट प्रेम सुप्त अवस्था मँ मर्भे 
विद्यमान हे । उत्ते हमे जयाना होगा, इस सीमा तक जयाना होगा कि हमारे 
सभी कार्यो-विवारो ओर भावनाओं का मार्गदर्शक तत्य वही चन जाए । मेरे 
मत से प्रथम यी आवश्यक हे। 

दूसरा, इसं यातत का ज्ञान कि कीन इस भूमि के पुत्र टै । भाजकल्‌, 
विशेषत आधर के आदोलन के कारण मि के पुने" शब्दप्रयोग प्रचलित हो 
गया है। सर्वोच्च न्यायालय दारा मूल्की कानूनी को यैध घोपितं कर दि 
जाने के कारण यट आदोलन प्रारभ हु-आ। मूल्की कानून का अर्थ हि~ 
जीवन के प्रत्येक शेन मेँ स्थानीय लोगं को वरीयतता प्रदान करना। परल 
क्या इतना रा क्षत्र ले हमारा है? इस प्रकार के सव्चिते दृष्टिकोण के 
स्यान पर हरमे विशाल दृष्टिकोण निर्माण करना होगा । उससे यढ प्रकट हो 
कि स॒पूर्ण देश अपना है, टम इस देश के है, इस देश के प्रत्येक भाग का 
देम पर अधिकार हे, हम सव इसके पुत्र है तथा इस रूप में टम सवका 
कर्तव्य है कि अपन जीयनसहित सपूरणं शक्ति से हम इसकी सेवा कर । यट 
भाव सभी के अत करणों मे पुन जगाना होगा । यह अपना दुर्भाग्य है कि 
(आज अधिकाधा लोग या ततो पाती या फिर जातीय मनोवृत्ति के ह 
इसलिए जीवन के प्रत्यक कषतर के सभी आवालवृद्ध वधुजओं को शिषित 
करना होगा। 


वदेमातरम्‌ शान पर अत्ति 


जव हम कहते हे कि हम इस भूमि के पुत्र हे तो ठ्मे उसका उलित 
जान भी होना आवश्यक हे ! चाहे जिस किसी कारण से जो-जो लीग यरा 
केवल रहते है, वे सब इस भृमि के पुत्र नहीं वन जाते। इसका एक बहत 
स्पष्ट उदा्रण सामने आया हे । इस प्रकार के उदाहरण उपस्थित हो, यह 
इरमाग्पूर् षटी 1 ्वदेमातरम्‌" गीत को म वड श्रा से दोहरते है} इस 
विशिष्ट मीत के प्रति टम सवके अत करणं मेँ आदर ओर सम्मान का भाव 
है1 यह अपना राष्ट्रीय जीत भी हे । यह वही गीत ड, जिसने अपने सभी 
नेताओं को मातृभूमि की सेवा ओर उसकी स्वता के लिट सर्वस्व-त्याम 
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की प्रेरणा दी । कितने ही महापुरुष निर्भयता से फोसी के पदे पर यूल गए । 
“वदेमात्तरम्‌*-गान के .अपराधस्वरूप' प्राप्त मृत्युदड से भी वे विचलित नटी 
हए । हार्थो मँ गीता लिए कट से वदेमातरम्‌ का गायन करते हुए उन्होनि 
आत्म-चलिदान कर दिया 1 इन वलिदार्नां के परिणामस्वरूप अग्रजो को य्ह से 
जाना पडा । हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ ओर आज हम उस स्वतेत्रता का उपभोग 
कर रहे है। 

कितु अपने देश में कुछ एेसे भी लोग है, जिन्हे वेदेमातरम्‌ पर 
आपत्ति है । हम सब जानते हैँ कि अपने टी नेताओं ने इस अप्रतिम गीत 
को खडित्त कर दिया। उस्तकी केवल दो या तीन पक्तिर्यो ही गाई जाने 
लगीं । आज भी वही सिलसिला चल रहा हे । केवल उन्हीं लोगो की सभाओं 
मँ सपुर्णं रूप मँ यह मीत गाया जाता है, जिनके अत कर्णो मेँ मातुभूमि 
के प्रति अपार भक्ति टि, जो मानते हें कि यह भूमि केवल रहने मात्र का 
स्थान नर्ही, अपितु पवित्र जगज्जननी का साकार प हे। 


इस महान प्रेरणादायी राष्ट्रमीत का अग-भग, सर्वप्रथम काग्रेस के 
काकीनाडा अधिवेशन में किया गया । इस अधिवेशन के अध्यक्ष श्री मोहम्मद 
अली ने क्रे मच से ही इसके गायन पर आपत्ति की । हाल ही में कु 
मुस्लिम सज्जनं ने, जिनमे छख सत्तारूढ दल के भी है, मुवई महानगरपालिका 
की शालाओं में वदेमातरम्‌ के इस आशिक गायन पर भी आपत्ति की है। 
हुत सरमय से वदेमातरम्‌ का यान एक प्रथा रही हे। उर्दू पढठानेवाली 
मुस्लिम शाले हँ या मराठी, गुजराती पढानेवाली हों या हिदी, सभी 
शालाओं के विद्यार्थी इस गीत को बहुत समय से गाते आ रटे है । कितु 
अब अचानक ही उसपर आपत्ति ली गई है । समाचार तो यह भी है, कि 
सत्तारूढ काग्रेस के महामत्री ने इस आपत्ति का समर्थन किया है । कितु मै 
समहता रं कि उदू समाचार-प्रँं ने उन्हें गलत ओर मिथ्या रूप मे उदूधृत्त 
किया है। 

यदि इस आपत्ति का समर्थन किया जाता है ओर सत्ताधारी निर्वेश 
देते ह कि वदेमातरम्‌ का गान रेच्छिक ढो, तो हम निश्चित रूप से कह 
सकते ह कि सपूर्ण देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावाना्ओं के दमन का 
सुनियोजित प्रयास हो रहा हे 1 भे नहीं समन्ता कि इस दमन से अपने देश 
अथवा समाज का कोई भला होगा 1 हिदू अपनी मातुमूमि का गुणगान 
करता 8, उसके समक्ष नतमस्तक लोता है उसके चरणी पर अपना 
माया टिकाता हे ओर मातुभूमि की महानता के लिए आत्मवलिदान का 
{२७०} श्रीश्युरुपी शमन्र॒शठ २ 


सकल्प करता है । कर्यीकि वह जानता हे कि वह इस भूमि का, भारतमाता 
का पुत्र है। 
यह आपत्ति इसी तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हे 
किदिदू ही इस भूमि की सतति हे! यदि मुस्लिम भी कहता है कि वह इस 
भरमि का पुत्रै, ती यह जरूरी हे कि वह अपनी सपर्ण शद्धा, सपूर्ण 
भावनाओं के साथ वदेमातरम्‌ के । यदि इस पर आपत्ति की जाती है तो 
यही निष्कर्ष निकलेगा कि मातृभूमि के खूप में इस देश के प्रति मुस्लिम के 
अत करण में कोई प्रेम नहीं है । वह इस देश की सतति नदीं हे। सभी 
नेताओं की चाहिए था कि वदेमातरम्‌ का विरोध करनेवार्लो की निदा करने 
के लिए वे सामने आते। जो लोग मुस्लिम-समाज में सुधार लाना चाहते द, 
उन्दँं भी सामने आकर असदिग्ध शब्दों मेँ कहना चाहिए था कि मातुभुमि 
की उपासना का वदेमातरम्‌ गान होना चाहिए । जो लोग इसका विरोध कर 
रहे है, देशभक्ति के विरुद्ध कार्य कर रहे है ! अत सभी लोर्गो के द्वारा एेसे 
लोगों की निदा की जानी चाहिए । मुञ्चे आशा हे कि सत्तारूढ दलसहित 
सभी राजनैतिक दल इस प्रश्न पर दढता दिखारए्ेगे ओर वदेमातरम्‌ का 
गायन अमान्य करनेवालों तथा इसका समर्थन करनेवार्लो को किसी भी दल 
मे कोई स्थान नदीं होगा। इसी से इस देश के विभिन्न समुदार्यो ओर देश 
के चीच माता-पुत्र का वातावरण निर्माण होगा। 
हम समस्त धार्मिक ्गडों से दूर रहना चाहते ह । कितु विभिन्न 
धार्मिक गुट, अपने प्रुथक अस्तित्व को वनाए रखना ओर सभवत इस देश 
पर अपना प्रभाव कायम करना चाहते है । इनमें से अनेक लोग तो शायद 
मुगलकालीन सपने भी देखते हों 1 कुछ सज्जनो सै वातचीत करते हृए मैने 
कहा, "यदि आप ये सपने भूल, मुगर्लो के दिनों की इच्छा त्याग दे ओर यह 
सोचे कि आप इस भूमि के पुत्र है, तो एक विशिष्ट पद्धति से ईश्वर की 
उपासना, हमारे-आपके वीच किसी भी प्रकार का भेद निर्माण नहीं करेगी । 
ईश्वर की उपासना ठम असख्य मार्गो से कर सकते हँ । असख्य नार्मो से 
हम उसे पुकार सकते है 1 हमारी सीमित समञ्ञ के अनुरूप ही ईश्वर स्वय 
को अभिव्यक्त करता हे। अपनी इस मातुभूमि ओर समाज की महानता के 
लिए कथे से कथा मिलाकर काम करने में इससे कोई कठिनाई उत्पन्न नदी 
होगी 1 कितु यदि आप अपना दयाव पैदा करना चाहते हीं तथा मुगर्लो के 
दिन फिर से लाने की आश्चा करते ढो, ती प्रत्येक मुस्लिम की स्वदेह की 
दृष्टि से देखने की स्थिति वनेगी ! यह अवस्था देश के लिए किसी भी 
प्रकार अच्छी नरह होगी ।' 
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दिदे की मातुभूनि 

हिद्रू कहता है किं यह उसकी मातुभूमि हे। दिदरू इसे अनुभव करता 
है। यह उसके रक्त मे हे ! पीय से वह अपनी मातुभूमि की उपासना कर 
रहा है । उसे मकान वनाना ढो तो वह भूमिपूजन सै आरभ करता है । जो 
भी शुभ कार्य हाय मे रेता ट, उसका आरभ वह मातृभूमि की आराधना 
सै करता है। वह हमारे विचारी भे, स्वभाव में घुल-मिल गई है । इसीलिए 
हम इस भूमि के पुत्रै! षिदू को यह वताना होगा कि इस भूमिके पुत्र 
होने के कारण हम सव वधु हे। 

हम सपूर्णं विश्च के लोगों के साथ मित्रतापूर्णं सवथ स्थापित करना 
चाहते हे । सियो, चीनि्यो, जापानियो, अरर्वो, अमरीकि्यो- सभी के साथ 
आत्मीयता के सवध वनाना चाहते हे । कितु अपने बीच ठम भाई-माईं का 
गला काटने में व्यस्त ह। यह स्थिति बडी वेतुकी हे। इते ठीक करना 
होगा। एक वार पुन हमे यह पाट ग्रहण करना हीगा कि हम चाहे फिसी 
भीजातिकेर्ो, पथके हो, हमारी चाहे जो भी भाया हो, उत्तर से दक्षिण 
ओर पूर्वं से पश्चिम तक हम सव एक टी माता के पुत्र हे) इस माता के 
अन्न-जल से हमारी धमनि्यो मे एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है! एक ही 
रक्तं हम सव का जीवनमान वनाए हुए है । इसी अनुभृति से एकत्व स्थापित 
होगा! यर्हो-वर्ो राजनीतिक अथवा आर्थिक तालमेल वैठाने, अर्थात्‌ 
मरहमपट्टी के सिद्धां से यह एकता निर्माण नही की जा सकती । 
धर्म र तत्वज्ञान ची महानता के दीपस्तभ्न 

एक ओर दृष्टिकोण हे, जिसै राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ सभी लोगों के 
समक्ष प्रभावी रूप में प्रस्तुत करना चाहता हे । इस मातृभूमि की सतेति के 
रूप मेँ हमने यरो एक जीवन-म्रणाली का न केवल सपर्ण मानव-समाज, 
अपितु समग्र जड-घैतन को समाहित करनेवाले तत्त्वज्ञान के आधार पर 
एक महान धर्म का निर्माण किया हे! इस धर्म ओरं महान तत्त्वज्ञान का 
अनुकरण करते हुए यलं अनेक असामान्य व्यक्तित्व के लोगो ने जन्म लिया 
हे तथा अय भी जन्म ले रहे है । अपने धर्म ओर तत्वज्ञान की महानता के 
दीपस्तम के रूप में ये महापुरुष हमारे समक्ष उपस्थित ह । 


हमारे हितर्वार्थ इतिहास श्छुतियौँ समानँ 


हने यह भी ज्ञात टना चाहिए कि भोतिक धरातल पर अपने सव 


व्यक्ति के 
ितस्वार्थे एकता में हौ सुरक्षित है । इसमे सदे नीं कि प्रत्येक व्यक्ति 
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अपने कुछ हित-स्वार्थ हुआ करते है । हमने हमेशा यह अनुभव किया हे कि 
हमारे हित-स्वार्थं इस तरह परस्पर गुँे हुए टे कि कोई यदि अपने-आपको 
या अपने स्वार्थ को जीवन के मुख्य प्रवाह से अलग करना चाहिगा तो उसे 
हानि लेगी ओर उसकी हानि से समाज को भी हानि उटानी पड सकती 
है। अत अपने हितस्वार्थ एक समान टै, अपना इतिहास एक हे। जो दुख 
भोगे &ै, वै साथ-साथ मिलकर भोगे है । इसलिए अपने अत करण में 
भूतकाल की जो स्मृतिर्यो हे, वे भी एक समान ढी है। 


प्रधानमत्री का वक्तव्य 


कुछ लोग यह कहते रटे है कि प्राचीन वातो को भुला देना चाहिए । 
कितु परिस्थितियों जव वाध्य करती ठै, तव ये लोग भी कहते है कि ठम 
एक महान राष्ट्र है । हमारे पीठे ५००० वर्पो का प्राचीन इतिटास हे। आप 
लोगों को स्मरण होगा कि वगला देश के प्रश्न पर जव युद्ध हुआ, तौ 
हमारी प्रधानमत्री ओर अन्य लोगों को यढ कहना पडा कि हमारी ५ हजार 
वर्पो की उज्ज्वल परपरा हे। धमकियां के सामने ठम श्ुकनेवाले नहीं ठे । 
हम भी यही कहते हे। भँ विशेष खूप से प्रसन्न हुआ कि राष्ट्रीय स्वयसेवक 
सघ द्वारा समर्थित इनं राष्ट्रीय भावनाओं को प्रधानमत्री ने इतनी दढता सै 
व्यक्तं किया । राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की सदस्यता पुरुषों तक ष्टी सीमित दै, 
फिर भी हमारी प्रधानमव्री एकदम देसा वो्ली, जैसे वे सघ की षटक ही हों । 


मेरे मत में, प्रधानमव्री होने से पुरुष अथवा महिला का प्रश्न टी 
नहीं उठता । जैसे अपनी माता केवल एक मिला ही नदीं वरन्‌ इससे बहुत 
श्रेष्ठ धरातल पर एक विशाल व्यक्तित्व होती हे। वह हमारे लिए शक्ति का 
मूल स्रोत हे। इसी अर्थ मे ने कटा कि प्रधानमनी का स्थान पुरुप अथवा 
मिला के विचार से वहुत ऊपर है। इस विशिष्ट पद के लिये मेरे 
अत करण यें अत्यत आदर का भाव हे । प्रत्येक व्यक्ति के अतकरण भे 
यही भाव होना चादिए । मेरा यह कथन इसी आदरयुक्त भावना से ै। 
तात्पर्य यह कि प्रथानमी नै उन्टीं भावनाओं को व्यक्त किया ह, जिनका 
प्रतिपादन सथ विगत अनेकं वर्पो से करता रह्म हे तया समाज में जगाने 
का यत्न करता आया ह प्रधानमत्री के उद्गारो से मेँ अत्यत प्रसन्न इजा । 
हममे सै प्रत्येक को, मातृभमि के पुत्र के नाते अपनी भ्रष्ठ परपरा का 
स्मर्य करनेवाले प्रत्येक दिद को प्रथानमन्री के इन शब्दों सै वडी प्रसन्नता 
ई होमी। 
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हम इक परिपूर्ण शष्ट है 
अपनी परपरा, सस्कृति व धर्म समान हे । इस विश्व मेँ अपने हित 
भी समान हे । सुख-दु खो के अनुभव समान है । जिनके कारण ह्ये विभिन्न 
अनुभव हए या हम पर वे लादे गए, उनके विय मेँ शत्रुता का या मिन॑ता 
का दृष्टिकोण भी समान हे । जिन्ोने मे अच्छे अनुभव प्रदान किए, उनके 
विषय मेँ अपने अत करण्ण मे मित्रता का भाव है तथा जिन्टनि द्मे दुख 
दिया या विभित्र प्रकार के कष्ट पुचाए, उनके विषय मै शत्रुता का भाव 
है। इन भावनाओं मेँ हम सभी सहभागी ह । इसलिए भावनाओं, विचारो, 
वुद्धि ओर एतिहासिक दृष्टि से हम एक-वुसरे के साथ अतर्वाह्य आबद्ध हे । 
इसीलिए अपनी इस मातृभरूमि मेँ हम एक परिपूर्णं राष्ट्र है। एक पस राष्ट्र 
कै रूपमे हे जी अभी हाल ठी नी, अपितु सहसरं वर्षो से विद्यमान रै । 
अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का जन्म, किन्हीं विशिष्ट राजनीतिक दवा्वों या 
राजनीतिक क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप नहीं हज है । वह तो 
अपने स्यतत अस्तित्व, स्वतत्र व्यक्तित्व, महान धर्म, सस्कृति ओर परपरा के 
साथ विश्वर्मे खडा है। 
यह सत्य है कि हम एक राष्ट्र है । इस सत्य को घ्ुटलाकर इस 
दुनिया मेँ ठमारा भला नही होगा । कितु दुर्माग्य से, विभिन्न अदद समुदा्ों 
को राष््रजीवन के प्रवाह मेँ लाने के तुष्टीकरण के प्रयत्नो भं, यट सत्य देश 
में पिले अनेक दशको सै ञयुटलाया जाता रहा है । यह निरर्थक है । निरर्थक 
इसलिए कि हाल टी का वदेमातरम्‌-काड हमारे सामने 8 इस प्रकार के 
का के प्रति राज्यकर्ता यदि गभीर रुख नहीं अपनये ओर उनकी उपेक्षा 
करेगे, तो यह निश्चित समये कि अद्िदुओं की ओर से सपर्ण देश म 
साप्रदायिक कटुता की भयकर आग भडकाई जाएगी । यही कारण हैरकि 
सभी समुार्यो को रष्ट्रीय प्रयाह मेँ लाने कँ प्रयल पूर्णत विफल हए दिखाई 
दे रटे है। इस सत्य को भुलाने का, उस्तका परित्याग करने का प्रयत्न जा 
डे। इतना ही नी, यह भी दशनि का प्रयास रहा हे कि इस सत्य को व्यक्त 
करना, अपने देश के लिए टितकर नर्द! 
भे यह समञ्ने मेँ असमर्थ हूं कि सत्य देश के लिए हितकर क्यो 
नी है! सत्य अतत सत्य दी हे । उसका अनुसरण उच्चारण उसकी 
अभिव्यक्ति, अनुमृति ओर उसके अनुरूप जीवनयापन होना ही चहिए} 
जव तक ठम यट नटीं करते, सपर्ण समाजं नँ वास्तविक राद््रीय एकात्मता 
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उत्पन्न नहीं हौ सकती । मुस्लिम ओर ईसाई समाज मेँ जो लोग सही अर्थो 
मँ समन्नदार है, जिनके अत कर्णो मे देशभक्ति ह तथा जो अपनी जाति के 
भूतकालीन आधिपत्य के सपनों से ग्रस्त नर्हीं हे, वे इस वात को स्वीकार 
करते दै कि हजारों वर्षा से यह ददु भूमि है ओर हिदू जीवन कै आदर्शं 
ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। 


व्यक्छ्गित आर्था ओर मातुभूमि का आरद, डनमे सघर् नहीं 


राष्ट्रीय जीवनादर्शो का व्यक्तिगत उपासना-पद्धतियों के साथ कोई 
सवथ नहीं । कितु दुर्भाग्मवेश एसा विचार करनेवाले बहुत थोडे हे । उनकी 
कोद आवाज भी नहीं है । फिर भी यदि यह सत्य स्थापित हो जाता हे ओर 
हिमालेय से लेकर कन्याक्ुमारी तक ओर दारका से मणिपुर तक सभी हिदू, 
वै चाहे जिस राजनीतिक प्रभाव-्षेत् मेँ हो, एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के नाते 
खडेदटो जाते, तो वे सभी लोग जिन्होने इस महान मातुभ्ूमि में रहना 
स्वीकार किया ठे, उपासना सवधी अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं कौ वनाए 
रखकर भी अपनी मातुभूमि का आदर करना सीर्खेगे । वे सव राष्ट्रीय स्वत्व 
को स्वीकार करते हुए, अपनी विभिन्न उपासना-सवधी आस्थाओं पर दृढ 
रहकर्‌, राष्ट्र के अग के नाते बहुत उपयोगी वनेगि। सभी लोगो के 
अत कर्णो मे इस सत्य की पुनर््रतिष्टापना ही अपने सधकार्य का लक्ष्य है। 


राष्ट्र के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने से एक ओर लाभ होगा। 
इस बात की हमेशा चर्चा होती रहती है कि भ्रष्टाचार बहुत वढ गया है! 
चारिव्यश्रष्टता का सकट है। भ्रष्टाचार की इतनी अधिक चर्चा ने लग गई 
हे कि ठेसा लगता हे कि इस विषय मे टमारी भावनां मर शुकी है। 
भ्रष्टाचार केवल उन दुर्भाग्यशाली लोर्गो मेँ ही नही दे, णिनके लिए 
जीवनयापन करना कटिन 8, अपितु जिनके जीवन मेँ सव प्रकार की 
सपत्रता है, वे इस पाप मे अधिक लिप्त हैँ! किवहूना उनके दारा इस पाप 
को अपनाए जाने के कारण ही शेष समाज उनका अनुकरण करता है । बडे 
लोग जो कुछ करते है, अन्य लोग उसी का अनुकरण करते है । यष्ट अपने 
देश की वर्तमान स्थिति 8! जिने आत्मसम्मान है, जीवन की शुखधता दै, 
निष्ठा हे ओर पावित््य हे, वे इससे बहुत अच्छी तरह अवगत है । 


सत्य की पुनश्थपिना 


आप ल्लोगो ने पिछले वर्थ समाचार -पत्रो मे पढा द्येगा कि पर्व 
वगाल कँ विस्थापितों की सहायता के रूप में विदेर्शो से जो दवाङ््यौ, ऊनी 
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कपडे ओर कवल आए ये, वे विस्थापित तक पहुचे ही नहीं 1 चे कोलकाता 
के वाजार में वेच डाले यए। किसी नै यह पता लगाने का प्रयत्न भी नदी 
किया कि यह विक्री किसने की? वह कीन हे, जिसने अपने बधु के 
दु खों की कीमते पर अपने आपको धनी वनाया? यह प्रश्न करिया जात्ता तो 
हमारे भ्रष्ट राजनीतिक जीवन के कुछ भयकर रहस्य प्रकाश मँ आ जाते) 
इस सीमा तक हमारा अध पतन हौ चुका है। जव अन्य लोग अनाज कै 
अभाव मेँ भूखे मर रदे ठै, उन्दी की कीमत पर कु लीग मोटे हो रटे दै, 
उन्हे मरने दे रहे है । कितना भयानक अध पत्तन हो गया है? 


इसका कारण यह है कि हमनै सत्य का परित्याग कर दिया । जब 
तक सत्य की पुनर््रतिष्ठापना नदी होती, तव तक वर्तमान बु खकारक 
स्थिति समाप्त नटीं हो सकती । हमारे ऊँचे से ऊचे नेता चदि जितनी ऊँची 
वार्त करे, यह स्थिति वदलनेवाली नष हे) इसीलिए ठम कहते है कि सभी 
के अत कर्णो मेँ इस सत्य का साक्षात्कार कराया जाए ओर एक शक्तिशाली 
सगठित रष्ट्र का निर्माण किया जाए 


निष्ठ से चएरििय निर्माण 

चारित्रिक गुर्णो की दृष्टि से जव किसी देश का अथ पतन हो जाता 
हे तो उसकी उन्सृक्तता, स्वतत्रता, सम्मान ओर प्रतिष्टायुक्त राष्ट्र के रूप 
भे उसका जीवन खतरे मेँ आ जाता हे । अपने कुठ उच्चपदस्थ नेताओं नै 
कहा हे कि अमरीकी एजेन्सी, सी आई ए अपने देश मेँ अत्यतं सक्रिय हे 
यदि इसे सटी मान भी तँ, फिर भी हमारे टी लोग जव तक उनके हाथों 
भेन खेले, वे इस प्रकार का कार्यं कैसे कर सकते है? अपने ही देश के 
नागरिक निश्चित रूप से उनके हाथो मे खेल रहे होगे । कुछ लोग तो उनते 
वेतन भी पाते ठोगे। कुछ लोग उनले प्रशसा ओर नाम प्राप्त करने की लालसा 
से उनके हार्थो मेँ खेल रहै होगे। 

देसी परिस्थिति मँ अपने देश मे शक्तिशाली नैतिक जीवन खडा 
करना, केवल भैतिकता के उपदेशो से सभव नदीं है। नि शुल्क सलाह से 
कोई लाभ नदीं होनैवाला । सभी जानते हैँ कि प्रत्येक व्यक्ति में दृठ न कछ 
स्वार्थी-पन दुभा करता हे। धन, पद या प्रशसा के द्वारा किसी व्यक्ति कौ 
जो सोग खरीदना चाहते 8, वे मनुष्य की इसी कमजोरी करो उभाडते ठै! 
इसलिए जव तके मनुष्य का स्वार्थं राष्ट्रीय स्वाभिमान में पूर्णत विलीन नदीं 
हो जाता, तव तक वह भ्रष्टाचार का भ्य वना ही रहेगा । वह कभी प्रवल 


(२ न 


चारित्य का निर्माण नदीं कर सकता! इसीलिए हम कहा करते हें कि 
मातुभूमि के प्रति, एक ही माता के पुत्ररूप सपूर्ण हिदू-समाज कँ प्रति प्रगाढ 
भक्ति तथा इस प्राचीन, तेजस्वी ओर चिरजीवी हिदू-राष्ट्र के प्रति अविचल 
निष्ठा से ही व्यक्ति-व्यक्ति में प्रबल ओर दृढ चारित्य का निर्माण होगा। 
अन्यथा भ्रष्टाचार समाप्त करने की वातं निरर्थक ओर निष्परम सिद्ध लेगी 
ओर हम कहीं के नीं रहे । 

च्लि 


सर्वपिदित है कि सभी प्राणियो का मूल प्रेरक 
सवेग सुख की खोज है । मनुष्य एक-दो दिन के लिए 
नहीं जीवनपर्यत सुखी रहना चाहता है । अन्य प्राणियो 
की माति वह भी अपनी इद्रियो के माध्यम से इस सुख 
को प्राप्त करने का प्रयास करता है । प्रारम मे शारीरिक 


व मानसिक आवश्यकताओ एव श्ुघाओ की तृप्ति उसे 
सुख की अनुमूति प्रदान करती है । इस तथ्य को 
नकारा नर्ही जा सकता कि यह अनुभूति थोडे समय 
के लिए सुख देती दै परतु साथ ही यह भी उतना ही 


सत्य है कि यह अस्थायी ओर क्षणमगुर दै । 
~ श्री गुरुजी 
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खड४ पत्राचार 
सतवृद, विदेशस्थ वधु, नेतागण, अन्य 
मतानुयायी, माता, भगिनि, परवद जन तथा 
सामलिक सरथाओ के कर्यकर्ताओ को 
तिषेपत्र। 


खड प पत्र सवाद 
स्वयसेवको व कर्क को तिचे पत्र। 


खड ६ भववार्ता 
प्रनोत्त्‌, वार्तालाप, प्रमुख लोगो २ 
वर्तालाए। पत्रकार के सम्मुख भषण 
महत्परण भट तथा अनौपचारिक चर्च 


खड % सर्प के प्रवाह मे 
्रतिवध फे समय सरकार से हुभा पत्राचार । 
उस समय दिये गए क््तदय। अमार 
प्रदर्शने वाद के अभिनदन समारोह। 
भारत-चीन द भारत-पाकिस्तान युद्ध फे 
समय ठी जनसभा, देठके, शिविर, 
पत्रकार वार्ता तथा वक्त] 


खड ११ चितेन सुधा 
श्पादिते ववार नवनीतं 


खड १९ स्मरणाजति 
री गुषजी के वारे मे महत्पूर्ण यक्तियो 
ससद व विधानसभा तथा समाचार-प्त्र 
द्वारा श्रद्धाजलि। 


